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| -अँतिनातनधर्मालोक! प्न्यमालाका चतुर्थ सुमन यन्थमालाका चतुर्थ २ 

| क्र 4 ] हक 

( संरक्षक-श्रीमांन्‌ पं० मुरारौज्ञालजी मेहता, कलकत्ता ) 
| 

| 


सनातनधर्मका विश्वकोष-- 
_ _ श्रीसनातनधर्मालोकः 


( सनातनधर्मके मुख्य-विषयोंका निरूपण ) 


TE अ | प्रणेता-- 
+: ङ नद | 


ह पं० दीनानाथग्रमो शात्री सारस्वत, विद्यावागीश, विद्यानूषण, विद्यानिधि 
ह द्र ररक. 2702 १7८. [ भूतपूर्व प्रिन्सिपल स० घ० सं० कालेज, मुलतान ] 
है कि 2 प्रिन्सिपल सं० हिं० महाविद्यालय, रामदूल, द्रीबाकलां, देहली 


प्रकाशक 


श्रीनारायण शर्मा शास्त्री० 
श्रीसनातनधर्मालोक-प्रन्थमाला कार्यालय 
/0 रामदल, दरीबाकलां, देहली | 
(अथवा) फ़स्टे बी० १६, लाजपतनगर, नइ देहली । 


._ औष्यास पूर्णिमा सं० २०१५ ] « [ मूल्य श) ५ ६? 


प्रकाराक-- 
श्रीनारायण शर्मा शात्रीश ' » 
आऔलनातनधर्साळोक-प्रन्थमाला कार्यालय, - 


(0/0 रामदल, दरीबाकल्ां, देहली । 


प्रथम-संस्करण 
मूल्य सवा चार रुपये 
DN, पयसा 
सुद्र 
त्यागी फाइन आरट ग्रेस 


कटरा खुशहालराय, देहली । 
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महनीय सनातनधर्म ! भगवान्‌ पुराण-पुरुषने सृष्टिकी '्रादिमें ही 
तुम्हारी सृष्टि की थी । वेद तुम्हारी ही वन्दना करते हैं, स्म्तिया तुम्हे 
ही स्मरण करती हे, श्रौत, गृह्य एवं धम-सूत्र तुम्हारा ही सेवन करते 
हैं। तुम्हारी ही बत्रच्छायाके श्राश्रयमें हम जीवन प्राप्त कर रहे हैं, 
तुम्हारे ही थ्राश्रयणसे हम अपनी सत्ताको रखे हुए हैं। तुम पुराने 
होते हुए भी सदा नवीन हो । आज इस तुम्दारे. ही देशसे, तुम्हारा 
ही समूलोन्सूलन करनेके लिए, तुम्हारे ही देशके निवासी, कतिपय 
सुधारकाभास-सम्प्रदायोंकी हुरचेष्टाएँ दीख रही हैं । उन्हीं दुर्दान्तोके 
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उपशमन-द्वारा तुम्हारी सेवा करनेके लिए इस लेखमग्री पूजन-सामग्रीको 
तुम्हारे चरणोंमें समर्पित करता, हुआ प्रार्थना करता हूँ कि--इसे 
स्वीकार करो, और अपने घनरी-दीनी-बः स्वभक्त सुपुन्नोंको भेरित करो 
कि--वे इस दरासहत्त एडके “श्रीसनातनधर्मालोक' महायन्थको पूर्ण 
प्रकाशित करने में हमारे सहायक वने, तथा सनातनधर्मकी सभाशओं 
एवं उनके संस्कृत-हिन्दी विद्यालय-महाविद्यालयों एवं स्कूलोंके अघिं- 
कारियोंको प्रेरित करो कि--वे इस अन्यमालाके पुष्पको अपनी 
संस्थाश्रांमें पाव्य-पुस्तक रूपमें निर्धारित करे; और समर्थ-विद्वानोंको 


प्रेरित करो कि--वे तुम्हारी इस मन्थमालाके प्रचार और ्रसार में 


हमारे दक्षिण॒-हस्त वन सकें | 


प्रोर्थक, संमंर्पक एवं तुम्हारा तुच्छ-सेवक-- 


दीनानाथशर्मा सारस्वतः 
Dr ९/० रामदल, दरीबाकलां, देहली । 
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श्रीमान्‌ पं० मुरारीलालजी मेहता महोदय 
( ७८ विवेफानन्द रोड, कलकत्ता ) 


Det 


र्र.) दण १०५ 
श्र 
{= क 
hi 
Sen Men Es : 


MN Say ei शउटणा ON WMI rc: ts 


CC-0. Ankur Joshi Collectioh Gujarat. An eGangotri Initiative 


कड. 


FP RE 


Sones 


=r 


शी 


क्क शीः ६ 
पआराधाक-शद्द 
वदे वन्दारमन्दारमिनदुभूषणचन्दनस्‌ । 
अमन्दाचन्दसन्दोहृबन्धुरं. पिसधुराननस्‌ |? 


श्रीमचुजीने अपनी स्ट्ृतिमें कहा है कि धर्मकी रक्षा की 
जावे, तो वह भी रक्तकर्की रक्षा करता है, धर्मको मारा 


"जावे, "तो वह भी. मारने वालेको मारता हेः धर्म एव 


एवं हतो हन्ति धमा रक्षति रक्षितःः (5।१४) यह चात सर्वथा सत्य हुं | 
अग्नि जच अपने सनातनघम, तापको छोड़ देती है, तय उसका स्वरूप 
भी नष्ट ही जाता है, वहं भस्म हों जाती हे । इसी प्रकार कोई भी 


'जोति यदि अपने सनोतन-धर्मकों छोड देती है, तों उसका स्वरूप भी 


नष्ट हां जाता हैं। यह स्वाभाविके हे । जवसे हिन्द जातिने अपने 
सचातन-धमको छोड़ना, प्रारम्भ क्रं दिया है, तबसें उसके स्वरूपमें भी 
विकृति थानी प्रारम्भ हो. गई दै । 

पने उस खनाठन-धसका ज्ञान उसके साहित्यसे हुआ करता हैं 
प्रर हिन्दु-जाति अपनी संस्कृत-भाषाको अल्ला देनेके कारण. अपने उस 
स्राहित्यसे भी दूर हो बुकी है। तब उसे. अपने . सनातज-धर्मका ज्ञान 
सी कसे हो ? जब ज्ञान नहीं, तय उसका आचरण भी केले हो ? जब्र 


. आचरण. नहीं, .तो-धमंक्रा संरक्षण भी नहीं ! तव उसी अपूने- प्रमक्े 


क्राराम सहायक होनेसे जो कि हिन्दुजातिळा भी.स्वडूप नष्ट हो रहए डवै 
ग्रह/ अत्मुत स्व्राभाविक हैं । उसमे प्रोत्साहन्न-देने ब्राले कई भ्रर्वाचीन 
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सम्प्रदाय वा समाज भी हैं, जो कि उसके धामिंक-सिद्धान्तों पर उपहास 


चा श्राक्षेप करके उससे अपना वह धम छुड़वाना चाहते हैं। 


अपनी संस्कृत-भाषाका ज्ञान न. रखनेसे धा ज्ञान होने पर भी 
'अनवकाशवश प्राचीन साहित्यके ग्रवगाहनका अवसर न होनेसे, वही 
हिन्दुजाति दूसरोंके दुष्प्रचारस्वरूप स्वर्यं भो अपने धर्मकी सत्यता- 
विषयमें शङ्कित हो उठी है पर वहुतोंको अपने धर्मकी जिज्ञासा हृदयसे 
है। यह देखकर मैंने अपने. धमं-च धुश्राके स्वघमज्ञानाथ--जेसा कि 
मेने स्वर्यं समका--प्राचीन-श्र्वाचीन सनातनधर्म साहित्याणवकों मथ 
कर “श्रीसनातनधर्मालोक' नामक द्शसहस्र प्रका महाप्रन्थ संस्कृत 
भाषामें तेयार किया, और उतना ही हिन्दीभाषामें भी । संस्कृतमें 
इसे अपनी की हुई टीकासे स्वयं प्रकाशित करनेका अभिमत सनातन- 


घर्मके महारथी श्री प॑० काळूरामजी जाती युक्ति-विशारद अमरौधा 


(कानपुर) ने प्रकट किया, और संस्कृतमें स्वयं प्रकाशित करनेके लिए ' 


अयोध्याके “संस्क्ृत-कार्याल्य? के उत्लाही काग्रकर्तता श्री पं» कमला- 
कान्तजी त्रिपाठीने मांगा; पर दोनों हौ महोदयोंका देहान्त-वृत्त सुनकर 
यह प्रकाशनकी आशा भी लुप्त होगई । तव इस अन्थका अन्य विद्वानों 
पर क्या प्रभाव पड़ता हे - इस वातकी परीक्षार्थ मैंने इसी महाम्रन्थके 
कई निवन्ध संस्कृत तथा हिन्दीके पत्र-पत्रिकाओंमें प्रकाशित कराये । 
विद्वानोंके स्वयम्‌ आये हुए पत्रोसे विदित हुआ कि उन्हें वे मेरे निवन्ध 
अतिशय रुचिकर प्रतीत हुए हें । इससे मेरा उत्साह बढ़ा | बहुतांने 
उस महागन्थको सुद्रण-द्वारा राष्ट्रभाषा हिन्दीमें स्वयं प्रकाशन 
करने का परामश दिया। पर इतने महाग्रन्थका प्रकाशन असम्भव 
प्रतीत हुआ--क्योंकि श्रीलक्ष्मी देवीकी कृपापात्रता तो अपने पर' थी नहीं । 
इधरसे देश-भङ्ग हो जानेसे अपना स्थान “सुलतान? पाकिस्तानमें आ 
गया उसे छोड़कर खण्डित हुए हिन्दुस्थानमें आना पड़ा । उस समय 
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मतो अपनी जीवननिर्वाह-समस्या भी भ्रतिशयित-जटिल हो उठी । पर 
पंरमात्माकी श्रसीम कृपाले कुछ निर्वाहकी प्राप्ति हों गई--अ्रध्यापनका 
काय मिल गया, यद्यपि यह भी स्थायी नहीं है । 


° श्रव 'श्रीसन्‍ातनधर्मालोक? के प्रकाशनक्रा विचार उठा, पर इतने 
सहाग्रन्थका प्रकाशनं जब सम्भव न दिखाई पडा, तब उसे ग्रन्थमालाके ” 
रूपमे प्रकाशित करनेका विचार किया । पर प्रकाशनार्थं रुपया कहांसे 
आवे ? इस पर में विचार कर ही रहा था कि--जायल (मारवाड) के 
'श्रीवेकटेश्‍वर-संस्कृत-महाविद्यालयके मुख्याध्यापक श्रीमान्‌ पं० रामेथरजी 
स्त्री तथा सहायक श्री पं० देवष्णजी शास्त्री सारस्वतने इस विषय 
में सबसे पूर्व प्रोत्साहन दिया, और रसीदवुकॉके प्रकाशनडी सम्मति दौ, 
और स्वयं रुपया संग्रह करनेका वचन भी दिया, बादमें १०१) भेजा 
भी । फिर प्रथम-पुष्प निकालनेका व्ययभार * 'श्रीस्वाध्याय? के श्रद्धेय 
सम्पादक श्री पं० हर॒देवजी त्रिवेदी-महोद्यने स्वयं लिया । 

सबसे पूर्व १००) की आर्थिक सहायता श्रीमान्‌ पं० रेवा्ङ्करमेवजी 
शास्री पुरोहित-मद्दोदय झुख्याध्यापक डी० प्र संस्कृत पाठशाला 
बम्बईसे प्राप्त हुई और बहुत प्रोत्साहन भी उनसे प्राप्त हुआ । बल्कि 
इनकी सहायताका वचन तो हमें मुलतानमें ही प्राप्त हुआ किट याप 
अपना मन्थ प्रकाशित करना प्रारम्भ करें और में सहायता करूगा।!? 
इस बार भी इन्होंने १००) भेज दिया है। फिर श्री पं० वह्मदत्तजी 
शर्मा सहायकाध्यापक राजकीय सस्कृत-पाउशाला कादेडासे भी १०१) 
प्राप्त हुए; और इस वार भी । बल्कि इन्होने तो कहा है कि--'में 
यावजीवन 'श्रीसनातनधर्मा्लोक' की सद्दायता करता रहूँगा ? फिर 
पूज्यपाद श्रीमजगदूरुरुश्रीशङ्कराचायं श्रीद्वारका-शारदापीठाधीश 


* “श्रीस्वाध्याय! पत्र मंगाने योग्य है | मूल्य ४।) मंगानेका पता-- 
शीस्वाध्यायसद्न, सोलन ( शिमला )। 


[च] 


क्री ११०८ श्री शी थी क थ-स्वामीजी महाराजने 
१०१) भेजकर हसे प्रोत्साहित किया भोर अन्य पीठाधीशोंके आरो एक 
झादृशं उपस्थित किया कि-'भ्रीसनातनधमेळा सभीको तन, मन, धनसे 
सेवन करना चाहिये” इस बार भी श्रीचरणोंने २०) भेजे हैं। फिर 
सनातनधसंके सुमछुर-भ्याख्माता हमारे श्री १० हरिग्रसादजी शास्त्री 
पारागर संस्छृत-मुख्यशित्तक स० ध० हाइस्कूलने जिन्होंने पठानकोरमें 
अपने ब्याख्यानोके प्रभावले जनता-द्रारा विशाल सनातनधर्म-भवन बनवा. 
दिया--३००) भेजकर हमारे शिष्यमण्डलके आगे यह आदर्श रखा कि. 
सभीको इस महा्रन्धके प्रकाशनार्थं सहायता करनी चाहिये । इन्हीं 
महोदयोंक्री थिर सहायतासे 'श्रीसनातनधर्मालोक? ग्रन्थमालाके 
द्वितीय तथा तृतीय पुष्प प्रकाशित हुए । तृत्तीय-पुष्पकी सहायकसूची में 
जितने नाम ज़िखे थे, उनमें कई महोदयोंने भ्रपनी पूरी सहायता नहीं 
भेजी; ठब तृतोय-पुष्प पर कुछ ऋण हो गया, जो अब तृतीय-पुष्पको 
कुछ प्रतियोंके बिक जाने तथा कुछ सहायता प्राप्त हो जानेसे उतर 
'बुका है । 


सनातनधमंके सुप्रसिद्ध-सेवक भक्त रामशरणदासजीसे २१) प्राप्त 
हुए, हसारे अपने श्री पं० देवेन्द्रकिशोरजी शाखी भ्रायुर्वेदाचाये 
ग्राजियाबादसे २९) तथा श्रीपं० श्यामसुन्दरजी शाखी ओ० टी० 
संस्कृत टीचर ढी० बी० मिढल स्कूल सिवानीसे भी २५) मिल चुके है; 
शेष इनसे मिलने वाले हे । अवशिष्ट सहायकोंके रुपये शीघ्र अजाने 
चाहिये-यह उन्हें प्रेरणा हे । श्री पं. भवानीशङ्करजी शास्त्री संस्कृत- 
शिक्षक महारानी-गल्स॑ हाईस्कूल जयपुरसे तथा श्री स्वामी पुरुषोत्तम- 
दासजी वैष्णव यज्ञशालाकी बावड़ो जयपुरसे भी पश्चौस-पश्चीस रुपये 
श्रयात्रित सहायता श्राष्व हो चुकी है । के 
फिर श्रीमान्‌ सेठ डोटेलालजी. कानोडिया-महोवय (१७ बढ़तरला १ 
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स्ट्रीट कज़कत्ता)ने ५०) सहायता. भेज़ी । इससे पर्व इन्हीं भ्रीसानूने मेरी 
एक हो चुकी हुई निजी भारी आर्थिक-कतिकी भी पूर्ति छी थी । 


इस वार श्रीमान्‌ पं० मुरारीलालजी मेहता महोदय (७० विवेका- | 
नन्द्‌ रोड कलकत्ता) १०००) देकर इस म्रन्थमालाके सर्वप्रथम संरक्षक 
बने हॅ--इनका अनुकरण! करके अन्य महोदयोंको भी इस यन्थमालाकें | 
संरक्षक बनकर इसके प्रकाशनमें सहायता करनी चाहिये । इन्हींकी 
सहायतासे यह चतुर्थ पुष्प प्रकाशित हुआ हे । अब तक इस ग्रन्य- | 
सालामें सहायता प्रायः बाह्मण-महोदयोने की दै । वेश्य-महोदयोंको 
भी जिनका यह सबसे प्रथम कठ॑ब्य है--इधर ध्यान देना चाहिये, 
क्योँफि-वे हिन्दुधर्मके प्रचार-कार्यालयके कोषाध्यक्ष हैं । इस | 
अन्थमालाके संरक्षक भी उन्हीं श्रीमानोंको धनना चाहिये--जिससे यह 
ग्रन्थमाला शीघ्र निकल सके । कोई महोदय हमारे निर्वाहकी समस्या 
हल कर दें, तथा इस म्न्थमालाका ब्यय भी श्रपने पर ले लें, तो उक्त 


महाग्रन्थ शीघ्र पूर्ण हो सकता है। 


इस ग्रन्थमालाके हृदयतः सहायक श्री १००८ स्वामी करपात्रीज्ी 
महाराज हें । उन्हीके मण्डल्रके धर्मनीति एवं राजनीतिके प्रवीण- : 
विद्वान्‌ श्री पं० गङ्गाशङ्करजी मिश्र (सम्पादक दैनिक 'सन्‍्माग? काशी) | 
तथा सनातनधर्मके मर्मज्ञ-विद्वान श्रीमान्‌ पं० दुर्गादत्तजञो व्रिपाटी | 
( प्रकाशक दैनिक 'सन्मागं? काशी ) महोदयोंने इस अन्थमालाके.' 
प्रचार-कार्यमें बहुत ही सहयोग दिया हे | इनमें ` श्री त्रिपाडि-महो- | 
दयका तो हमें इस देशमें ्रानेसे ही सवेविध सहयोग, सहानुभूति तथा 
सुझाव आदि प्राप्त हाता रहा हैं ।. अस्तु । 


तीन पुष्प प्रकाशित हो चुक्रे हें--इन्नमें प्रथम तथा-द्वितीय पुष्प तो 
क च्य» > प्रधममे ०३ ८ ० 9 ४) a कज 
लघुकाय हैं । प्रथममें “नमस्ते! के एकप्रदृत्व प्रर विचार तथां द्वितीयमने | 


Es 
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“नर्ते” के निपातत्व पंर विचार तथा “श्रीसनातनधर्मालोक? महाय़न्थ- 
की सम्पूर्ण .विषय-सूची दी गई है | तृतींय-पुष्पसे आंकारें भी पुस्तकको 
मारम्भः किया गया हे, यह पुप्प है भी महत्त्वपूर्ण, पष्ठ-संख्या भी पर्याप्त 
है; और वारीक टाइप होनेसे उसमें सामग्री भी पर्याप्त है। इसमें 
स्त्री-शूद्रोंके वेदाधिकार पर दिये जाने वाले वेदादिशास्रोंके प्रमाणों पर 
खूब;विचार किया गया है। उसमें प्रसिद्ध मन्त्र यथेमां वाचं कल्याणीम्‌? 
के अर्थ पर तो वहुत विस्तारसे विचार किया गया है—-प्रतिवा दियोंकी 
सूकों पर भी आलोचना की गईं है। ऐतरेय-महिदास, कवष-ऐलूष, 
ऑशिज-कच्तीवांन्‌, सत्यकाम जाबाल; श्रीवालमीकि, शबरी, वसिष्ठ 
आदिको जो शुद्ध, दासीपुत्र, वेश्यापुंत्र आदि बताया जाता दैऊ-उस 
पर भी सम्यक्‌ विचार प्रदर्शित किया गया है। अनुसन्धानात्मक दृष्टिकोण 


रखने वालोंके लिए तो यह तृतीय-पुष्प अवश्य ही द्रष्टव्य तथा उपादेय . 


हैं। सहायता उसमें पूर प्राप्त न होनेसे कागज साधारण लगाना 
पड़ा, 


चतुर्थं पुष्प तो पाठकोंके समक्ष उपस्थित है ही । इसमें श्रीमेहताजी 
की सहायता प्राप्त हो जानेसे कागज़ मध्यम लगाया गया है। भ्रादिम 
दो-तीन फार्मोमें संस्कृतज्ञ-कम्पोज्ञीटेर नहीं मिल सके; अतः कुछु च्रुटियां 
रद गई, और छक देरी भी बहुत हुई; आगे श्रीरघुबरदयाल तथा 
श्रीरासंदेव नामक योग्य कम्पोज्जीटर प्राप्त. हो गये, छुपाई शीघ्र हुई, 
प्रायः शुद्ध भी हुई । इस पुष्पमें सनातनधर्सके सुख्य विषयों पर बीस 
निबन्धोंमें विचार किया गया है, अवान्तर-विषय भी इसमें बहुत श्रा 
गये हें । आशा है--यह पुष्प भी पाउकोंको अतिशय-ल्लाभप्रद्‌ प्रमाणित 
होगा | इसे वे ऋमसे और ध्यानसे पढ़ें | ये पुष्प प्रत्येक उपदेशक तथा 
कथावाचकंको अपने पास अवश्य' रखने चाहियें। पुस्तकालय तथा 
विद्यालयोंमें भी इसका संग्रह जनता तथा अध्यापकों एवं छात्रोके 


— 
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लाभाथ नितराम्‌ आवश्यक है । अव अग्रिम पुष्पके लिए संरक्षक, 
सहायक; प्रेरक एवं प्रचारकोंकी आवश्यक्ता है । जितनी शीघ्र सद्दायता 
आप्त होगी, उतना, ही शीघ्र: ग्रन्यमालाका प्रकाशन होगा । प्रेरक 
महोदय ध्यान दें। 
: अमूल्य -कोई भी न ले 
हम इस अन्थमालामें जो भी साहाय्य वा मूल्य प्राप्त होता है; वह 
सब श्रागेके पुप्पाके प्रकाशनार्थं जमा कर लिया जाता दै, उसे अपने 
काममें नहीं लगाया जाता; अतः कोई भी महोदय इन गरन्थोंको विना 
मूल्य न लें | यदि श्रधिक-सद्दायता कोई महोदय न कर सकें; तो 
अन्थका मूल्य अवश्य दें, और इन यन्थोंके प्रचारमें अवश्य सहायक 
वनें | संरक्तकका एुक-हज़ार रुपया नियत है, और सहायका न्यूनसे 
न्यून १००) रुपया है, यह सवको स्मरण रखना चाहिये । संरचक- 
महोदयका चित्र भी प्रकाशित होगा और सव प्रकाशनों पर नाम नो । 
स्थायी आहकोंके लिए यह सुविधा रखी गई दै कि--वे २) जमा करा 
दे, फिर उन्हें सभी पुष्प पौने मूल्य पर दिये जावेंगे । उन्हें सब 
प्रकाशित पुष्प लेने पड़ेंगे । 
इस पुष्पमें जिन महाशयोंके सनातनधर्म-विरुद्ध मतको आलोचित 
किया है, उसमें कोई इष्या-द्वेष कारण नहीं, किन्तु शाखका वास्तविक 
अभिप्राय-प्रदर्शन ही वहाँ सुख्य- लच्य है । फिर भी यदि किसी महो- 
दुयका मनः-च्ञोभ हुआ हो, तो वे हमारे हृदयको जानते हुए हमें क्षमा 
करेंगे । विचुरमें जो भुटि रह गई दो, विद्वानु हमें उसकी सूचना दें, 
इन शब्दोंके साथ यह भूमिका समाप्त है । 


व्यासपूर्णिमा निवेदकः-- 
शुरुवार दीनानाथशर्मा शास्त्री सारस्वतः विद्यावागीशः, 
सं०२०११ (/0 रामदल, दरीबाकलां, देहली 
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क्षी ११०८ श्री भ्री थी किया े ॑-स्वायीजी महाराजने 
१०१) भेजकर हमें प्रोत्साहित किया भोर अन्य पीठाधीशोंके आगे पुक 
आदश उपस्थित किया कि- भ्रीसनातनधमका सभीको तन, मन, धत्से 
सेवन करना चाहिये? इस बार भी भ्रीचरणोंने २०) भेजे हैं। फिर 
सनातनध्रसंके सुमुर-भ्याख्माता हमारे श्री प० हरिप्रसादजी शास्त्री 
पाराशर संस्क्ृत-मुख्यशिक्षक स० ध० हाईस्कूलने जिन्होंने पठानकोरमें 
झपने व्याख्यानोंके प्रभावसे जनता-द्रारा विशाल सनातनधर्म-भवन बनवा 
[दया १००) सेजकर हमारे शिष्यमण्डलके आगे यह आदश रखा कि. 
सभीको इस महामन्थके प्रकाशनाथ सहायता करनी चाहिये। इन्हीं 
महोदयांक्री आर्थिक सहायतासे 'श्रीसनातनधर्मालोक? म्रन्थमाजाके 
द्वितीय तथा तृतीय पुष्प प्रकाशित हुए । तृतीय-पुष्पकी सद्दायकसूचीमें 
जितने नाम लिखे थे, उनमें कई महोदयोंने अपनी पूरी सहायता नहीं 
भेजी; तब तृतीय-पुष्प पर कुछ ऋण हो गया, जो अब तृतीय-पुष्पको 
कुछ प्रतियांके बिक जाने तथा कुछ सहायता प्राप्त हो जानेसे उतर 
चुका है । 


सनातनधर्मे सुप्रसिद्ध-सेवक भक्त रामशरणदासजीसे २१ ) प्राप्तः 
हुए, हमारे अपने श्री पं० देवेन्द्रकिशोरजी शारी रयुर्वे दाचार्यं 
गाजियाबादसे २१) तथा श्रीपं० श्यामसुन्दरजी शाखी औ० टी? 
संस्कृत टीचर डी० बी० मिडल स्कूल सिवानीसे भी २४) मिल चुके हैं 
शेष इनसे मिलने वाले हैं। श्रवशिष्ट सहायकोंके रुपये शीघ्र अजाने 
चाहियें-यह उन्हें प्रेरणा है । श्री पं० भवानीशङ्करंजी शास्री संस्कृत- 
शिक्षक महारानो-गल्स हाईस्कूल जयपुरसे तथा श्री स्वामी पुरुषोत्तम- 
दासजी वेष्णव यज्ञशालाकी बावड़ो जयपुरसे भी पञ्चीस-पञ्चीस रुपये 
अयाचित सहायता श्राप्ठ हो चुकी है । 

फ़िर श्रीमान्‌ सेठ छोटेलालजी,कानोडिया-महोवय (१७. बदृतरल्ा | 
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स्ट्रीट कल्ञकत्ता)ने ९०) सहायता भेजी । इससे पूर्व इन्हीं श्रीसानूने मेरी 
एक हो चुकी हुई निजी भारी आरयिंक-चतिकी भी पूर्ति की थी । 


इस वार श्रीमान्‌ पं० मुरारीलालजी मेहता महोदय (७० विवेका- | 

नन्द रोड कलकत्ता) १०००) देकर इस प्रन्थमालाके सर्वप्रथम संरक्षक 
बने हैं--इनका अनुकरण करके अन्य महोदर्योकी भी इस यन्थमालाके 
संरक्षक बनकर इसके प्रकाशनमें सहायता करनी चाहिये। इन्हींकी 
सहायताते यह चतुर्थ पुष्प प्रकाशित हुआ हे । अब तक इस ग्रन्थ- ' 
मालामें सहायता प्रायः बाहमरा-महोदयोंते की है । वेश्य-महोदयोंको 
भी जिनका यह सबसे प्रथम कर्तब्य है--इधर ध्यान देना चाहिये, 
क्योंकि-वे हिन्दुधमके प्रचार-कार्यालयके कोपाध्यक्ष हैं । इस 
ग्रन्थमालाके संरक्षक भी उन्हीं श्रीमानोंको वनना चाहिये--जिससे यह 

ग्रन्थमाला शीघ्र निकल सके । कोई महोदय हमारे निर्वाहकी समस्या 
हल कर दें, तथा इस ग्रन्थमालाका व्यय भी श्रपने पर ले लें, तो उक्त | 
महाग्रन्थ शीघ्र पूर्ण हो सकता है। 


इस ग्रन्थमालाके हृदयतः सहायक श्री १००८ स्वामी करपात्नीज्ञी | 
महाराज हैं । उन्हींके मण्डलके धर्मनीति एवं राजनीतिके प्रबीण- ` 
विद्वान्‌ श्री पं० गङ्गाशङ्करजी मिश्र (सम्पादक दैनिक 'सन्माग? काशी) | 
तथा सनातनधर्मेके मर्मज्ञ-विद्वान्‌ श्रीमान पं० दुर्गादत्तजों त्रिपादी / 
( प्रकाशक देनिक 'सन्मार? काशी ) महोद्यांने इस ग्रन्थमालाके | 
प्रचार-कार्यमें बहुत ही सहयोग दिया हे | इनमें श्री त्रिपाठि-महो 
दयका तो हमें इस देशमें आनेसे ही सवेविध सहयोग, सहानुभूति तथा | 
सुझाव दि प्राप्त होता रहा है । अस्तु । 


तीन पुष्प प्रकाशित हो चुके हे-इत्नमें प्रथम तथा. द्वितीय पुष्प तो 
लघुकाय दें) प्रथममें “नमस्ते? के एकपदत्व प्रर विचार तथां द्वितीय्रमें | 
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नंभस्ते' के निपातत्व पंर विचार तथा “श्रीसनातनधर्मालोक' महाग्रन्य- 
की सम्पूर विपय-सूची दी गई है । तृर्तीय-पुष्पसे आकारं भी पुस्तकको 
आरम्भः किया गया है, यह पुष्प है भी महत््वपर्ण, एष्ठ-संख्या भी पर्याप्त 
है; और बारीक टाइप होनेसे उसमें सामग्री भी पर्याप्त है । इसमें 
स्त्री-शूद्धोंक वेदाधिकार पर दिये जाने वाले वेदादिशाखोंके प्रमाणा पर 
खूब; विचार किया गया है। उसमें प्रसिद्ध मन्त्र “यथेमां वाचं कल्याणीम्‌? 
६ अथं पर तो बहुत विस्तारसे विचार किया गया है--प्रतिवादियोंकी 
सूमा पर भी आलोचना की गईं है। ऐतरेय-महिदास; कचष-ऐलूष 
ओशिज-कक्षीवान्‌, सत्यकाम जायाल; श्रीवाल्मीकि, शवरी चसिष्ठ 
आदिका जा शूद्र, दासीपुत्र, वेश्याएुंत्र आदि बताया जाता है-ऊ-उस 
पर भी सम्यक्‌ विचार प्रदर्शित किया गया है। अनुसन्धानात्मक दृष्टिकोण 


रखने वालोंके लिए तो यह तृतीय-पुप्प अवश्य ही द्रष्टन्य तथा उपादेय . 


६। सहायता उसमे पूण प्राप्त न होनेसे कागज साधारण लगाना 
पड़ा, 


तुथं पुष्प तो पाठकोंके समक्ष उपस्थित हे ही । इसमें श्रीमेहताजी 

की सहायता प्राप्त हो जानेसे कागज मध्यम लगाया गया है। आदिम 
दो-तीन फामोंमें संस्कृतज्ञ-क्रम्पोज्ञीरैर नहीं मिल सके; अतः कुछु त्रटियां 
रह गईं, भोर कुछ देरी. भी बहुत हुई; आगे श्रीरघुवरदयाल तथा 
शारामद्व नामक योग्य कम्पोज़ीटर प्राप्त हो गये, छुपाई शीघ्र हुई, 
प्रायः शुद्ध भी हुई । इस घुप्पमें सनातनधर्मके मुख्य विषयों पर बीस 
शिवन्धोंतें विचार किया गया है, अवान्तर-विषय भी इसमें बहुत श्रा 
राये हं । आशा है--यह पुष्प भी पाउकोंको अतिशय-लाभप्रद्‌ प्रमाणित 
होया । इसे वे क्रमसे और ध्यानसे पढ़ें | ये पुष्प प्रत्येक उपदेशक तथा 
कथावाचकंको अपने पास अवश्य' रखने चाहियें । पुस्तकालय तथा 
विद्यालयोंमें भी इसका संग्रह जनता तथा अध्यापकों एवं छात्रोके 


- 


Eo 


[म] 


लाभाथ नितराम्‌ आवश्यक है । भ्रब श्रम्रिम पुष्पके लिए संरक्षक, 
सहायक; प्रेरक एवं प्रचारकोंकी श्रावश्यकता है । जितनी शीघ्र सद्दायता 
आप्त होगी; उतना: ही शीघ्र: प्रत्थमालाका प्रकाशन दोगा । प्रेरक 
महोदय ध्यान दें। 
अमूल्य कोई भी न ले 

ह्ये इस ग्रन्थमालामें जो भी साहाय्य वा मूल्य प्राप्त होता है; वह 
सब आगेके पुष्पोंके प्रकाशनाथथ जमा कर लिया जाता दै, उसे अपने 
काममें नहीं लगाया जाता; अतः कोई भी महोदय इन प्रन्थोको बिना 
मूल्य न लें | यदि अधिक-सदायता कोई महोदय न कर सके; तो 
न्थका मूल्य अवश्य दे, ओर इन ग्रन्थोके प्रचारमें अवश्य सहायक 
बनें | संरक्षकका एक-हज्ञार रुपया नियत है, और सहायकोंका न्यूनसे 
न्यून १००) रुपया द्दे, यह सवको स्मरण रखना चाहिये । संरचळ- 
मद्दोद्ग्रका चित्र भी प्रकाशित होगा और सब प्रकाशनों पर नाम नी । 
स्थायी ग्राहकोंके लिए यह सुविधा रखी गई हे कि--वे २) जमा करा 
दे, फिर उन्हें सभी पुष्प पौने मूल्य पर दिये जावेंगे । उन्हें सव 
प्रकाशित पुष्प लेने पड़ेंगे । 

इस पुष्पम जिन महाशयोंके सनातनधर्म-विरुद्ध मतको आलोचित 
किया है, उसमें कोई इंप्या-द्रेष कारण नहीं, किन्तु शाका वास्तविक 
अभिम्राय-प्रदरर्शन ही वहाँ सुख्य- लच्य है। फिर भी यदि किसी महो- 
द॒यका मनः-क्षोभ हुआ हो, तो वे हमारे हृदयको जानते हुए हमें क्षमा 
करेंगे । विचरमें जो वुटि रह गई हो, विद्वान्‌ हमें उसकी सूचना दें, 


इन शब्दोंके साथ यह भूमिका समाप्त हे । 
४ 
व्यासपूर्णिमा निवेदकः-- 
गुरुवार दीनानाथशामा शास्त्री सारस्वतः विद्यावागीशः, 
सं० २०११ (/0 रामदल, दरीबाकलां, देहली 


| 
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शी, नकद कक. 


“श्रीसनातनधर्मालोक (३)' के सम्बन्धे 
_ विद्वानोंके कुछ भाव 


(१) सनातनधमंके बिखरे हुए एक-पुक विषयको शङ्कल्नावद्ध एक 
पुस्तकर्मे संग्रहीत कर उसे विस्तृत-ब्याख्याके साथ: धार्मिक-जनताकेः 
समन्त रखचेके ध्येयसे बिद्वद्टयं पं? दीनानाथजी शर्मा शाखीने “श्रीसना- 
तनधर्मालोक' ग्रन्यमालाका प्रकाशन प्रारम्भ किया है। इस मालाका 
तृतीय-पुष्प उक्त पुस्तक है। पणिडतजीते इस अन्थमें स्त्री-शुदरोके 
वेदाधिकारानधिकार विषय पर शाख्रोय एवं लौकिक इष्टिसे साङ्गोपाङ्ग 
विवेचन किया है । साथ ही महिदास, कवष, जाबाल, वासिष्ठ, ब्यास, 
पाराशर, सूत, शबरी, वाल्मीकि भ्रादि की जातीय-उस्पत्तिके सम्बन्धमें 
सप्रमाण विश्लेषण किया है, ऐसे उत्तम य्रन्थसे जनता अवश्य लाभ 
डठावेगी--ऐसी पूर्ण आशा है । एुतदृथ वह उक्त मन्थमाला के प्रत्येक 
पुष्पक्रो खर्टीदकर धार्मिक-सत्साहित्यके प्रकाशनाथ यन्थमालाको अर्थ- 
साहाय्य प्रदान करे। श्री स्त्रीची द्वारा लिखित उक्त-न्थ अत्यन्त 
गवेष, पट्ीय, विच्ारणीय एवं संग्रहणीय ह! | 

शैवेन शर्मा शास्त्री, सम्पादक श्रीवेद्कटेश्वर--समाचार, बम्बई 
(९५४०) १-२-९४। 4 
पे 
3 


! 
ह 


(२) 'श्रीशारदापीठांधीश्वर अने: श्रीकरप्रात्रीजी महाराज आदि 
आचार्यो रने महास्माओं द्वारा. सुक्तकंठथी-प्रशंसित अआ पुकज ग्रन्थना | 
अवलोकनथी:-प्रस॑न्बाबतत्ती समस्त शंकाओंनु समाधान यह जशे रं 


रवा-कत सुप्रसिद्ध विद्वात्‌ पं० दीनानाथ शास्त्री सारखत छे । देश, | 
विभाजनथ्या ते थ्रो. सुलतान वादना सनातन-धम संस्क्ृत-कालेजना | 


'अध्यक्त हता । विभाजनथ्या बाद देहलीना हिन्दी -संस्कृत-कालेजना 


अध्यक्ष यंया छे) ते ओ श्रीदियानंन्दजी मंत-खणडन केरवामां घृणा्र | 


:होशियार विद्वान्‌ छे | 


PRY A Pinte ° ड 
तेओ एं महान ग्रन्थ छे । ग्रॅन्थंमाला रूपमां आ महाधनन्थ-प्रकाश 


शुरू थंईं गयां छे। "आं पुस्तके घंखुंज उपादेये हो बॉयी। दरेक 


व्यक्ति तथा पुरेतकालेयों, विद्यालयों माटेशसंयाह्य छे । 
—श्रीमहाद्वलञभट्ट वेदाम्तशिरोमणिं, सम्पादक “नवभारत? 
'(युजरातो) राजकोट (सौराष्ट्र) (६।४।९४) । 
हे 


(३) परम पूज्यपाद, भारंतंकी भरान्‌ विभूति श्री पं. दीनानाथनी | 
शास्त्री सनातनधर्मी-जंगेतूके माने हुप अद्भुत रत्न हैं। “में निःसंकोच | 


कह सकता हूँ कि--यह,३० करोड़ हिन्दुओं पर भगवान्‌की असीम 
° CR च्छ ९ = 
कृपा दै कि जो आप्र-जेसा भूतपूर्व, महान्‌ शुरूधर-विद्वाचू प्राप्त हुआ 


है। "`` ्ापके खोजपूर्ण, शास्त्रीय लेखोंक़ो पाकर नास्तिकोंकी बोलती, | 


बन्द हो जांती है, ओर काशी तकके बडे-बडे विद्वान्‌ तकं आपकी. 
प्रशंसा करते नहीं अघाते और श्रापकी धाक मानते हैं ।-- हमारी प्रत्येक 


सनातनधमीभात्रते ग्रार्थना है कि वह शांस्त्रीजी महाराजके ग्रन्थोंकों ! 
अवश्य ही पढ़ें ओर तन, मन, धनसे सहायता कर महान्‌ पुण्ये | 


भागी बने | ै - 


. “भक्त रामशरणदास, पिलखुआ, ७-६-१३ | 


* 
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(४) 'श्रीपूज्य शास्त्रीजीके प्रमाण, तर्क और लेसशैलीमें तो कित्ती 


विषय-सूची 


प्रकारकी न्यूनता ही नहीं रहती | क्यों नं हो ? आपकी विद्वत्ता ही” विषय 

सवतोभुखी हे । भाषा आपकी बड़ी गम्भीर और शिष्ट होती है । परन्तु प्रारम्भिक शब्द i 

प्रमाण और तककी प्रवलता और निःशेषतांसे विरोधीको आप पीस 2 १ संक्षिप्त सनातनधम 
डालते हं। आपके लेखोंते बड़ी ज्ञानवृद्धि और आनन्द मिलता है: २ सनातनधमके ग्निद्धान्ताका सँच्षेप व का 

= कट . 3 न हड 
--विष्णुद॒त्त शर्मा वी० ए० वालचन्द पाढ़ा, वू'दी (राजपूताना) ३ हिन्दु-शब्दका महाभाष्य २ 
डा हट, ४ वेदविषयमें भारी भूल १०-१ ल 
१० .* व चे हू 
ग $: वेदस्वरूप- र शन्नोदेवी 
(९) 'विद्वन्मार्तण्ड, शास्त्रार्थमहारथी श्रीशास्त्रोजीसे . प्रणीत घेदादिश हि व त वी न 
'श्रीसनातनधर्मालोक' देयः पुष्प दृत्तचित्त होकर पढ़ा, अति-प्सन्नता. ७ renee ह I 
हई । आपके लेख रत्नतुल्य, अकाट्य, सयुक्तिक रहते -हैं । , ---आप = जी वर्ण ब्यवर (माहायोस्य सुखमालीव [क]) १५०-२३२ 
जेसे लमर्थ॑-विद्वानोंका मूल्य भविष्यमें अवश्य होगा | आपके लेख और र 0 ब स Mas च 
इस्तकांको खरढन करनेकी शक्ति आधुनिकांमे नहीं है। आपने १० बर्ण-ब्यवस्था-विष Mr क 
सनातनधमकी बढ़ी भारी सेवा को है।' : ११ रौ र 5 क 
१ सखतकश्नाद्ध और ब्राह्मणभोजन ई॒ 
“रेकाशकर मेघजी.शास्त्री, मुख्याध्यापक डी०. एक्ल० संस्कृत । १२ परलोक-विद्या २ 
पाठशाला; १२४ युलालवाड़ी बम्बई :४.(१ ४६.४३) प १३ ग्वृतकश्राद्ध-विषयक्र कुछ शझाएँ कि 
र ` 3 ३७-३७४ 
अ I १४ मूतिपूजा-रदस्य और परापूजा-स्तोत्र ३७-३८ 
` एतदादिक-ग्रेयांचित सम्मतिंयां बहुत अधिक आई हुई हैं, .परः ps अति गती ३८-३३३ 
स्थांनाभावंसे प्रकाशित नहीं की'जा सकी । 'श्रीसनातनधर्मालोक? अन्य: ` रकत 900 म: 
१७ मनुष्पयोनिसे देवयोनिकी भिन्नता ३०-३२ 

(२ ° 


माला स्वयं खरीद कर तथा दूपरोंसे .खरीदंवाकर सनातनधर्मे प्रंचारमें 
तथा अपिम पुष्ये वि्रासमें सहयोग:दें | ` 7 १८ कया विद्वान्‌ -मञुष्य ही देव हैं! ४२१-३३५ 
he जद - १३ नवप्रहोंके वे दिक-मन्त्र 


CM निचे 5 ३३ र 

क क शंम कक क ककत २० ग्रहण थोर उसका सूतक पर 
नारायण शर्मा सारस्वत शास्त्री विशेष-सूचना २७८-५०३ 

, . . ( प्रकाशक ) २१०-५११ 


` इन विपयोंमें के वान्त ह 
३ (इ पाम सनातनधमंके अवान्तर-विषय भौ बहुतसे अःरुये 
हे । स्यान न होतेप्ते उनका एपक निर्देश नहीं किग्रा जा सकता ] 
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“श्रीनातनधर्मालोक' पन्यमालाके*#ंस 


पुष्पोक-परिभय 


प्रथम पृष्प--इसमें श्रीरामेरवरानन्दुजी द्वारा मांगी -हुई>,“समस्ते” 
ङी एकपदुता आलोचित की गई है, मूल्य &) । .. जल 

द्वितीय पृष्प--इसमें “नमस्ते? के निरतः होचेकी आलेचनाःकी मई 
हे । - फिर “घीसनाठनधर्माळोक' महाम्रन्यकी सम्शणं "विषयन्सूची? तथा 
उस पर असिद्ध-विद्वानोंकी सम्मतियां भी दी गई हैं:। मूल्यः): $ 

तताय एय = इसमें सत्री दवं धद्दीके वेदाधिंकौर पर विचार किया 
गया है । “यथेमां वाचं ऋल्याणोम? कां वोस्वीविके अथे बताकर 'हारोतकी 
जह्यवादिनी एवं योव ; गोभिल संप्रकां 'यशोपवीतिनी! शब्दे, शंत 
नक हन ब धर ह म न स बद 
पर्ल्ये मदाय वाचयत, ब्रमण कळ्या, यवनोंको वेद पना, वेदको 
re पिचर है हे 
पढ़कर विद्वानोंका हृदय खिल्ष उठेगा । लौकिक र्टिकीयु भौ सांथ रख 
दिया है | .साथ ही ऐतरेय महिदास, ऐलुप्‌ कवष, कचीवानू, पोणिक 
सतु, सुबरी, श्रीवाल्मीकि घाद, शू थे या. ह द - इस पर भीं सप 
विचार दिखाया गया है। भनुसन्धानके दृष्टिकोण, रखुने. वाले सभी 
विद्वानों, .उपदेशको तथा शास्तरार्थी पंणिडतोंको यु पुष्प. स॒वऱ्य अंगान] 
चाहिये.) एष्टसंख्या साढ़े तीनसौके, ,ल्ूगृभूग़- इसके -मंश्वे पर. प्रथम 
वा द्वितीय पुष्प अमूल्य भेजे जावे हैं | सुल्य.३) . . 

चतु पुष्प--यद आपके समक्ष है। मूछँय शत)" 


मंगानेका पदा 


 श्रोदीनानाथ शास्त्री सारस्वतः 


५ ९/० रामदुल, दुरीदा-कक्षां; देहली!) 


hi 
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“श्रीसनातन धर्माल्ञो ऋ'- प्रशेता 


श्रीसनांतनधर्मालोक: (9) | 
हिन्दु-धर्मके मूल सूत्र 


अथवा 
संक्षिप्त सनातन धर्म 


GI. MUSEO AES NDS MENT eeu 


नर 
od 


~ 


। “धरति विश्वम्‌ इति धर्मः? | जो जगत्को धारण करे, वह धमं 
| होता है। “शन्‌ घारणे? ( भ्व० उ० से० ) धातुको “अतिस्तुसुहुसष्ट? 
। ९४॥ १४७० ) इस उणादि सूत्रसे भन्‌ प्रत्यय होकर “धर्म शब्द्‌ 
। जनता है | सना-सदा भवः सनातनः? जो सदा रहे वह 'सनातन? | 
सायं-च्विरं-प्राह्न -पगे-अब्ययेभ्यः ट्युट्युल़ौं तुद्‌ च” (पा० ४ | ३ | २३) 
| इस सून्रस्रे सना? शब्दसे 'ट्युल्‌ प्रत्यय होकर अनुबन्धका जोप 
“युचोरनाकौ? (पा० ७ । १] १ ) इस सूत्रसे यु? को अन' 
आदेश और तुट्का श्रागम होकर सनातन” शब्दकी सिद्धि होती 
है । 'सनातनश्‍्चासौ र्सश्च'--इस क्रमंघारय समासके विग्नहमें 
“सनातन धमं? शब्द बनता हैं--जिसका भ्रर्थ हे सदा होने चाला धर्म । 
अथवा सनातनका धम । “सनातन! परमात्मा को कहते हें। उसका 
| धर्म | जेसे कि 'सनातनमेनमाहुः? ( अथर्व० शौ० सं० १०। = | 


Fires 
Det 


Fes 
॥ ह 2222022 “०... 
त, 


ESE: प ॥एडेंगा! फ़ EXNGN 


श् 
4 


TN Mt ei 


EA CMON ONESIES EN LOVEE ES 


hi २३ ) 'यो डेवसुत्तरात्रन्तसुप्नासाते सनातनम्‌? (अ० ३०।ङ। २२) 
र ; 

त श्रीदीनानाथशर्मा शास्त्री सारस्वतः स्स सासवत Wr मदो मे? (अगबदुगीवा 
- विद्याबागीशः, विद्याभूषणः, बि्यानिधिः, ११ | १=) स्वः सनात म 0 अ 
|. प्रिन्सिपल सं० (ह० मधाविद्यालय, रामदुल,-दृरीबाकलां, देहली De आशश्‍वमेरि ह तात मूलत 
- <् ६ महाभारत आरवमेधिक ( ३१ | ३४ ) इत्यादि इस यमं “बहुत 
hi fi | अमाण हैं; जो भिन्नं निवन्धमें बताये जायेंगे । जो शक्ति प्रथिधीमे 
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२ श्रीसनातनधर्माल्ोकः (४) 


व्यापक होकर उसके एयिवीत्व की; जलमें स्थित होकर उसके जलत्व 
की, तेज आदिसें स्थित होकर उक्षके तेजस्तव ्ादिंकी रक्षा करती है 
जिसके कारणसे सूय॑-चन्द्र आदि अपने स्थानमें उहरे हैं; जो शक्ति 
जीवको निस्नकोटिसे उठा कर कमसे उन्नत करती हुई उच्चतम कोटिमें 
ले जाती है, बह शक्ति भम॑ है । 


(१)मनातन धम--तप्तो धमं हिन्दु जातिमें अनादि काल 
से प्रवृत्त है; जिसके कारणसे वह जाति जीती है; आगे भी जो धर्म 
अनन्त काल तक रहेगा; वह सदाका धर्म सनातनधर्म है । इस 
परथिवीमे कई धर्माभास उत्पन्न होते हैं; परन्तु कृत्रिम होनेसे वे फिर 
बिनष्ट हो जाया करते हैं; क्योंकि 'जातस्य हि भ्रूचो मृत्यु ( गीता 
२॥ २७ ) उत्पन्न हुएका नाश प्राकृतिक है । . पारसीधम जर्द 
द्वारा ईरान में, बौद्ध धमं गौतम बुद्ध द्वारा कपिलवस्तु में जैन धम 
महावीर स्वामी द्वारा वेशाली में, ईसाई धमं इशु द्वारा यूरोपमें, इस्लाम 
धस मुहम्मद द्वारा अ्रत्र देशमें, कबीर मत कबीर द्वारा काशीमें, 
खालसा सम्प्रदाय गुरु नानक द्वारा ननकाना ( पजाब ) में, ब्रह्मसमाज 
राजा राममोहनद्वारा कंलकत्तामें, देवसमाज सत्यानन्द द्वारा उत्तर 
प्रदेशमे, आये समाज सम्प्रदाय स्वामी दयानन्द द्वारा टंकारा ग्राम 
में, इस प्रकार प्राथना समाज आदि बहुतसे सम्प्रदाय हं--जिनका 

तिथि. वत निश्चित है; भ्रतएव यह सब आदिमान्‌ हैं; पर सनातन 
धर्मका कोई पुरुष जन्मदाता नहीं । जिसका जन्म होता है; उसकी 
मृम्यु भी होती है । सनातन-धर्मक्रा किसी विशेष तिथिमें जन्म नहीं 
हुआ; इस कारण वह श्रनादि र श्रनन्त हैं। यह धमः भगवानकी 
शक्ति हैं। जच भगवान्‌ सनातन हुँ; तब यह धर्म भी सनातन एवं 
स्वाभाविक है इसके हास करने पर ।हन्दु जाति स्वयं क्षीण रौर 
अपने स्वरूपसे च्युत हो. सकती है । -उस सनातन धमका ,यद्यपि 
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संक्षि सनातनघम' र ३ 


i टन 7 


किक TO भा जय 
सर्वा'शमें वर्णान नहीं हो सकता; तथापि उसे इस नियन्धमें सूत्र 


खूपसे वर्णित किया जाता है। उसीका भाण्य-स्वरूप हमारा दश 

सहस्र. एष्ठका “श्री सनातनधर्मा्चोक' महाम्रथ है । 
(२)सनातनधर्मका साहित्य- सनातनधर्मके सुख्य अन्य वेद 

हें। वेद संहिता, ब्राह्मण, श्रारण्यक और उपनिषदोंका समुच्चय हुआ 


` करता है । फिर थायुवेंद श्रादि उपवेद हैं। व्याकरण आदि वेदुके 


अंग होते हैं | वेदके सांख्य आदि उपांग हुआ करते इं । इसीमें 
धर्मशास्त्र, पुराण, इतिहांस, दुर्शान' आदि श्रन्तभूत हो जाते हे | 
इस समस्त सोहित्यसे सनातन घमंको ब्याख्या हो जाती हे । 

(३) वेद्‌-ैद भगवानूका वाक्य है श्रौर अनादि है, इस कारण 
अपौरुषेय है । ब्रह्माने अग्नि, वायु, सूये इन तीन देवताओं ' द्वारा 
वेदको दुहा । कहद सह ऋषियोंने प्रलयके श्रवसोनमें समाधि 
द्वारा. भिन्न-भिन्न मन्त्र रूपसे प्रकट किया | श्री वेदव्यासने उस एक 
थेदको यज्ञोपयुक्त चार 'भेदसे वेदुका संकेत देख कर ही विभक्त 


किया । 
चेदु के दो भाग हैं--एक मन्त्र,भाग, दूसरा ब्राह्मण भाग । मन्त 
भाग चार प्रकार का है--ऋक, यजु; साम र तीनों का ससुच्चय। 
ऋचाओं (पद्यमय मन्त्रों) का संग्रह ऋग्वेद है । प्राय: यजुशरों “गद्य 
मय मन्त्रो).का संग्रह यजुर्वेद -दै । प्रायः सामों (गीतिमय भन्त्रो) का 
संग्रह सामवेद दै । ऋक (पंच), यज्ञः (गद्य), साम (गीति) तीनं 
प्रकारके मन्त्रोंका संग्रह अथर्ववेद दै | 
जते-वेद ऋग्वेदादिसे एथक ग्रन्थरूपसे कोई नहीं मिलता; के 
ही ऋग्वेद आदि मी. संहिता एंवं बाह्मणोसे प्रथक नहीं, मिलते, 
उसमें ऋग्वेदकी संहिताए २? हैं, यजुवद की १०१ हैं, सामवेद 
१००० एंक संहर दे, और ग्रंथर्ववेद की संहिताएं € हैं । 


च 


चि श्रीसनातनंधरमाल्िकिं: (४) 


यहे हम पहलेः ही कह चुके :हैंगकि ऋग्वेददि संहिता दिसे 
'अलग नहीं मिलते। ऋगवेद कोई स्वतन्त्र मन्थ: नहीं; ऋग्वेठकी संहि 
ताएं ही मिलकर वा भिन-मिच होकर ऋग्वेद हैं, अर्थात्‌ जावेद की 
२१ संहिताओंमें कोई भी "संहिता ऋग्वेद है.। भाज कल उसकी संहि- 
तां में एक शाकलः संहिता ही मिलती है, अत: वह ऋएम्वेदकी संहिता 
होने से ऋग्वेद है । यजु्वेद-कोई स्वतन्त्र अन्थ नहीं मिलता; उसकी 
संहिताएं ही यजुवेंद है] यजुवेंद के दो भाग है-एक कृष्ण,दूसरा शुक्ल । 
संहिता और ब्राह्मणके मिल्ले-युजे .होनेसे दुर्ेयतावश कृष्ण दोता.है, 
और दूसरा ब्राह्मणसे ,मिन्न शुद्ध होने से शकल कहलाता दै | कुछ थोडे 
से ब्राह्मण इसमें भी हैं, जो विख्यात हैं | कृष्ण यजुर्वेद की ८६ संहिता 
हैं, उनमें ग्राजकल $ तैत्तिरीय संहिता, २ काठेकसंहिता, ३ मैत्रायणी 
४ 'केठकेपिष्ठले संहिता--यह चार संहिता मिलती हैं। शुक्ल यंजुंबेंद की 
३५ संहिताएं हें । उनमें आजकल ५ कारव संहिता, २ वाजसनेयी 
संहिता मिलती हे | इस कोरे यंजुंवेंदंकी “समा ३०१- संदिताशं में 
छुः संहिताएं मिलती हैं। येह सभी यजुंवेंदर्की संहिलोएं होंनेसे यजु- 
वेंद हें । संहिता एवं ब्राह्मणोंसे इथक्‌ कोई भी वेद मूमण्डलमें नहीं 
सैंलेता--यहे पहले संकेत दिया ही जा चुकी है , 
इस अकार-सामवेद सभी कोई स्वतन्त्र अन्थ नहीं मिलता; उसकी 
संहिताएं हो 'समिवेद है+ :सामत्रेद्क़ी शक सहन संहिताओं में 3 
कौथुम 'संहिता, २ “जैमिनीय संहिता--यह-दो संहिता परा और -राशाय- 
नीय संहिता अंशतः मिलती हैं । सामवेद की संहिता “होने से यह साम- 
वेद हैं । इस अकार श्रयर्वचेद्र भी कोई स्वतन्त्र अन्य कहीं से नहीं 
सित्‌; अथववेदकी संद्विताएं ही अथवेवेद हें ।.उसकी & संहिताओं 
में ३ शौनकी संहिता, २ 'ैम्पलाद संहिता, यह दो संहिता .मिलती 
हैं। भ्रथववेदकी संहिता होने से-यह अथवेदं । सबको कक्ष पर. 


१ 


संश्िप्तः सनातनधर्मः :: ह 


NNN 


स्परासे प्रचरितः चारों वेद्रोंकी एक-एक ही संहिता. हुआ करती है; 


कुलको: वह नहीं मिलती; बह प्राप्त संहिताको हौ स्त्रीकृतः करता 
| 

इस प्रका? यह ११३१. संदहिताएं ही चारों वेढोंका मन्त्र भाग है | 
संहिता भौर शाखा एक ही बात है, इन्दें चरण भी कहा जाता हूं । 
वेदका दूसरा भाग है ब्राह्मण भाग! यह भी उतना ही हुआ करता 
है । जितनी संहिता, उतने ही ब्राह्मण । ब्राह्मण भाग संहिताका विनि- 
योग एवम्‌ अर्थ रूप होता हैं | शब्द और '्रथेका सम्बन्ध नित्य हुआ 
करता है । इसलिए ११३१ संहिताओंके बाह्मण भी उतने ही होते हैं। 
ऋग्येदके आजकल ऐतरेय, कौशीतकी, शाङ्खायन आदि ब्राह्मण 
मिलते हैं। ऋग्वेदकी शाकल्य संहितामा ब्राह्मण नहीं मिलता 5 
ऐतरेय बाह्मण तो ऋू० की श्राश्वज्ञायन संदिताका मिलता है; परन्तु 
वह संहिता उपलब्ध नहीं | शाङ्खायनीय संहिता तो नहीं मिलती; पर 
उसका “शाङ्खायन ब्राह्मण” मिलता है। यजुवेदकी वाजसनेयी सहिता 
का शतपंथ आह्यण और कारवः संहिताका शतपथ-त्राह्मण भी मिलता 
हैं। कृष्णय़जुबेंदुकी तेत्तिरीय संहिवाका तेत्तिरीय माझ भी प्राप्त 
है}. अन्य यजुर्वेद सहिताओंके आह्मण उपलब्ध नहीं। 

सामर्वेकी कोंधुमी संहिताका पताणइय महात्राह्मण” मिलता 
है, जैमिनीयसंहिता का जैमिनिब्राह्यण भी मिलता है। इत प्रकार 
षड्विश तथा देवत ब्राह्मण भी. मिलते हैं, पर यह गवेषणीय है कि वे 
सामवेद की किस-क्रिस संहिता के हें । अन्म संहिता तथा ब्राह्मण उपल- 
ब्ध नहीं | - - 


वेद का अन्य भाग होता हे. उपनिषद्‌ और आरुस्यक । उसमें 


सत्त्त्रभागु-कौ भी कह उपनिषदे तथः झारण्यक्‌ होते हैं,ब्राह्मणभागके भी | 
तव ५१३ मुन्त्नोप्रतिषद -और्‌- ३१३% ब्राहमयोपतिष्रद होखे हें , इस 
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६ घोलनांतनधमकोकः ४) 


Se 


प्रकार ११३१ मन्त्रारण्यक होते हैं और ३१३१ प्राह्मणरण्यक होते 
हें । इनमें अआजकूछ १२ उपनिषदे मिलती हैं, तया कुछ आरण्यक 
मिलते हैं; पर थोडोंके अतिरिक्त इसका पता नहीं चलता फि वे वेद 
की किस-किस संहिता दा किस-किस ब्राह्मणके हैं | ईशोपनिषद्‌ यजुर्वेद 
की कारव संहिताकी भी मिलती है, बाजसनेयी संहिताकी भी | साम- 
वेदकी कोधुमौसंहिता.का आरण्यक उसके साथही पाया जाता है। तेत्ति- 
रीय संहिताका तैत्तिरोयारणयक भी मिलता है। एतदादिक वर्णन 
“सच्िप्त वेद वेदाङ्गपरिचय? नामक भिन्न निबन्धमें देंगे। यह सारा 
साहित्य वेद हे | बेदका विषय यश है । सनातन धमके सब नियम 
ग्रौर सब रहस्य इस सम्पूर्णं वेदमें बित हैं। वेद भगवदू-चाणी 
हे । देदके तीन काण्ड हेः--$ कफर्मकाण्ड, २ उपासनाकाण्ड, ३ 
ज्ञान काण्ड । कर्मकाण्ड प्रायः ग्राह्मणभागमे हे, उपासनाकराण्ड 
प्रायः मन्त्र-संहिठाभाग में है, ज्ञानकाण्ड प्रायः आरणंपक-उपनिषद्‌ 
भागमें है । इति वेदाः ! 

(२) उपवेद्‌ः-_जैसे वेद चार.प्रकारका है, वैसे उपवेद भी 


चार अकारका है-१ थायुषेंद, २ धनुषेंद, देगान्धववेद, ४पअर्थवेद अथवा 
स्थापत्यवेद्‌ । उसमें $ आयुर्वेद अथर्ववेदसे सम्बन्ध ` रखता हे, कई 
लोग इसे ऋग्वेद का. उपवेद मानते हैं २ धजुवेंदः यजुवेंदक्का . उपवेद 
कडा जाता है । ३ सामवेदक उपवेद गान्धर्ववेद है. |. ऋग्वेदका 
उपवेद्‌ थर्धवेद है, कई लोग इसे थथवंवेदका ड़पवेद कहते दै | 

१ आयुर्वेद में शारीरिक व्याधियोंका दूर करना, शारीरशास्त्र, 


देवोपचार, भ्रौषधोपचार,बणाद्च्छेदन, ओषधिका सूचीवेध (इन्जेक्शन) 

द्वारा थथंवा तदले श्रादिके द्वारा भीतर प्रवेश कराना इसमें वर्णित 

दिया गया है । इस -शायुवेंदमें. निघण्टु ' तया : धन्वन्तरि आदि: द्वारा 

ररित सुश्रत, चरक, सेद्ध, हारींत,' वाग्भट आदियों की संहिताए" हैं ।' 
‘3 


संदल सनासमेधर्म ड 
RR सर भा पर 
२ धनुवेंदर्मे युद्ध विद्याका विषय, वाण-विद्या तथा शनक प्रकारके 
शस्त्रास्त्र वणित हें, इसके आविष्कारक विश्वामित्र आदि ऋषि दं । 
इसकी भी संहिताए हैं, जो कि मिलती नहीं । रे गान्धवेवंद में अनेक 
तरहके स्वर, गान आदिका वर्णन ६। नारद आदियोंने इनकी 
संहितां को प्रकट किया है। ४ अर्थवेद वा स्थापत्य चेदम अनेक 
प्रकारके यान वा विमानः आदियोंका, भुगभ आदि विद्यार्थांका, तथा 
राजनीति आदि साधनों का, वास्तुविद्या तथा बस्त्र-चयनादिका वणन 
हे । इसकी भी विश्वकर्मा, त्वष्टा, मय आदिने संहिताएँ प्रकट की हैं । 
इसीमें राजनीतिके प्रतिपादक अर्थनीति शास्त्रा का श्रन्तर्भाव है । 
इति उपवेदाः 

(५) वेदाङ्ग--वेदके छः भ्रङ्ग होते दं। इनके विना चेद का 
ज्ञान नहीं हो सकता । इसलिए पहले वेदाङ्ग पढ़ने पड़ते हं | १ शिक्षा, 
२ कल्प, ३ व्याकरण, ४ निरुक्त, ४ छुन्द ६ ज्योतिष यह वंढ के छु 
अङ्ग हैं। 

१ शिक्षा--ग्वेदकी पाणिनीय शिक्षा, २ छप्ण-यजुवेदकी 


च्यासशिक्षा, शुक्लयजुवंदकी याज्ञवल्क्य श्रादिकी शिक्षा, सामवेद 
की गौतमी आदि शिक्षाएँ, अथववेद की माणइकी शिक्षा आदि हं । 
इनमें चेदके वरणोच्चारण आदिका प्रकार सिखलाया गया दें। 
याणिनि, याज्ञवलचय आदि इनके आविष्कारक हैं । इसम यह अ्न्वएन्य 
है कि'किस-किस संहिताकी कौन-कौन सी शिक्षा हे) 

२ कल्प__इसमें वेदकी भिन्न-भिन्न संहिताओंक मन्त्रों का विनि- 


योग, तथा यज्ञविधियॉ. एवम्‌ अनुष्ठान-विशेष बनाये गये हें | इनम | 
नचत्रकल्प; वेदकल्प, संहिताकल्प, ङ्गिरसकल्प, शान्तिकल्पःयादि | 
अन्थ हैं । इसके अतिरिक्त इसमें आश्वलायन, शाडखायन (ऋग्वेद ) | 
पारस्कर ( शक्कयज॒वेंद ) आपस्तम्ब, मानव, हिरण्यकेशी, बोधायन | 
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श्रीसनातुनृधर्मालोक: (४) 


कयाय यायला अर मदद 
( कृष्णयजवेंद ) जैमिनि, वेखानस, गोभिल ( सामवेद ) कौशिक 
( थवंवेद ) द्वाद्यायरा अग्निवेश, भारद्वाज आदि ग्रह्मसूत्र, बोंधायन, 
आपस्तम्ब, सत्यापाढ़, आश्वलायन, आदि शरौतंसूत्र अन्तभू-त हो जाते 
हैं । यह भिन्न-भिन्न संहिताके मन्त्रोंका विनियोग तथा कर्तव्यता बताते 
हें। इसमें उन-उन संहिताओंके मन्त्रके देवता-ऋषि आदि ज्ञानमें 
बृहद्देवता, श्ार्षाचुक्रमणी, छन्दो नुक्रमणी, सर्वा बुक्रमणी आदि ग्रन्थ 
भी सहायक होते हैं | यह भिन्न-भिन्न संहिताओंके भिन्न-भिन्न 
होते हैं । 

३ व्याकरण-_ब्याकरणमें वैदिक और लौकिक शब्दोकी 
सिद्धि शरौर स्वर-परिचय बताये गये हैं। इनमें पाणिनीय व्याकरण प्रसिद्ध 
हैं | प्रत्येक शाखाका व्याकरण प्रातिशाख्य नाम से प्रसिद्ध है इसीमें 
अ्रन्तभू त होता है । अन्य ऐन्द्र, शाकल्य, स्कोटायन आदिके व्याकरण 
अस्त हो गये हैं। अष्टाध्यायी, घातुपाठ, लिङ्गानुशासन, उणादि 
पंचपादी, दुशपादी लौकिक और वैदिक ब्याकरणके परिचायक हैं। 

४ निरूक्त-इसमें वैदिक शब्द संग्रहकोष रूप निघण्डुके 

चन तथा निगम और भाष्य निरूपित किये गये हें | यास्क आद्वि 
इनके प्रवक्ता हैं । शाकपूणि आदियों के निरुक्त इस समय उपलब्ध 
नहीं । यह निरुक्त भी भिन्न-भिन्न संहिताओं के भिन्न-भिन्न होते हैं! 

५ छन्द्‌_इसमें वैदिक एवं लौकिक छन्द॒ बताये गये है। पिङ्गल 
आदि श्राचार्योने अपने ग्रन्थों में इनक़ा निरूपण किया है । वृत्तरव्नाकर 
आदिमें लौकिक छुन्द बताये जाते हैं | 

(६) ज्यौतिष--इसमें गणित एवं फलित विषय होता हवै 
वेदिक यज्ञोंके काल आदिके प्रतिपादनार्थं इसका उपयोग होता है। 
फलित. गणितका ही फल हुआ करता है। गणितसे अहोका राशि 
भ्राद्रियो में घूमना, तंथा राशि-परिवर्तनके ससय को पता लगता: .है ) 


फल्लितके द्वारा अहोक्रा हमारे शरीरमें प्रभाव जाना जाता है। सूर्य 
आदि इस शास्त्रके प्रणेता हैं और मय आदि वक्ता हैं। इनमें सूर्य- 
सिद्धान्त, सिद्धान्त शिरोमणि आदि गणितके और सूग॒र्सद्विता आदि 


ग्न्य फलित के प्रसिद्ध दें । इति पडक़ानि | 


(७) वेद्‌ के उपाङ्ग--उपाङ्ग भी वेदार्थके ज्ञानमें सहायक 
हुआ करते हैं ।, वेदके उपाङ्ग--(१) पुराण, ,२) न्याय, (३) 
भीमांसा, (४) धर्म-शास्त्र, यह चार हैं।; (१) पुराणसे पुराण, 
उपघुराण, तथा श्रौपपुराण तन्तरग्रन्ध और रामायण एवं महाभारत - 
यह इतिद्दास गृहीत होते हॅ । (२) न्याय--शाब्द से न्याय, वेशेषिक, 
साङ्ख्य, योगदर्शन--यहद दर्शन तथा (३) मीमांसा शब्द से पूर्वमीमांसा 
सौमांसादर्शन, उसमें भी कममीमांसा तथा दैवतमोमांसा, उच्चरमीमांला 
से वेदान्तदर्शन-यह छुः दर्शन गृहीत होते हैं। (४) धर्म-शास्त्र 
शब्दसे धमंसूत्र तथा स्म्ृतियाँ गृहीत होती हैं । 


(८) पुराण (क) जिनमें ऋषि-सुनियोंने वेदके कठिन विषय 
गाथा, इतिहाए आदिके द्वारा बहुत सरल कर दिये हैं, वे पुराण होते 
हैं । पुराणी के प्रवक्ता श्रोमान्‌ ब्यास हैं । पुराणोंका ज्ञान तो अनादि 
है । पुराण भ्रठारह होते हैं--(१)बह्मपुराण (“ब्रह्मा वक्‍्ताःसरीचि श्रोता) 
(२) पद्मपुराण (“हिरण्मय पदूमपर रहने वाले स्वयम्भू वक्ता हैं, श्रोता 
ब्रह्मा हैं ) (३) विष्शुपुराण (पराशर वक्ता हें) । (४,शिव पुराण 
(वायु पुराए शिंव वक्ता और वायु ओता. . हैं ) (₹, लिङ्गपुराण 
(महेश्‍वर वक्ता हैं ) (६) गरुडपुराण (विष्णु वक्ता और गरुड श्रोता 
हैं )। (७) नारद पुराण 'सनक आदि वक्ता हैं, नारद श्रोता हैं )। 
(८) भागवतपुराण (श्रीमद्भागवत में विष्णु वक्ता हैं आर बह्मा ओता 
हैं, देवो भागवत में ब्रह्म वक्ता हैं) ) (३) अग्नि पुराण (बस्ति वक्ता 
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Ee प्रोत्नाल्न धो को: (४) 


हैं, बसिष्ट ओला हैं) (१०) स्कम्दपुराण (पयमुख वक्ता हैं )। 
(१३) भविष्य पुराण (व्रह्मा वक्ता हैं, मनु ओता हें) । !१२) बहम 
बेब पुराण (सावणि वक्ता हैं, नारद ओता दें ) । (३३) मार्कण्डेय 
पुराण ( माकंण्डेय वक्ता हे, जैमिनि श्रोता हैं। (१४) वामनपुराण 
(बर्मा वक्ता, पुळस्त्य श्रोता और पुलस्त्य वक्ता, नारद भोता हैं) (१४) 
याराह पुराण (विष्णु वक्ता अर एथिवी श्रोत्री (३६) मत्स्य पुराण 
(मत्स्य दकता और मनु श्रोता) | (१७) कू्मपुराण (कूम वक्ता हें ) । 
८१८) ब्रह्माण्डपुराण (ब्रह्मा वक्ता) (श्रीमद्भागवत १२।७।२३-२४) । 


पुराण वेदके सूत्रांकी व्याख्या हें । जिस प्रकार सूत्रकी ब्याख्या 
में उदाहरण घोर प्रव्युदाहरंण हुआ करते हैं, वेले पुराणोंमें भी वेदिक 
सिद्धान्ठ-पृत्रोके उदाहरण भौर प्रत्युदाहरण दोते हें । पुराण शिक्षाके 
भाणडार हें। इनमें कम, भक्ति, ज्ञान, नीति, उपदेश, इतिहास, 
चिकित्सा, खोक-परलोक रहस्य, सगुण-निगु ण-उपासना, अवतार, 
जीवब्रह्मतत्तत, राजबंश,सष्टि-स्थिति-प्रजय अदि गेदिक सिद्धान्त स्पष्ट किये 
गये हें । इन्हींसे आजतक हिन्दु जाति अपने भर्ममें स्थिर रही है | 
पुराए न होते, तो आज कोई वेदका नाम भी, न जानता। सर्ग, 
प्रतिसगं, वंश, वंशानुचरित, मन्वन्तर आदियोंका . वर्णन करना इनका 
विषय है । उनमें ईश्वरके स्वरुपका निरूपण मूर्तिपूजा, ईश्वरावतार, 
स्त्रियों पतिब्रत धर्स, नित्यकर्म आदि धर्मका विषय, मानसिक 
सृष्टि, मेथुनिङ सृष्टि, कामते अपने बचावका उद्यम, स्त्रियॉकी मोहकता 
से भ्रपना बचाव करना, स्त्रियोके विषयमें किसी देवतातकका भो 
विश्वास न कर डालना, त्म संयम- इत्यादि वर्णित किया गया हे। 
देद्के कठिन विषय कहीं आलङ्ारिक भाषामें, कहीं सरस कथाओं 
बा गाथाओंके द्वारा कहे गये हैं । पुराण में समाधि भाषा, लौकिक भाषा, 
और परकीया भाषा यह तीन-भाषाएंः यत्र-तत्र उपयुक्त की “गई हैं |; 
इनमें समाधिभाषा वह हे जहाँ कठिन -ज्ञानकी भाषाके दारा निरूपण 
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सछिप्छ समावनधर्म व 
विन ही Mss 3 RIES. 
हो, लौकिक भाषा प्रसिद्ध इतिहासके द्वारा निरूपित की जाती है 
ओऔर परकीया भाषा गाथा रूपक आदिके द्वारा वेदार्थके वणंनमें ली 
जाती है | इन भाषाओं के ज्ञानके विना पुराण सवंसाधारणके ज्ञानमें 


उपस्थित नहीं हो सकते। 


(ख) उपपुराण - उपपुराण भी अउारह होते हें -- १. रादि 
पुराण, (सनत्छुमार से प्रणीत)। २, नरसिंह पुराण, ३: स्कन्द पुराण 
४, शिव-धर्म पुराण (नन्दीश कृत) २, दुर्वासः पुराण, ६, नारदीय 
पुराण ७, कपिल घुराण,. ८. वामन पुराण, ३, ओऔशनस पुराण, ३० 
अहमाण्ड.पुराण, ११. वरुण पुराण, १२ कालिका पुराण, १३. महे 
रवर पुराण, ३४. साम्यपुराण, १४ सौर पुराण, १६. पाराशर पुराण, 
१७, मारीच पुराण,१८. भास्कर पुराण । 

(ग) ग्पपुराण- ्रौपषुराण भी अठारह होते हें:--१ सनत्क 
मारपुराण, २ बृदन्नःरदीयपुराण, ३ आदिवत्यपुराण,, ४: मानवपुराण 
-४ नन्दिकेश्वरपुराण, ६ कौमंपुराण, ७ भागवतपुराण, = वससिष्ठपुराण, 

& भागंवपुराण, १० मुद्गल पुराण ११ कल्कि पुराण, १३ देवीपुराण 
१३ महाभागवत पुराण, .१४ बृहद्धम॑ पुराण, १५ परानन्द पुराण, 
१६ पशुपति पुराण, १७ वन्हि पुराण, १८ हरिवंश पुराण, ( बृहदविवेदर 
३/३७ ३८६-३३). । A | । 

(घ) तन्त्रग्रन्थ=-इरस्णोमें ही तन्त्र्रन्थोंका ,भी अन्तर्भावं हो 
जांता है.) तन्त्रशांस्त्रमें भो वेदोक्त विषयः विभिन्न-विभिन्न ` श्रेधिं 
"कोरियो के लिये बताये गए. हं उनमें आचार; उपासना, ज्ञान, मत्ता 
हट लय आदि योग;-थायुव'दुके गुप्ते योग, भूत विद्या, रसायने आरि 
सभी विद्याएँ और ज्यौतिषके रहस्य स्पष्ट किये गये हैं । तन्त्रके परोर 
रूपले 'कद्दे हुपे' कई तत्त्व ्रतिंशयित गूढ उनकी परिभाषां 
के'जञानकें बिना घ्रीड़ा, जुगुप्सा, अमंगल अश्लीलमयसे प्रतीत होतेह, 


&00-444८72:5-520405--&*6 fo 


१२ व श्रीश्रत्ञातनश्रर्मालोक:(४) 


परन्तु उनकी परिझाषा जानने पर तश्राः सद्गुरु की संगति करने पर वह. 
दोष काफूर हो जाया करता हे । 


(ङ) इतिहासिः-पुराण से पुराण-इतिहास- रूंपसें रामायण; महा 


भारत भी गृहीत हो जाते हें। उसमें रामायण श्रीवाल्मौ कि सुनिने ` 


्रेतायुगमें श्री रामराज्याभिषेकसे पहले युद्ध कारड तक्‌ बनाया; उसके 


वाद उत्तर काएड बनाया | परोक्ष रूपसे तो-उन्होने उक्त रचना हाम 
जन्म से भी कई सहस्र चप पूर्वे कर डाली. थी । 


(च) "महाभारतः ~ श्रीवेद व्यासजीने एक "लाख छोकॉमें 
बनाया और अठारह पर्व बनाये। जों उसके सुनानेमें :प्रकरणवश 
वैशम्पायन और सौतिने कई अधिक पद्य कहें, उनकी कई सह्रकी संख्या 


एक लाखसे अतिरिक्त है। इसमें सनातन धर्मके सब विषय इतिहास 
द्वारा व्याख्यात कर दिये गये हैं । 


NN ध्ये 
२-२ छः दर्शन --न्याय-मीमांसा शब्द से एक साइख्यदर्शन 


N 


| कपिल मुनि कर्ता हैं, भाष्य उसमें श्री विज्ञानमिक्षुका है। 
। ऐ. 'योगदर्शन'--में योगका विषय है, श्रीपतक्षत्रि मुनि कर्ता हैं, 


श्री व दृव्यास उसमें भाष्यकर्ता हैं । ३ वैशेषिक दुंशनंमें निःश्रेथ्रल का 


| चाय. का है -!..:8- वेदान्तदर्त्रसे- जीव -मझी धएुककाका-:-. विषय 
| है| श्री बाद कर्ता; दे. भा्याउज्नसे गरा स्वामीका , तुया 
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(8) श्र्मशांस्त्र--इंसमें ($) धर्मसूत्र (ख) तथा स्टृतियो ऋन्द- 
भूत होते है' । ऊ 
(क) धैर्भबरंत्र-९ . गौतंमे धर्मसूत्र, २. वलिष्ट धर्मसूत्र, ३. आप- 
स्तम्ब धमंसूत्र, ४. हारीत धमंसूत्र, ९, बोधायन धमंसूत्र इत्यादि । 
इस प्रकार “मानव धर्मसूत्र”सी कहीं होगा । * 

(ख) स्मुतियाँ -- जितनी वे दसंद्विताएँ हें, उतने ही ग्रद्मसत्न, 
औतसूत्र तथा धर्मेसूत्र और उतनी ही स्टृतियाँ हैं। धर्मस्य सूत्रणं 
संक्षेप: यह धर्मसूत्रका-निर्भचन है | व दार्थके स्मरणका नाम स्मरति 
है। उसमें १, मनुस्मृति २. इद्धमजु, ३. श्रंगिरः स्तरति, ४. श्रत्रिस्म ति 
"८: आपस्तम्यस्म,ति) ६. औशनसस्म्‌ःति, ७. कात्यायनस्मूर्तत =, 
प्मोभिज्न (प्रजापति ) स्मृति, ६. यसस्म्‌ति, १०. वृहद्यमस्म,ति, ११, 
चघु विष्णु समति, १२. दृहद्विष्णुस्म.ति, ३३ नारदस्म,.ति, ३४, 
आतातपस्म,ति, १४. लघुशातातंपस्म, ति १६, बृद्धशातातपस्म.ति १७, 
लघुहारीत स्स.ति, १८, बदहारोतस्म ति, १३, लब्वारवलायनस्म्‌ ति, 
=o शडखस्मू: ति, १९५. 'लिखितस्म्‌ त्‌, २२ शबखलिखित स्म,ति, 
3३, -यपज्ञवल्क्यस्म, दि, , २.४, ब्यासस्म्‌;ति, २, संवतृस्स्‌ ति, २६, 
अत्रिसंहिता, २७ स्मृति, २८ देवलस्म.ति, २ बृहस्पतिस्म ति, ३० 
खशचुङ्कर्म्‌.ति, ३१, पसशरस्म ति, ३२ वृहत्पराशरस्म,ति, इत्यादिक 
स्म:तियाँ आजकल़.मिल्षती -है' 4 संहिताओं की बहुलतासे उन्हं ्रनुसृत 
“करके सुनाई वाई: स्स.तिया सो 'बहुतं :हो--यह-सम्मव हे.। इस बहुलय 
में :भिन्नःमिननःदवेशोक्रोलमे प्रश्न कारण -नहीं + 

स्छुंतियों में आचार संस्कार, वर्श॑धर्भ व्णसङ्करधर्म, स्त्री, 
पुरुषधमं, राजघ, :आयकश्षित्तादि विधियों ५ एतदादि विषय आये हैं । 
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१४ | घौीदनातनधर्माक्लोकः (४) 


इन स्खतियोंसे धर्म एवम्‌ अधर्मी तथा लोकब्यवद्दारकी ब्यवस्था 
होती है । वे द और स्मृतिके विरोधमे जैधे वेद अधिक माननीय 'है 


वैसे ही स्म,ति और घुराणके विरोधमें स्म,ति अधिक माननीय है, 


क्योंकि पुराण प्रधानतासे लोकबृत्त ही प्रतिपादन करते हैं | लोक व्यवहार 
को व्यवस्थापना करना उनका प्रधान विषय नहीं । ग्रह्मसृत्र, धर्मसूत्र 
तथा सम ठियाँ यह धर्मशास्त्रमें अन्तभू'त माने जाते हैं। स्म.तियांमे 
भी मजुस्म हि याशवर्क््यस्म,ति तथा पराशरस्मृति अधिक मार्य ही 
इति वेदस्य उपाङ्गानि । वद सनातन घर्म का साहित्यः है। बदके अङ्ग 
तथा उपाङ्ग चे दप्रोक्ठ सनातन धर्मके व्याख्यान रूप हें--इनमें कदे हुए 


धर्म ही सनातन धर्मके सिद्धान्त हैं । 


(७) सनातनधर्मेके सिद्वारत--? मन्त्रभाग और २ आहझ- 
शभाग--यह दोनों मिलकर वेद कहाता है । उसमें मन्त्रभाग ११३१ 
सहितारूप है। वाह्मएसाय आहण, आरण्यक और उपनिषद्‌रूप 
है। यह सब वेद हैं। शेष पूर्व वर्णित साहित्य उसका व्याख्यान रूप 
हे । उस वेद के स्थूज सिद्धान्त यह हैं-- ट्क * जा 

१ ईश्वर निराकार एवं साकार स्वरूप; २ -ईर का य अवतार, हे 
देवता, ऋषि तथा पितर मनुष्यसे भिन्न योनिविशेष । ४ देव पूर्जा प्‌वं 
मूविपूजा,.४ उपासना, ६ भूतप्रेत आदिकी योनियाँ, ७ तीथ चाना, $ 
पनचमडायज्ञानुष्टान, ३ त्रिकालसन्ध्या आदि नित्यकम, ३० गो 
पूजन, ३१ सतक पितृ श्राद्ध, १२ सोलह संस्कार,, १३ जन्मसे चरण 
व्यवस्था, १४ वर्ण घर्स-थ्राश्रम धर्म, ¦ लोक-परलोक,* १ ६'अहपूजा, 
१७ नक्षत्रादिविचार, १८ यज्ञ, १ इद्वेताट्टैतवाद्‌, २०? वेदमें द्विज पुरुष 
का अधिकार. के २१ कन्योश्ोंको ऋतु 'कालसे'पू्व विवाह ररणा 
कर हिसान इ ब ह 
'रीसनातनधर्माजोक' का तृतीय पुष्य मंगावें । मूल्य ३) 


८.०: संतित. सनातनधंमे ११ 


TT RTT ee" 
दिका भ्रशौच, २३ स्त्रियोंकी आवरण-प्रथा, २४ पतिब्रत धर्म, २१. 


विधवाविवाह का अभाव, २६ नियोग. कलिवज्यं, २७ चन्दनादिका 
अनुलेपन, २८ स्पर्शास्पर्श, २६ अन्त्यज 'ग्रादियांकी अस्पृश्यता, ३७ 


.वैध शुद्धि, ३१ युग व्यवस्था, .३२- एकादशी आदि ब्रत, ३३ सवर्णा- | 


विवाह, ३४ शिष्टाचार, ३४ पापके प्रांयश्चित्त ३६ लोक - लोकान्तर 


३७ धर्म-कर्म-भेद्‌, ३८ ब्रत-उपवास, ३३ हिन्दुत्वकी अतिष्ठा भौर | 


हिन्दुस्थानकी रक्षा, ४० राजभक्ति, ४१ विविध आचार-विचार । 


इन सबका सर्वाङ्गीण वर्णन हमने 'श्रीसनातनधर्मालोकः महा- 
अन्थमें किया है। पहले यहां पर कई थाचार-विचारों का नाम निदेश 


करके क्योंकि - “चारः परमो धर्मः? ` मञुं० .१।१०८) फिर पूर्व 


सिद्धन्तोंमें कइयोंका संक्षिप्त वणन किया! जायगा, और कई शाचारों 
का भी | कई अकथित विषय भी कहे जायँगे | 


(८) सनातनधर्मे आचार-विचार-- १ आहृते 


उठना, २ भूमि वन्दन, ३ भूमिमें पादस्थापननिषेध, ४ मलत्याग और 
शृत्तिक्रासे हस्तशुद्धि, + कुल्ला करना, ६ दन्तधावन, ७ स्नान, ८ 


सन्ध्या, & देवमन्दिरमें जाना, १० मूर्तिपूजा, ११ चरणामृत-ग्रहण, 


{२ चन्दन तिलक, ३ भस्म धारण, १४ मार्जन, १९ अभिषेक, १६ 


शी 
प्राणायाम १७ सूर्योपस्थान, १८ जप, १६ मालाकी मणिया १०८२० | 
मंत्र और सिद्धियाँ, २१ जपन ४०८ वार, २२ परिक्रमा, २३ शङ्खनादू, | 
खनाद, | 


२४ तुलसी पूजन, २९ तुलसीके चथानेका निषेध, २६ पञ्चगब्यका 
™ . he ~ क्ल 
उपयोग २७ गोमूत्रमं गङ्गानिचास, २८ गोवरमें ल्च्मीका निवास, 


२६ सोलह संस्कार, ३० अपने नामको गुप्त रखना, ३१ पर्य में गर्भ 


का निषेध, ३२ घत धौर उपवास, ३३ श्राहार-शुद्धि ३४ भोजनसे 
पहले ग्रासका रखना, अग्निमें डालना, काक-बलि ३६ दूकानोंके «अन्न 
खानेका निषेध, ३६ घृतपक्‍्वकी शुद्धता, ३७ ग्रहणमें भोजनका 
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शद 'श्रीसनांतनधर्माहीक: (४) 


स्कल कातर प न््>3_।.“..“““न जन तन + 5 
निषेध, -२८ स्पर्शास्पश, ३३; तीर्थ, ४०: परलोक, ४१ उत्तर में शिर 


रखने-का निषेध, ४२ 'पीपलकी. प्रज्ञा, ४३ खड़ाऊं पहरना; ४४ छुशा- 
सन, ४४ व्याघ्र स्गादिके चर्म, ४६ रातमें सिरहाने जलका रखना, 
४७ शिशुओं के गले में.रक्ता आदि पहिराना, ४८ कुश्रों पर दीपक का 
रखना ४६ पर्व में शतक श्राद्ध का विधान, १० वृद्षोंकी चेतनता, २१ 
शिखा रखना, १२ द्विजको यज्ञोपवीत प्रहनना ९३ दैनिक होम, ४४ 
समय समय पर बढ़े-बड़े यज्ञ, ४९ मेखला-कौपीन आदिका धारण 
करना, ६६ अपने-अपने वर्णधर्म का पालन, ४७ यथाधिकार संस्कारों 


का करना, ८ धमसहित '्राचारोके पालनसे शरीर, मन तथा 
आत्माकी उन्नति इत्यांदि 


oe 
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` सनातन धमके सिद्धान्तोंका संक्षेप 


(१-२) ईश्वरका रूप ओर अवतार परमाव्माके 
-निराकार और साकार दो रूप हें । निराकार रूपमें वह सवंब्यापक 
है। साकार ब्रह्माके रूप में वह व्रह्मलोकमे, विप्णुरूपमें गैकुणड 
लोकमें, महादेव रूपमें रुद्रलोकमें वा केलास परत में विराजमान 
'हे | जैसे अग्नि वा विजुली निराकार रूपमें सर्मब्यापक हैं और सा- 
कार रूपमें सांसारिक कार्य करते हैं; वेसे ही ईश्वर प्रजय़ावस्थामें 
निराकार और सृष्टि रचना और पालनमें साकारावस्थामें होता है। 
उस परमेश्वरका स्थान विशेषमें विशेषरूपसे प्रकट होना ही श्रव- 
'तार हे । जब थमं की बड़ी भारी हानि होती है, तथा धमका श्रन्यु- 
स्थान होता है; उससे देवता, गाय, ब्राह्मण, ऋषि, मुनियांसे दोह वा 
उनकी निन्दा प्रवृत्त होती है; वा अन्य कोई विशिष्ट कारण बनता हू, 
तब दुष्टोके नाशार्थ और सत्पुरुष चा भक्तोके संरचणार्थ परमात्मा 
का विशेष स्थानमें विशेष माता-पिताके द्वारा विशेष प्राकटस्य स्वरूप 
अवतार हो जाता ट्रे तब वह अवतार धमकी मर्यादाको पुनः स्था- 
पित करता ह्‌ । जेसे अगिन सर्बाच्यापक ह, किन्तु संघपसे एक स्थानमें 
“प्रकट हो जाता है, इससे सकी निराकाररूपताकी सर्वब्यापकतामें कोई 


_ बाधा नहीं पडती; वे से ही सर्वव्यापक परमात्मा धर्मात्माझा और पापा- 


स्माओंकरे संघर्ष प्रकट होजाता है, वंसे ही सर्मन्यापकमी रहता है। 
निराकार आत्माभी यद्यपि शरीर ग्रहण करता हैं, तथापि अपनी इच्छासे 
नहीं; किन्तु बन्धनसे शरोरको प्राप्त करता हे, जैसे अपराधी कैदी 
"किसी ऊर्मवश जेल खाने मं डाला जाता हे, पर परमात्मा अपनी इच्छा 
से भक्तोपर कृपा करनेके लिए अवतार लेता हैं। जेते कि राजो कैदियों 


३६ श्रीलनातनधर्मालोकः (४) 


के हितके लिए तथा उनके उपदेशार्थ जेलखानेमें अपनी इच्छानुसार 


जाता हे । हे हा 
इश्वरके अवतार तो असंख्य होते हे, पर उसमें २४ प्रसिद्ध हैं 


थोर १० बहुत प्रसिद्ध हैं | १ मत्स्य, २ कच्छप. ३ वराह, ४ नृसिंह ३ 
बामन, ६ परशुराम, ७ श्रौरामचन्द्र, ८ श्रीकृष्णचन्द्र, & बुद्ध, १० 
कल्की ( यह अवतार आगे होगा ।) यह दश अवतार बहुत प्रसिद्ध हैं । 
बुद्धने जो वेदोंका खण्डन किया, उसमें उसकी नीति थो | वेद्के भ्रन- 
घिकारी यद्र आदियोंने भी तब आहाणोके वेषको धारण कर वेदोक्त 
कर्मकलाप करना शुरू कर दिया था, और वेदके नामसे अनर्गल हिंसा 
शुरू कर दी थी । उनसे वेदॉके आकर्षणार्थ 'स्वजातिदु रतिक्रमा” 
जातिका स्वभाव कभी जा नहीं सकता उनको वेदसे घृणा कराने केः 
[ए नीति अपना ळी थो । 
इनके साथ अन्फ अवतार ११ नारायण, १२ हंस, १३ हयग्रीव, 
१४ नारद्‌, १४ नर, १६ दत्तत्रेय, १७ यज्ञ, १८ ऋषभ, १३ पृधु, 
२० कपिल, २१ धन्वन्तरि, २२ मोहनी, २३ वेदब्यास, २४ शझरा- 
चार्य यह भो अवतार हें । अवतार तीन प्रकारके होते हैं। १ पूर्णा- 
बतार, २ कलाइतार, ३ छायावतार । श्रीकृष्ण और श्रीराम पूर्णावतार 
हैं। श्रीकृष्ण चन्द्रवंशके होनेसे सोलह कलाके थे-इसलिए पूर्ण थे + 
सोळह कलाका चन्द्र पूर्ण हुआ करता है । श्रीराम सूर्यवंशके होने 
से बारंह कजाके थे; इसलिए पूर्ण थे | द्वादशात्मा सूयं पूर्ण हुआ 
करता है । मत्स्य, कूर्म, वराह, वामन, नसिंह, परशुराम, बुद्ध, कल्की; 
कलावतार हूं नारायण, हंस, हयग्रीव, नारद्‌, नर, दत्तात्रय यज्ञ, 
ऋषभ, दः धन्वन्तरि, मोहिनी, ब्यास, कपिल, यह छायावतार हैं 
पूर्वत्र होने पर भगवानको पूर्ण शक्ति प्रकट. होती है; अवशिष्ट 
अबतायोम उसकी.योड़ी शक्ति ध्रादुभूत होती है, कलावतार झाया- 
दतर. अंशावतार भी कहे. जाते .हैं। 


Et 


सर्नतन्येरनर केः सिंळांतो"को' संेष १३ 


on 
(३) देव, ऋषि, पितर्‌-=सनातनध्रमंमे देवपूजा;-ऋषि पूजा 
तथा पितृपूजा संब क्रायों में व्याप्त हे | उसमें कारण यहं है छि 


` येह तीनों' ब्र्माएंढके कांमेके' संल्चालनमें परमात्मा द्वारा नियुक्त | 


हुए योनिविंशेषः हैं । ब्रह्माणडके सब काय तीने भगंमें विभक्त हें; | 
उसमें एक है ज्ञानका विस्तार, दूसरा कर्म में प्रेचंचः करना. थौर कर्म 
फल देना, तीसरा. ब्रह्माए्डकी स्थूल व्यवस्थामे सामंजस्य करना | 


उसमें ऋषि लोग संब्टिकी आ।दमें' अंवतीणं होकर लुप्त वेदराशिका ' 


पुनरुद्धार फरके, फिर वेदके विशद करने' वाले धर्मशास्त्रोंको यना 
कर जगंतूमें ज्ञानकां विस्तारं करंतेंहें ।-देव लोग जंगेंतके सब कामो 


को प्रचलित करते हैं । देवोंके प्रत्यर्थी असुर भी होते हैं जो उनके. 
'कायो' में: भरक्दराय किय करते .हैं।. नित्य- पितर वसु, रुद, आदित्य 


ऋतुओंकों यथासमय' . करना, ऋतुक्रे - अनुसार जलः यरसाना, कृषिके 


उत्पाइनमें सहायता: देनी, देशसे दुर्मिक्ः हटाना,. इंस' प्रकार देशके | 


स्वास्थ्य-स्थापन रूप कार्यको किया. करते' हैं । यह तीनों ही देव-विशेष 
हैं। 

इन में आृषियोंका तर्पण तथा-स्वाध्याय आदिसे;. देवोंका यज्ञ 
दिसे वथा नित्य पितरोंकाः नित्य हवन श्राद्धः तर्पण--श्रादिे 
पूजन करने पर यह, सब जगतके सहायक सिद्ध होते हें । नित्य पितरों 
की. सहायतासे ही हमारे मृतक पितर: भी हमसे प्रति अमावास्यांको 
दिये. हुए श्राद्धको खाते हैं। नित्य. पितर भी जो काय्रे ब्रह्माएडका 
किया करते हैं; नैमित्तिक, पितर भी वद्दी-हमारे वंशका करते हें, अतः 
उनका मासिक एवं वार्षिक श्राद्धादि भी आ्रावश्यक है । 


(४) देवपूजा. एवं मूतिपूजा--जिस पुरुषके पास. जो 
वस्तुः नहीं होती,. वह उसेःचाहता है। पुरुषः चाहता:हे कि में यड़ीः आयु 
प्राप्त. करू, असिलपित-- धनको प्राप्तः करू, यड़ीः शक्तिकोः प्राप्त 
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२० श्रीसनातनवर्मालोक: (४) 

प्राप्त कर भी लेता है, परन्तु उसका उनपर सर्वात्मता से स्वामित्व 
नहीं हो जाया करता, तब वह अपनी श्रपेक्षा महत्त शक्तिका ऋश्षय 
लेता है; वह महाशक्ति परमात्मा हे । वह परमात्माकी उपासना 
, करना चाहठा है; परन्तु. परमात्माके निराकार रूपकी उपासना उसके 
वशक्री बात नहीं होती; और भ्रड,गी की उपासना, विना _भअङ्ग के हो 
- भी नहीं सकती, अत; उस. परमात्माकी पानच शक्तियोंमें, पांच प्रमुख 
अज्ञॉमे “उपासना की जाती है। वे पांच अङ्ग विष्णु, शिव्र,.. शक्ति, 
गणेश, सूर्य हैं, उनकी उपासनासे उस आङ्गी परमात्माकी उपासना. हो 

जाती दे" र ie 
जैसे'जड प्रतिके प्रवत्तक: भगवान्‌ ` चेतन हैं, जो क्रि समश्त 
` प्रक्रतिमें'तीनों' गुणोंका भ्रमण. करवा कर संसारके ` उत्पत्ति, स्थिति, 
लेयोंको करते हैं, वेसें ही प्रतिके पथक - प्रथकः विभांगोंके प्रवतंनार्थ 
भी परमात्माकी शोरसे उसीकी बहुत सी चेतन शक्तियों हें, उन्हीं 
को 'देव' नाम से कहा जाता हे | ससारमें देखा जाता है क्रि कोई भी 
जड वस्तु स्वयं .कुछ भी नहीं कर सकती; किसी चेतनके द्वारा 
ही वह चेष्टा करती है। जड मेज़ स्वयं चेष्टा नहीं कर सकती, "चेतन 
मंचुष्यादिद्वारा हिलानेसें ही हिलती है। इसी प्रकार जड पुस्तक श्रांदि 
भी गमनागमन नहीं कर सकते, किन्तु चेतन पुरुषंके द्वारा ही, बैसे 
“ही प्रकृतिमें भी जड जल, यायु आदि स्वयं प्रगतिं नहीं कर सकते, वे 
चिति शक्ति द्वारा चलाने पर ही विभिन्न - दिशासे आते हैं, भोर 
* इष्टि आदिं होती है। इनकी प्रवर्तंक चेतन शक्तियाँ ही 'देवता? कही 
„ जाती हैं।| जैसे: किसी राज्य को “चलाने के लिए राज्य के अधिपति 
०: राजस्को “ही -«शशक्तिकों लेकर 'राजप्रतिनिधि: वाइसराय, गवर्नर, 
कमिश्नर, जज, सिपाही आदि राज्य का प्रबन्ध करते हैं, वेले हो इस 


es 


ca 


a se --_ . 
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सनातनधर्म के सिद्धांतों का संच्षेप २१ 
ET 5 मी 
नझाण्डके चलानेके लिए श्ह्माणड-पति श्रीमगवानकी ही शक्ति स्व- 
रूप सभी देवता दा लोकमें रहते हुए भी इस प्रथिवीका मी श्रवन 
किया करते हैं । सब. ३३ कोटि देवता हूँ, उनमें ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, 
इन्द्र आदि मुख्य देव हें । इनमें दरडाधिपति यमराज हैं. जल्लाधिपति 
वरुण हैं, कोषाध्यक्ष इंबेर हैं, हवाके अध्यक्ष वायुदेव हैं, जलाने के 
अ्रध्यक्ष अग्नि हें, चिकित्सक अश्विनीकुमार हैं । ब्रह्माण्डके ऊपरके 
सात लोकोंमें देववाओंका अधिकार हुआ करता है, नीचेके सात लोकों 

में असुरोंका अधिकार होता है। 

देवताश्रोके यज्ञ भी परमात्माकी पूजाके भरङ् हैं, परन्तु उनमें 
वेदिक अनुष्ठानांकी कठिनतासे साधारण लोगोंकी स्वर - वर्ण दोष 
के कारण हानिकी श्राशङ्का रहती है, तब सुगम देवपूजायज्ञ वेदने 
मूर्तिपुजारूपमें आदिष्ट किया । वेदमन्त्रसे धातु, मद्दी, पत्थर आदि 
मूर्तियोंमें भी वेद के इङ्ितसे देव-देवको प्रतिष्ठापित किया जाता है, 
श्रथवा उसकी शक्ति किसी देवको प्रतिष्ठापित क्रिया जाता है । उस 
पूजाका लक्ष्य भी वही देव वा देवदेद हुआ करता है, इस कारण 
पुरुपकी उससे इप्टसिद्धि भी हो जाती है। मूर्तिको आधार बनाकर 
पूजनसे चित्त स्थिर भी हो जाता है। देव मन्दिरोंमे प्रतिमामें देव- 
दशंन के अतिरिक्त अन्य भी चिरायुष्य बलप्राप्ति आदि लाभ हुआ 
करते हैं । उसमें घरकी अपेत्ता दिव्य शक्तिके सज्ञारकी श्रधिक्रता से 
अनेक प्रकारकी शक्तियां प्रादुभू'त होती हैं। घूप-दीप आदि सुगन्धित 
दव्यके सम््रन्धसे घण्टा आदि के तुसुल शब्द ादिसे हमारे शारीर 
को कीटाझ दूषित नहीं कर सकते, इससे स्वस्थ शरीरकी हमारी 
मानसिक बृत्तियांमें भी विशिष्ट प्रभाव पढ़ा करता है. चित्त शान्त हो 
जाता है, और आस्माकी उन्नति हो जाया करती है । 

इस प्रकार ईश्वरके अवतारांकी भी मूतिमे पूजा की जाती है। 
मूतिका ईश्वररूप देखना उत्तम है, मुथिमें ईश्वरका ज्ञान मध्यम कोटि 
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हे और मूर्तिसे ईश्वर का स्मरण साधारण कोटि है। ईश्वरके चेतन 
होने से और उसके सूर्दि में ब्यापक होनेसे मूर्ति जोकि चेतन नहीं 
मालूम होती उसका कारण स्थूल इन्दिय आदि 'विकारोंसे उसका 
संयोग न होना हो दै । 

(४) उपासना |-ध्यान, पूजा, पाठ, नामजप. ` भक्ति आदि 
द्वारा अपने इष्ट उक समीपता करनेका नाम उपासना है। मनुष्य 
ध्यान आदि द्वारा मनसे इष्टदेवको अपने निकट करता है, पूजादि के 
दारा दृष्टको अपने शरीरके निकट करता है, स्तीत्रपादादि द्वारा 
चाणीके निकट करता है, इससे इष्टदेव उसपर कृपा करता है, उसे 
शक्ति, भक्ति एवं ज्ञान देता है, उसे पाप से दूर रखता है । अन्तमें 
अपने आपकमें मिला लेता है । उपासना का फल भी यही होता है। 
झतः पुरुषको अपने अधिकारानुसार स्वनियमित उपासना नियमसे 
करनी चाहिये । भक्ति और अनन्यनिष्ठा यह उपासनाका प्राण ह्दै। 

आजकल चारों आरसे आध्यात्मिक रोगसे पोढ़ित पुरुषोंका श्रात- 
नाद सुनाई पढ़ता है, उसमें कारण कई प्रकारके अर्वाचीन सम्प्रदायों 
की अवैध उपासना ही है। आजके सम्प्रदाय, बिना योग्यताकी 
परौक्षाके प्रत्येक को समान उपासना बताते हें। शूद्र हो वा व्राह्मण, 
जी हो वा पुरुष, सभीको एक ही उपासना-लाठी से हाका जाता हे। 
जो डाक्टर विविध रोगियों के आँख, कान, वा पेटके शूलमें छे ग, हैज्ञा, 
निमोनिया आदि विविध रोगोमें एक ही 'कुंनाइनमिक्सचर' दवाई 
को पिल्लाठा है, वह बीमारों को कैसे स्वस्थ कर सकता दै? यही दशा 
है आजके अर्वाचीन सम्प्रदाय वालोंकी । पर सनातनधर्म तो 
योग्यतानुसार महायज्ञ, यज्ञ, जप, पाठ, मूर्तिपूजन, ध्यान, योग, ब्रतो- 
पवास, कृच्छुचान्द्रायण आदि मतों, विविध तपस्याभ्रों तथा स्वस्व- 

वर्णाश्रमकमों द्वारा प्ररसात्माकी प्रज्ञाके लिये प्रेरणा करता है। 


सनातन धंमेकें सिं्ातोंको संक्षेप २३ 


Cn 


उसमें भी देश, काल, पात्र आदिका विचार करता हे । गरीब पुरुष 
कौड़ीके' ब्ययंसे भी उसी द्वरो ग्राप्त होता है, जिसे लाख रुपयोंका | 
ज्यय करके धनी प्राप्त करता है। विशिष्ट पात्रको वेदके पारायण द्वारा | 
चह परमात्माकी उपासना बताता है, दूसरे पात्रको वह नामकोतंन- 
मात्रका आदेश देता है । भक्तिके भी यहद धर्म श्रवण, कोतन, स्मरण 
पादसेवन, मूर्ति-अर्चन, चन्दन, दास्य, सख्य आत्मनिवेदन ग्रह नौ 
भेद बताता है, जिसकी जिसमें शक्ति हो जिसमें प्रियता हो, 
चह उसे ही स्वीकार करे | परमात्माके निराकार स्वरूपकी उपासना | 
बहुत कठिन होती है, गरत: यह धर्म उसकी विष्णु, शिव, शक्ति;गणेश, | 
सूर्य इन पांच सगुण खूपाँमें यथाधिकार उपासना बताता हे । अथवा | 
राम कृष्ण आदि अवतारोंकी भी उपासना की.जा सकती हे । पत्थर 
आदि पीठेंमें तत्तदूदेवको प्रतिष्ठापित करके की जाने वाली पूजा मूर्ति 
पूजा होती है, षोडशोपचार वा अ्रशक्तिमें पञ्चोपचार पूजन किया जाता 


: हें । आसन, प्राणायाम, सुद्धा आदि. योग[क्रयाश्ोंसे उस समय चित्तकी 


स्थिरता तथा सूयंसे विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती हे! 

यह उपासना प्रथम कोटिकी होती हें । मध्यम उपासना हे ऋषि, 
देवताओं तथा पितरोंकी पूजा । इसमें लक्ष्मी, सरस्वती आदि देवियों 
की, इन्द्रादि देवोंकी पूजा की जा सकती है। यह .सकाम. पूजा होती, 
है । भूत, प्रेत आदिकी उपासना अधम कोटिकी होती है । 

(द) भूत-प्रेत आदिकी योनियॉ-जैसे देव, असुर, ऋषि 
-तथा पितर योनिविशेष हैं वैसे ही भूत, प्रोत, पिशाच आदि भी योनिः 
विशेष हैं। यदि मलुष्य मृत्युके समय मोह, धन “लोभ आदिं किसँ 
भावमें मुग्ध होकर मूर्छित की तरह प्राणोंको छोड़ दें, अथवा बर 
त्तोप, तलवार, परमाणुअस्त्र, बिजुली गिरना, घरका गिरना--्रारि 
द्वारा जिसकी अरतर्कित झत्यु होती है, अथवा जिसने श्रावेशम्रें आ 
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आत्महत्या कर ली है, उसकी यदि प्र त-क्ृत्य आदिसे सद्गति न. 
कराई जाए; तो श्रन्य जन्ममे उसे प्रतकी. योनि मिलती है। जिस 
चस्तुमं 'श्रासकत होकर उसने देह .छोड़ी,. प्र तत्वमे. वह _उसोीमे 
असकत रहा करता है | प्र तलोफ हमारे लोकक्रे साथ है।. प्रेतोके साथ' 
संवाद भी हो सकता है । 

(ख)--योनिर्या अनन्त होती हे, जीव मनुष्य योनिमें आनेसे 
पूर्ण ८४ लाख योनिमें घूमा करता है । वृक्ष आदि भी योनि हैं, इसमें 
२० लाख बार जन्म होता है। फिर ११ लाख बार स्वेदज कीर पतङ्ग 
आदियोंकी योनियाँ मिलती हैं | फिर १३ लाख बार अण्डज मछुली 
पक्षी आदि योनियों में घूमना पढ़ता है । फिर ३४ लाख वार जीवको 
पशु योनि मिलती है । इस प्रकार ८४ लाख योनियोमे. चक्कर लगाकर 
जीव उसके बाद मनुष्य योनिमें आता हे । इस मनुष्य योनिमें सुकमे 
वा कुकमे करके उनके अनुसार उच्चयोनियों वा निम्न योनियोंमें जाता 
है। बड़े कुकमोंकों करके यदि मनुष्य योनिसे गिरता है, तो फिर 
८४ लाख की पूर्वोक्त योनियोंके चकरको प्राप्त करता है । साधारण 
कुकरमों को करताहुआ अन्त्यजशूद्आदिकी योनिको प्राप्तहोताहे । उत्तरो- 
त्तर सुन्दर आचरण करता हुश्रा क्रमश: अन्य जन्मोंमें अन्त्यज से शद्ध, 

शदले वेश्य, बे श्यसे क्षत्रिय और क्षत्रियसे ब्राह्मण जातिको प्राप्त 
करता हैं। उसमें भीं अच्छे कर्म करता हुआ विद्वाम्‌ ग्राह्मण, फिर 
उससे भी आगे इन्द्र, वरुण, सूर्य आदि देवयोनिको, गन्धव, किन्नर- 
यक्ष आदि देवयोनि विशेषको वा ऋषि योनि वा 'पिठृयोनिको प्राप्त 
करता हे । वैसे ही मन्दकमों'को करता हुआ असुर, राक्षस, भूत 
प्रेत पिशाच आदि योनिको प्राप्त होत! हे । यह सब योनियां कर्मा- 
चुसार होती हैं | हां, पशुयोनिमें हुए सुकर्म-कुकर्म' कोई लाभ-हानि 
नहीं देते | वे भोगयोनि होने से स्वयं ही प्रकृतिके नियमसे क्रमश: 


सनातन धर्मके;सिद्धंंतोंका संच्ेप २% 


भ्रपनेसे उन्नत शूद्र योनिको प्राप्त होते जाते हँ । इसलिए श्रन्त्य 


शूद्रयोनिमें' पशुत्व का भ्रंश भी रह जाने से उसमें ग्रपबित्रदा पुडा 
धम-न्यूनता होती दै । इसी प्रकार देव्रयोनिमें भी हुए सुकर्म-छुकर्म 
विशेष लाभ-हानि देने वाले नहीं होते। उसमें मी प्रकृतिके ऋमसे. 
स्वयं ही देव योनियां :मिलती रहती हैं । पशुयोनिके चक्कर समाप्त 
होते ही फिर जीव स्वयं ही मनुष्य योनिम ग्रन्स्यजादित्चको प्राप्त 
करता है | देययोनिके क्रम समाप्त होते ही जीव स्वयं हौ मनुष्ययोनि 
में ब्राह्मणादि जातिमें ग्राता है। इसलिए आझण जातिमें देवत्व का 
अंश होनेसे उसे भूदेव कहा जाता है । मनुष्य योनि ही कमेयोनि 
है, देवयोनि और पशुपत्ति्रोनि तो भोगयोनियां हैं । कर्म का फल 
तद्नुसार उन्नति-अवनति मनुष्ययोनि में ही मिलती है । इस कारण 
अच्छे जन्मको चाहने वाले पुरुषको सदा शास्त्रोक्त सुकर्म ही करने 
चाहियं । 


(७) तीर्थयात्रा--'तीथॅस्तरन्ति (अपर्गु० १८।४।७) 'सर्ग- 
तीर्थानि पुण्यानि पापच्नानि सदा नुणाम्‌।? ( शङ खस्म्रति =।१३ ) ॥ 
भारतदेश धमभूमि है, उस धर्मके केन्द्रस्थान ही तीर्थ हैं । "तीर्यते 
अनेन इति तीर्थम्‌! यह इसका विग्रह है। जैसे इधर-उधर 'विखरी हुई. 
सूर्यकी किरणें सूर्यकान्तमणिमें इकट्टी हो कर जला भी सकती हैं, 
वे से ही भगवानूकी शक्ति विशिष्ट केन्द्र प्रतिमा, तीथ आदि में इकट्टी 
होकर लोगों के पाप भी जला सकती हें। इससे उनका पुण्य बढ़ता 
हैं, शरीर. मन तथा बुद्धिकी उन्नति हो जाती है । गङ्गा, यमुना, सर- 
स्वती, सरयु, नर्मदा आदि नदियां, काशी, कान्ची, अयोध्या, मथुरा 
बृन्दावन, द्वारका, सेतुबन्ध रामेश्‍वर, जगन्नाथ, बद्रीनारायण, कुरुक्षेत्र 
आदि स्थल तीर्थं हें । बद्रीनारायण उत्तर दिशामें भआरतके परले 
तट पर है, उसमें श्रीनारायणकी मूर्ति विराजमान है | द्वारका पश्चिम 
दिशामें भारतके परले तट पर “है। उसमें श्रीकृष्णजीका मन्दिर 
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१ सनातने घर्मक्रे सिद्धांताका सतप १७ 
moan SoBe. ____ फ| 
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हे । सेतुबन्ध रामेश्‍वर दक्षिण दिशामें भारतकें परले तट पर विराजः 


मान है | श्रीरामने उसमें सेतु वन्धनके समय शिवलञिङ्गकी पूजा की 
थो । ्ीवालमीकिरामायण में उस तीर्थको “पवित्रं महापातक नाश” 
नम! ( युद्ध०१२४।२१ ) कहा है। श्रीजगश्नाथ पूर्ण दिशामें भारतके 
अन्तिम कोनेमें विराजमान हैं । 
हरद्वारमें गङ्गा आदि जलावतार तीर्थ हैं | वाल्मीकि रामायण के 
बालकाण्ड ३३ ब सर्गमें गङ्गाको 'सर्बलोकनमस्कृता', और 'स्वगं- 
दायिनी? माना हे । श्रीसोठाने उससे वर भी मांगा था ( अयोध्या० 
५२ सर्ग) | 'लौकिक इष्टसे भी गङ्गामें अन्य नदियोंसे विशेषता दै । 
गङ्गाजल़ वर्षों, तक रखा हुआ भी विकृत नहीं होता । उसमें हैज़ा, 
प्लेग, मलेरिया आादिकें कीटाणु कभी भी उत्पन्न नहीं होते | बल्कि 
उक्त कीटाणु गङ्गाजलरमें डाले हुए नष्ट हो जाते हैं | इसलिए गङ्गा 
स्नान तथा गाङ्गाजल्पान बहुत फल देने वाला होता है। उससे कठिन 
रोग भी शान्त हो जाते हैं। गङ्गाकी वायु सेबन करनेसे तो शरीर 
स्वस्थ रहता है । गङ्गाकी मदी मलनेसे शरीरमें कोई भी चर्म-रोग नहीं 
होता । इन्हीं शक्तियांसे गङ्गा देवी है। 
प्रयागराज और पुष्कराज आदि तीर्थराज हैं । प्रयागराज प्रयाग 
। इळाहायाद) में हैं; उसमें गङ्गा, यमुना, सरस्वतीका सङ्गम होनेसे 
त्रिदेणी-स्नान होता है। पुष्कराज अजमेरके पास है, उसमें श्रीब्रह्मा 
जीने यज्ञ किया था । काशी भी महान्‌ तीर्थ दै, उसमें श्रीविश्वनाथ 
का दर्शन हे! तीर्थयात्रा करनेसे; तीथंजलंके स्पर्शसे पाप नष्ट 
होते हैं, तीर्थ स्थित तपस्वी तथा विद्रानोंका दर्शन कल्याण कारक 
होता हे । “कुरुक्षेत्र को श्रीमद्धगवदूगीत| में 'धर्म-ेत्रः ( १, १ ) कहा 
गया हें। 
(८) पञ्च महायज्ञ? ब्रह्म ( ऋषि ) यज्ञ, २ देवयज्ञ ३ 


पितृयज्ञ, ४ भूतयज्ञ, oR (न) यज्ञ--यह २ महायज्ञ हें । घर 
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में 3 चुल्हा (रसोई), २ चक्को, हे आडू, ४ ऊखल-मूसल, ५ जल | 
का घड़ा--यह पांच अनवाय हिंसास्थःन होते हें | इनसे उपन्न होने 
वाले पापोंकी निवृत्त्यये उक्त पांच यज्ञ किये जाते हुँ । १ वेद, शास्त्र, 
पुसण आदियों का यथाधिकार पढ़ना-पढ़ाना, अथवा स्वाधिकृत सन्ध्या 
में जप करना, वा स्वाधिकृत ग्रन्थका पाठ करना--यह नह्ययज्ञ वा 
वियक्ष है । २ पके हुए हविष्याश्नक्री अग्निमें आहुति देनी -देवयङ्ग 
हे। ३ यज्ञोपवीतको बाएं करके दक्षिणाभिसुख पिठृतीथंसे मृत 
पितरोंके नामसे जल देना या ग्रास रखना पिठृयज्ञ हें। ४ पूर्ग आदि 
'दिशाश्रोंमें पशु-पक्षी श्रादि प्राणयाके नामसे चलि रखना भूतयन्ग 
है। १ अपने भोजनसे पहले ब्राह्मण श्रादि अतिथियोंकों भोजन प्रदान 
करना अतितियज्ञ होता है।ऋषियोंने हमें वेद पुराण आदि शास्त्रा 
का ज्ञान दिया है--जिसले हम पाप-पुण्य आर कतब्य-श्रकतब्य जानते 
हैं , देवता हमारी रक्षा करते हैं, हमें शक्ति, अन्न, सुख-सम्पत्ति देते 
हैं, असुरों से हमारो रक्षा करके हमें सुमति देते हें, हमे भगवान 
ओर प्रवृत्त करते हैँ । पितृगण हम स्वास्थ्य, बल, बीया, सुमति देते ह 
जिससे हमारा सांसारिक जीवन सुखमय होता हे । संत्र कीटादि प्राणी 
अपने प्राणोंको देकर हमें पालते हैं, कई सांप, तते आदि विपाक 
चायुको प्रीफर वायु-श॒ुद्धि करते हैं, विविध शुद्धता किया करते ह| 
चृक्ष, फल आदि तथा श्रन्न आदि देकर, धर्मोपदेश देकर हमारा उपका 
करते हैं, इन पांच शाक्तियोके ऋणसे विसुक्तिके लिए पञ्चमहा २ 


~) 2 


HN NN #“# al 


. का अनुष्ठान हमारा कतंब्य है| इससे वे शक्तियाँ प्रसन्न हो जाती 


| 
इससे पूर्वोक्त सूना (हिंसास्थान) दोष इट जाया करते हं । यदि रे 
अनवकाशवश हम अन्य 'कुछ न कर सकें, तो पांच ग्रास भोजन ३ 


पूर्ग रख देने चाहियें | k 
(8) त्रिकालसन्ध्या आदि नित्यकर्म सम्ध्या वी 
अकार की होती है, १- प्रातः सन्ध्या, २ मध्यान्ह सन्ध्या, ३ साग 


Es 
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सन्धया । सुख्य सन्‍याएं दो है पूरा ओह 7 [77 | सुख्य सन्ध्याप्‌ं दो हे पूर्वा और पश्चिमा | इन्हीं दोमें प्रकाश 


शर तमकी सन्धि होती हे । मध्यान्ह में भी तम और प्रकाशरूप शीत- 
उष्णकालकी सन्धि हो जाती है। सन्ध्यामें मार्जन, संकल्प, आसन- 
शुद्धि, शिखाबन्धन, आचमन, प्राणायाम, . सुर्योपस्थान, जप, परिक्रमा 
यह श्रधिकारियोंके लिए समन्त्रक क्रियाएं होती हैं। सन्ध्प्रा- मन्त्रो 
का विनियोग-ज्ञान भी श्रावश्यक है। सन्ध्यामें मार्जनसे याह्य शुद्धि, 
आचमनसे श्रनृत-शुद्धि प्राणायामसे शरीर - शुद्धि और आयुवृद्धि, 
सन्त्रपाठसे मनकी तथा वाणोकी शुद्धि, जपसे शरीरकी शुद्धि 
ओर अन्तःकरणकी शुद्धि-इसी प्रकार यह ात्मशद्धि हो जाया 
| करती है | त्रिकालसन्ध्या .करनेसे पूर्यकालके किये हुए पापकम नष्ट हो 
जाया करते हैं, और पुण्यक्रा लाभ हो जाया करता है, और चित्तवृत्ति 
भगवानूके अभिसुख प्रवृत्त होती है । प्रात: ब्रह सुहूतंमे , चार बजे ) 
उठ कर इंश्वरके नामको स्मरण करके शय्याको छोड़कर, माता- 
पिता एवं गुरुओंको नमस्कार करके, सम्भव हो तो शहरसे याहर 
, जाकर शौचादि करके, युदादि प्रक्षालन करके, विधि-श्रनुसार जल-मट्टी 
से. हाथोकी शुद्धि करके, पाओंको धोकर, दन्तथावन करके स्नान 
। करना चाहिये, फिर सन्ध्योपासन करे । द्विज एवम्‌ उपनीत यथाविधि 
| सन्ध्या करे; श्रजुपनीत एश शूद्ध हरिनाम-की्तनास्मक सन्ध्या करे। फिर 
| तर्पणादि करे । इसके बाद पूर्वोक्त पञ्चयज्ञ करे । 
। 


(१०) गोपूज़न---गाय के रोम-रोममें अनेक देवता रहते है, र 


[ इस कारण गोपूजासे देवताभ्रों सहित भगवान्‌ प्रसन्नः. होते हैं । गाय 


| दूध भी बहुत सात्त्विक होता है, उसको पीनेसे शरीर अर मन: 


| पवित्र हो जाते हें। गोमूत्र और गोमये भी वडी शक्ति है, उससे 
रोग-कीराण नष्ट हो जाते हैं । बड़े-बड़े कच्च डाक्टरोंने सिद्ध कर दिया 
है कि जितने रोग वा कीराशुओंके नाशक त 7 वायुसंशोधक पदार्थ 
ह उनसे गोवरका चौका लगाना '्रधिक उपयोगी होता है। जिसके 


` -कोसका शब्द रेडियो द्वारा तत्तण सवत्र प्राप्त हो जाता है, उस यन्त्र 


` दिया करती हैं, ऐसा वेदका आदेश है। चन्द्र मनका अधिष्ठाता ड्‌, 


सनातन: धर्मके सिद्धांदोंका संच्चेप २६ 
'मूत्र वा गोबरमें भी इतनी शक्ति है, उसके श्रन्य श्रङ्गोंका क्या कहना 
इस कारण दूध न होने पर भी गाय का पालन भाररूप नहीं होता ? 
गायके पालन-पूजनसे घरमें रोग हट जाते हैं | 


j (११) मृतकपितृश्रादु--अ्रद्धाके-साथ मन्त्रका उक्रचारण 
करके इस लोकसे तक हुए नित्य पितृ, नैमित्तिक पितृ, प्रेत श्राटि 


की योनि प्राप्त पिता, पितामह आदि कुठस्वीकी तृष्त्यर्थ शास्त्रविधि 
'के अनुसार जो क्रियाकी जाती है, उसका नाम खतक पितृश्राद्ध है । 


_हिन्दुजाति इस लोकके साथ ही साथ परलोकपर भी दृष्टि रखती 


है, इसलिए ही इसमें पिता, पितामह, और प्रपितामहकी सद्गम्यर्थ तथा, 
'तृप्त्यथ श्राद्धक्रिया नियत की हुई है। जीवित पितरोंड्ी तो 'सेवा? ही 
डुग्रा करती है, उनमें हमारी श्रद्धा भी होती है, पर “श्राद्ध? शब्द तो 
'पारिभाषिक होता है । इसमें श्रद्धाका मधुरभाव निहित होता है अपने जिन 
'पिता श्रादिसे हमें देह. प्राप्त डुआ, हमारा लालन-पालन हुआ, यदि उनके 


` . नामसे हमं एक विशेष. पात्रका सत्कार न करें, तो यह हमारी कृतघ्नता 
होगी । उनके नामसे दान करने पर परलोकगत उनका श्रात्मा तृष्त हो 
जाता है, शान्तिको प्राप्त करता है. और उन्नाद पाता है | श्राद्धा- 


चुप्ठानके यथावत्‌ होने पर प्रेतयोनि-प्राप्तका भी प्रंतत्व हर जाया 
'करता है, उसे पिण्डदानसे मुक्ति हो जाया करवी हे | जैसे हज्ञारॉ 
न्त्र- 
द्वारा उसे दुह्दा जा सकता है, वेसे ही मनःसंकस्पद्वारा विधिसे एवं श्रद्धा 
से की हुई श्राद्ध आदि क्रियाएँ भी चन्द्र्ञोकस्थित पितरोंको प्रसन्न कर 


'यह हमारी मनके सड्डुल्पसे की हुई क्रियाको वसु, रुद्‌, आदित्य इन 
नित्य पितरोंके द्वारा सूच्मतासे अपने लोकमें खींचकर हमारे पितरांको 


“ नृप्ते कर दिया करता है । मनद्वारा दिये हुए अन्न वा जलको वह -सुःक्म 


रूपसे आकृष्ट करता है । श्राद्ध पिता, पितामह, प्रपिठामह इन दीन 
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पुरुषोंका होता है। हमारा चतुर्थ पुरुषः पितृ - कोटिसेः अग्रिम कोटिको 
प्राप्त हो जाता है, तदर्थ श्राद्धकी. सहायता आवश्यक नहीं होती | 
आदिम तीत पितृ-प्ेणियोंमं ही मृतक हमारी सहायता चाहता है. 
आद्धमें सदाचारी, तपस्वी, विद्वान्‌, स्वाध्यायशील सदूब्राणको हो 
भोजन कराना मनुस्मृति आदिमें प्रसिदध है, क्योकि--उस आह्यणकी 
प्रसन्नतासे प्रेतयोनिप्राप्त जीवकी सद्गति होती है। ` 
(१२) सोलह संस्काए--संस्कार १६ हैं,. 9 गर्भाधान, २: पु सै 
बन, ३ सीमन्तोन्नयन, ४ जातकमं, १ नामकरण, ६ निष्क्रमण, ७' अञ्न 
प्राशन, = चूड़ाकमं, ३ कणंवेध, १० उपनयन, एवं वे दारभ्भ, ११ केशा- 
न्त, १२ समावतन, १३ विवाह एव विवांहाग्निपरिग्रह (गृहाश्रम) १४ 
वानप्रस्थाश्रम; १९ परिव्रज्या ( संन्यासाश्रम ) । १६ अन्त्य कर्म (पितू- 
मेघ) । ५ 
संस्कारोंसे शरीर तथा अम्तःकरणकी शुद्धि होनेसे आत्माको 
शुद्धि होती है! ? गर्भाधान--विवाह संस्कारसे तीने दिनके बाद 
सतुर्थीकृम करके स्त्रोके ऋतुकालके समय गर्भकी योग्यतामे करना चाहिये, 
इसमें कामभाव न रहें, धर्मभाव रहें, जिससे सन्तान शुद्ध विचारा वाली 
हो-एतदर्थ हसे विधिते करना चाहिये । ९ पुप्रतत--गर्भाधानके 
दूसरे वा तीसरे मासमें पुत्रोत्पत्तिके लिए किया जांता. है। रे सीमन्तो- 
बयनस--रर्भसे छुठे वा आठवें मासमें करना पड़ता है। ४ जांतकंस- 
जन्मसमय नालच्छेदनसे पूवं करना चाहिये, इसमें सुवणं-शलाकासे 
बच्चे को मधु-घृत चराया जाता है। ४ नामकर॒ण-पहला जन्मनामे 
जातक्रमके समय तात्कालिक नत्तत्रके पादानुलार, दूंसरा “व्यावहारिक 
नाम ब्राझणका ११५ वे दिन, क्षत्रियक्ा १३ वें दिन, वेश्यका १६ वें 
दिन करना चाहिये । ६ निष्कमण --जन्मसे चौथे महीने शिशुको सूय- 
दर्शन कराना पढ़ता है ७ अत्रप्राध्न-छुठे मासमें बालकके भोजन- 
स्वातन्त्यार्थ इसे करना पढ़ता है। ८ चूड़ाकरण--पहले वा तीसरे वर्ष 
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में' शिशुक्ा' मुंडन हों.। ३ करावेध--जन्मसे पाच वर्षके बाद कानमें ' 
` छिद” करंकेः उनमें सुवंश-कुएडल पहरावेः| ५:५० उपनयन--बराह्मणं: 


क्तत्रिय, वेशँयों. को ८।१.१।१२: वर्षों में: ब्रह्मसूत्र पहरना पड़ता है, तमो 
भ्राचायंकुलमें गायत्री मन्त्रके प्रदान द्वारा वेदांरम्भ होता. हे. | उससे 
बुद्धिकी-इृदधि से वेदाडोंको पहले पढ़कर फिर वेद प्रदना' पड़ता हैं: यही 
ब्रमचर्याश्रम 'संस्कार होता' हे । इसमें श्राचार्यकी सेवा . तथा: उनकी 
अग्नि में: समिद्ाधयन करना-पढ़ता है:| ११ केशान्त--ब्राह्मणादि तीनों 
वर्णो का १६-२२-२४, वर्षं में द्वितीय सुएडन होता है । इसे गोदान भी 
कहा जाता हें । १२. समावर्तन--इसे. वेदविद्याकी:समाप्तिमे प्रायः २४ 
वर्षकी आधु. में करना पढ़ता है--इसमें वह्मचर्याश्रम समाप्तः हो जाता 
है । १३ विवाह--शिक्षाकी समाप्तिके.. बाद्र प्रायः २ वर्षको रुमे 


“कमसे कम १८ वषंक्री दुमे, और कन्याका ऋतुऋालकी निकटतामें 


करना पडता. हैं | इसीमें विवाहाग्निपरिम्रह और श्रौत्ताग्याधान करना 
पड़ता है.] यहाँ: गृहाश्रम है, इसकी अवर्धि ५० वर्ष तक है। इसमें 


माता-पिता की सेवा, ऋतुकालमें स्त्रीगमन, सन्तान उत्पन्न करना और | 


उसे पालना पड़ता है। १४ वानप्रस्थाश्रम--इसे ९१ वें वर्ष में ७१ वर्ष 
तक करना पड़ता है । इसमें शीत-उप्णादि इन्द्रोंको सहकर सु निवृत्ति एबं 
तपस्या करनी पड़ती है । इसमें भिक्षाइत्तिसे निर्वाह करना पड़ता है। 


इसमें अपनी भावनाके अनुसार अन्थ-निर्माण भी करना चाहिये । १५४ | 


सन्याताश्रस--इसमें सर्वे कमो'का वा कर्मफलका त्याग करके ईश्वरमें 


अद्वैतभाव, प्राणियोंको सन्मार्गमें प्रवृत्त करनेके लिए उपदेश करना 

ग | 
पड़ता है.। समदृष्टि रखनी पड़ती है | ७६ वधेसे १०० वर्ष मत्यु तक 
द $ 


इसका सेवन करना पड़ता है । श्राजकल मरनेके समय जो भूशय्या 
करा S डे 

नी पड़ती है--- यह संन्यासाभ्रमका ही अभिनय है । ब्रह्मचय, गृह 
स्थ; वानप्रस्थ, सन्य़ास--यह चार श्राश्रम. हुआ करते हैं । चार वण 


` श्रमोंके ¢ ¢ ¢ क EN क 
ओर चार आश्रमोंके धर्मका ही नाम वर्णाश्रमधर्म, होता है । वर्णा- 
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` की शोर प्रवृत्त करना, पर्व तिथि श्रादिकरा बतल्वाना यह उनका कर्तव्य 
हे । क्षत्रियक्रा यजन, अध्ययन शौर दान-यह तीन कर्म हँ । राज्य, पढें 
मजाक भीतरी तथा बाहरी शज्रुओँसे रक्षया, यह व्रत्तिकम हैं । विधयों 
में अप्रसक्ति, शूरवी रता, तेज . धय, चतुरता, युद्धमें भागना नहीं, म्वा- 
मित्व-यह सात गुण श्रनुसतंव्य होते हैं। शत्रुओंके आक्रमणसे 
देश तथा धर्मकी रक्षा करना उनका कर्तव्य हो जाता डे । वेश्यक्रा दान, 
अध्ययन, यज्ञ करना -- ग्रह तीन कतंब्य दे । गौ आदि पशुओ्रोका खर- 
चण करना, वाणिज्य, कुसीद, खेती--इन चार जीविकाके कमसे 
समाजको धनी बनाना उनके कतब्यमें श्राता हें। सव्य व्यवहार श्रादि 
उनके गुण होते हैं । शूद्रका चार वण वालांकी सेवा करना!-यह एकही 
कर्म दै । इन वणो को सकरतास अवण अन्स्पज-निषाद आदि जातिया 
उत्पन्न होती हें, जिनके चहुतसे मेद्‌ तथा भिन्न-भिन्न कर्म कला-कौशल, 
कपड़ा उना, युहनिर्माण, मलशोधन श्रादि नियत ट । 


श्रमधर्म ही सनातनधर्मः है । ३६ अन्त्यकर्म--देहान्त हो. जाने पर यह 
संस्कार होता है । संस्कृत विवाहाग्नि से खतकका. दाह करना पढ़ता 
है । फिर उसकी दशगात्र ग्रादि क्रियाएं तथा सपिण्डन एकोद्दिष्ट श्राद्ध 
'आदि करना पड़ता हे । व 
सारे संस्कार द्विजके होते हैं, स्त्रियोंका विवाह ही उपनयन है, 
इल कारण उपनयन सम्बन्धी केशान्त, समावतंन, संन्यास आदि-्उनक्े 
“नहीं होते । गर्भाधान, पु'स 'न) सीमन्त, विवाह आदि 'स्त्रियोके संस्कार 
हैं, वेधव्य ही उनका संन्यास हे । शूदोका . बिना सन्त्रके विवाह तथा 
'अन्ध्य यही दो संस्कार हैं ।-वोघ संस्कार उनका कोई भो नहीं । संस्कार: 
से द्विजोंकी द़ता ,-हीनांग पूर्ति, और .-अतिशयाधान- होता है। 
(१३) जन्मसे वर्णुव्यवस्था--जैसे हमें अपनी रक्षा के 
लिए घरका निर्माण वा अपना सेवक, अपने पोषणार्थं धनोपाजन, 
“तथा उसकी रक्षाथ पहरेदार वा वल, चित्तकी कुत्सित कर्ममें प्रवृत्ति न 
हो, भगवानूम' ही सक्ति हो, एतदर्थ कलाकौशल, सेवा, धन, बल 
'और ज्ञानंकी आवश्यक्रता पढ़ती है, वैते ही समाज.) रक्षावे लिए भी 
शिल्प-सेवा, धन, बल तथा .शानविभागके अध्यक्ष निषाद सहित चार 
वणो की अत्यन्त आवश्यकता पढ़ती है। उनमें चार वण होते हँ ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य, शूद्ध और पांचवाँ अतर होता है। इनमें भी आदिम 
-तीन वर्णं द्विज, उपनयन तथा वेदके अधिकारों होते हूं । शुदे एकज 
होता है । इसमें वाह्मणाका वेदाध्ययन, दान, यजन यह तीन कर्म होते 
हैं, श्रध्यापन, याजन, प्रतिग्रह तीन जीविकाकरम होते हैं, शान्ति, 
'इन्द्रियमनोनिग्रह, कष्टसहन,. बाह्य-अ्रभ्यन्तरिक शुद्धि, सहनश क्ति, मन- 
` चाणी-शरीरकी सरलता, वेदादिका ज्ञान, परलोकांदि विशिष्ट विद्याका 
आविष्कार तथा देव, पितरोंका आह्वानरूप विज्ञान, आस्तिक्य आदि 
"नौ गुण अवलम्बनीय होते हैं। प्रजाक्रो. कुत्सितकमंते बुच्चाना उन्हे 
| ज्ञांन देना, सक्कमों में प्रवृत्त होनेके लिए उंपदेश देना, सुख - शान्ति 


वर्णा-व्यवस्था जन्मसे होती हैं और कर्ससे सम्मान होता है. अपने 
गुण-ऋमंके अवलम्बनसे उत्तमता, और अपने गुणक्रमों को अंशत: ग्रव- 
, लस्बन करनेसे मध्यमता, दूसरेके गुण-कर्म अवल्तम्बनसे ग्रधमता, 
. अपने कर्मो के स्यागसे पततितता होती है, वण-परिवतन नहीं । जैसे 
मानव-शरीरको सुब्यवस्थाक लिए जन्मते हो उत्पन्न 'न झि कृत्रिम) 
सुख, हाथ, कमर और च शकी आवश्यकता होती है। कृत्रिम शरङ्गोंसे 
उतनी स्वाभाविकतासे उतना क्राम नहीं होता, वेसे चार त्रण भी जन्म- 
से ही समाज-शरीरके मुल्त-बाहु-ऊरु-चरणस्थानोय हैं| उन-उनके कर्मो' 
का उत्तरदायित्व भी जन्मजात ही वणो में हो सकता है. ज्ञ श्र-तब जहाँ- 
सहांसे आत्रे हुओंमें नहीं । मुखका कार्ये,दाय.कमर,पैर,हाथका काम सुख, 
कमर. ऐर, कमरका काम, सुख, हाथ, पैर, थोर पैरका काय मुख, हाथ 
कमर नहीं कर सकते । इस प्रकार कराने पर अव्यवस्था होती हु । अपने- 
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अणण 


दपन यर्णाधर्शके न करने और परधर्मका अवलम्बन करने पर अब्यव- 
स्था वा उच्छुझ खलता पांव रख देती हं, इससे युद्ध वा परस्पर-विनारा 
जारी हो जाते हैं । इस कारण पशचजनॉका खान-पान ओर विवाह धादि 
अपनो अपनी जातिम ही रहे, इनमें जाति-सङ्करता तथा अ्राध्रम-सकरता 
ने हो सके. तदर्थ अपना कर्म अवश्य-कतब्य हे, नहीं तो वर्णासङ्गरता 
हो जाने पर उसका नाश ही हो जाता है। जैसे घोड़ा और गधीके 
सङ्करसे उत्पन्न खञ्चर स्वजातिका नाश ही कर देता है, वेसे. ही वर्श- 
एङ्गरता होने पर जातिका विनाश और कर्मकी सक्करता होने पर फिर 
ध्वकर्मम प्रवृत्ति ही नहीं होती । 
जन्मसिद्ध वर्णाब्यवस्थारूप दुर्गसे और अपने वर्णा-धर्मका अव- 
जम्ब्रन करनेसे आज तक हिन्दुजाति जीवित रही.अ्रब उसम उच्छुङ्कलताक 
घ्रारम्भसे उसमें भी अब्यवस्था हो रही हैं। पूर्ण जन्मके कर्मसे इस 
जन्ममें उस-डरू वणां वाले पिताके घरमें जन्म होता हैं, इस कारण 
उस वर्णके कर्मसे उसमें शीघ्र ही उन्नति तथा साफल्य-लाभ एग 
घन्तोष-लाम हो जाता हे । इसी उद्यसे विवाह भी सवर्णा स्त्रीके 
छाथ किया जाता है कि--सन्तान भी सवण हो, क्योंकि “सवेभ्यः सव- 
यासु जायन्ते हि सजातयः'(याज्ञवक्ल्य ।।४।६०) ऐसा नियम है । वर्ण 
सङ्करता में तो इतो अ्रष्टस्ततो नष्टः? इस प्रकार दोनों वणों के धर्म- 
सङ्करता वाली संतान ञ्चच्यश्रप्ट हुई हुई 'इच्छ॒ति शती सहस्र, सहस्री 
बत्तमीहते? इस प्रकार उत्कर्णकी प्राप्तिकी दौडमे लगी हुई, असन्तोष 
को धारण करती हुई विवाद और कलहोको श्रपनाः लेती है | इस सङ्ग- 
रतासे समाजकओ दशा दिल्न-भिन्न होकर संसारमें विप्लव हो जाता हे। 
सदा ्रशान्ति ही रहती हे । इस प्रकारके देशमें दूपरोका अधिकार 
हो जाया करता हे! 
- (१४) वर्णधमं तथः आश्रम धमं वर्णधर्म पहले बतज्ञाये 


* ही चके है ग्राभमोळे घर्मा घर निमप्ण संस्कारीत कुछ था चुका है t 
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चर्णुधर्मकी तरह आश्रमधर्मं भी आवश्यक दै । वह्मचय॑त्राश्रम्मे बहा- 


चये रूप तपस्या करके शरीर और मनको उन्नत किया जाता हे । आचायं- 
सेवासे विद्या पढ़कर 'आव्माको उन्नत किया जाता है । गृह्र्थाश्रममें 
धार्मिक कर्मोसे संसार-ब्यवहार करके अ्रवे ध विषय-वासनाको दूरकर 
के मर्नको भगवानूके प्रति लगाया जाता है। वानत्रस्थाश्रममें वन, वा 
चन के प्रतिनिधिभूत तीथ. वा ऐकान्तिक शुद्ध स्थान म रहकर बत एं 
तपस्यांद्वारा शरीर, वाणी एबं बुद्धिको निमल किया जाता हं । इनकी 
निर्मलतामें ही मन विशुद्ध हो जाता । तब भगवानूका पूजाम मन 
खूब लगता है । अन्तिम संन्यास आश्रममें जिसमें ब्राहणका ही अधि- 
कार हे--सब कुछ छोड़कर, परमात्मामें मनको लीन करके, सारे संसार 
को परमात्मारूप मानकर, उसकी सेवामें चित्तको जोड़ा जाता है । परि- 
बर्या (परिश्रमण) करके संसारको पापसे दूर हटवाकर उसकी धार्मिक 
प्रवृत्ति. बढ़ाई जाती है । इससे जीवका संसारी बन्धन हूट जाता है | 
(१५) शिष्टाचार--अपनेसे उत्तमों वा बढ़ोंको प्रणाम, समा- 


~ 


नासे कुशल-समाचार-प्रन, अपनेसे छोटों वा श्रेणी वालोंको 
ग्राशी:,-यह शिष्टाचार कहा जाता हें | परमात्मा वा उसके अवतार 
रामकृष्ण आदिको, देवताश्रांको भी प्रणाम आवश्यक है | लोकब्यवहारमें 
माता, पिता तथा गुरु भी प्रणामयोग्य दे । वृद्धाको अभिवादन करने 
चालाको आयु, विद्या, यश तथा घलकी प्राप्ति मानी गई हे । भगवान्‌ 
की विभूतिरूप गङ्गा, यसुना आदि नदियों, समुद्र, विशेष पर्यत, तथा 
अग्नि, . सूयं, चन्द्रादि देवता भी प्रणामयोग्य हें | अपनेसे छोटेको 
आशोर्वाद हो देना चाहिये । इस प्रकार यथायोग्य व्यवहार करना ही 
शिष्टाचार दै छोटे-बडे सबको 'नमस्ते' कहना ठोक नहीं--इसे भिन्न 
निबन्धे बताया जायगा । सबके साथ समान व्यवहार शिष्टाचार 
नहीं हुआ करता । छोटेको प्रणाम वा उसक्रा चरण-स्पश नहीं क्रिया 
जाता । 


३६ श्रीसनातनधर्मालोक: (४) 
प्न ट TTT ss 
(१६) ` पातित्रत्य__पतिसेवा ही पातित्रत्य हे । पतिसे भि 
पुरुषे कुदष्टि डाले | पतिकी स॒त्युमें जो स्त्री व्रह्मच्थ करती हुई, 
श्रद्धार, हासविलासादिकी छोडती हुई, ब्रत तपस्या भ्रादिसे अपने 
शरीरको क्षीण कर दे, ,वही पतिबठा है । पतिव्रता स्त्री पतिके जीते 
जी वा विधवा होनेपर पुनर्विवाह नहीं चाहती । कन्यादान होनेपर वह 
जिसे दी गई है, उसोकी रहती है; दूसरेक नहीं होना चाहती। पिता 
आदि द्वारा कन्या का पुरुषको दान करना ही विवाह होता है। उसका 
दान करके फिर दाताका भी उसमें पुनर्दान करनेका अधिकार नहीं रह 
जाता । तब उसका पुनर्विवाह' भी. कैसे. हो? यद्यपि पतिका उसपर 
अधिकार होता है, परन्तु उसका भी उले दूसरेको देनेका अधिकार कहीं 
“भी नहीं कहा गया । पिता द्वारा कन्याका दान ही कन्याविवाह होता है, 
पति द्वारा पत्नी को देना कहीं भी “विवाह” शब्द्से नहीं कहा गया। 
वह स्वयं भी स्वतन्त्र नहीं होती, अतः चह भी स्वयं श्रपनेको पुनः 
किसीको नहीं दे सकती । पतिकी स्व्युमें भी पत्नी परतन्त्र ही रहती है | 
पति अपनी सन्तानार्थं उसके घरमें भ्राकर उससे विवाह करता है, 
उसे बहाँसे ले जाता है ' खी अपनी सन्तानकेलिए पुझुषके घर नहीं 
जाती, वा उसे उसके घरसे अपने घर नहीं लाती । तब सन्तान न 
होनेपर पुरुष दूसरी कन्यासे विवाह कर सकता हैं | स्त्री अपनी सन्ता- 
नार्थ अन्य पुरुषसे विवाह नहीं करतो । क्योंकि--स्वतन्त्रता और पर- 
संत्रताका आपसमें विरोध हे । पुरुष स्वतन्त्र है, स्त्री परतन्त्र | पति.. 
तन्त्रता ही पातिव्रत्य होता, दे, पुरुषको स्त्रीत्रत नहीं होता । पतिव्रता 
स्त्री पतिकी रूत्युमें उसका अनुसरण करती है, पुरुष स्त्रीकी मृत्युम 
अजुमरण नहीं करता । प्रकृति भी इस विपत्रमें' पुरुषका पक्षपात करती 
है । एक पुरुष एक वर्षमें अनेक स्त्रियोंसे संयोग करके अ्रनेक सन्ताने 
उत्पन्न कर सकता है, पर पुक स्त्री एक वर्षमे अनेक पुरुषोंसे संयोग 
करके एकही संतानको पैदा कर सकती है | इस कारण स्त्रीका एक ही 
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विधाह, और पुरुषके सन्तानके प्रयोजनकेिंए श्रनेक विवाह भी हो 
सकते हैं। हाँ, कामभोगायं पुरुषका भी पुनविवाह निन्दित ही है । 


(१७) विधवाधर्म--द्विज विधवाओंका पुन्तिवाह वैध नहीं 
है। “तोरे बह्व तदन्ारोहणं वा' (ब्रिहदूविष्णुस्मूति २१ १४) 
यहां पर विधवाश्राँका गरह्मचय प्रथम श्रेणीका सतीधर्म मना गया है । 
मृतपतिके साथ भ्रनुप्ररण द्वितीय श्रेणीका सतीधर्म कहा गया है । 
वेधन्य स्त्रियोंका एक प्रकारका संन्यास है, तव वह सर्व-पूजनीय हो 
जाती है । सवपूजनीया भला फिर किसकी अक्ृशायिनी बने ? जो किसी 
अन्यकी श्रङ्कशायिनो बनती है, वह सवपूजनीय भी नहीं होती । सितर 
योंका वेधब्य एक बढ़ी तपस्या है, तपस्या यह संन्यासीका धर्म है । 
पूर्व समयमें किसी भी, विधवाने पुनर्विवाह नहीं किया । सावित्रीने ठौ 
पतिवरण-समय ( सगाई ) में पति की अल्पायु सुनकर भी अन्य 
पतिका विचार नहीं किया | सुलोचनाक़ा भी मेघनादके पीछे मरना 
प्रसिद्ध हे । अभिमन्युक्री १३-१४ वर्षकी भी विधवा उत्तराने वे धब्य 
का सहन ही किया | इस प्रकार महाभारतयुद्धमें हुई विधवाओंका भो 
विवाह कहीं भी नहीं सुना गग्रा। वेधब्य वा सधवात्वमें पर-पुरुष 
का नाम भो ग्राम नहीं होता । वेधव्यमें धर्मपालनसे इस लोकमें देश 
का सुख उज्ज्वल और अपना भारी यश, तथा परब्रोकमें सदूगति 
होती है। 

(१८) लोक-लोकान्तर---जहाँ इम अब हैं, वह इहजोक है, 
उससे भिन्न परलोक होता है | परलोकमें लोक, पाताललोक आदि 
'लोक आजाते हें । दू लोकमें स्वगलोक, यमलोक, त्रह्मलोक, विष्झुलोक 
और रुदलोक आदि प्रसिद्ध हैं । इससे भिन्न लोक नरक आदि प्रसिद्ध 
दे । एुएपास्मा. सात्यिक जन स्वरगंलोकमें जाते दे । स्वगंखोकमें रम्ूल- 
भक्षक देवताओं तथा उनके अधिपति इन्द्रका निवास है। ३३ कोटि 
देवता इन्द्रके अनुचर है, ४३ मरुद्गण उसके सहायक होते हैं। पापी, 


CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative Tr 


३८ '्रोलनातनधर्मालोकः (४) 


विश्वासघाती और ब्वभिचारी यमल्लोकमें जाते हैं, उसमें धमराज यम 
„ पापिपुरुष और धर्मात्माओंका न्याय करते हें । धर्मात्माको स्वर्गमें भेजते 
हैं, पापियोंको नरकमें । दोनों प्रकारके पुरुषांको कुछ समय तक परलोक- 
में रखकर सूच्म पाप-पुण्योका फल देकर अवशिष्टसे उसे मनुष्बलोकमें 
भेजते ह; वह तब तक वहां रहता हैं, जब तक कि उसके प्रारब्धकम 
बचे हुए 'हे । उनके समाप्त हो जाने पर पुरुष एक कला भी नहीं 
जीता । 
विष्णु आदिके लोकमें उस-उस देवकी प्रधानता रहा करती है । 
बेकुएठ लोकमे प।प-पुण्यरहित पुरुषोंका गमन होता है | त्रह्माण्डमें 
सुख्यतया १४ लोक हैं. भूः, भुवः, स्वः, महः, जन, तप, सत्य, यह 
सात जोक ऊध्वलोक हे, तल, अतल, वितल, सुतल्ल, तलातल, रसातल, 
पाताल --यह सात भ्रधोलोक हें । भूलोकमें रजोगुण अधिक है, उससे 
ऊध्वलोकमे उत्तरोत्तर सत्वगुण अधिक है। निम्नलोकऋमे तमोगुण अधिक 
हे । ऊभ्वंलोकोंमे देवता रहते हैं ग्रह, देवता, असुर, गन्धव, प्रेत, 
पितर भूलोकसे ऊध्यल्रोश्रो में रहते हैं, भूलोकमें मनुष्य और पशुपत्ती कीट 
भ्रादि रहते हें । निम्नलोकॉंमें दत्य रहते हैं । भूलोकके सहचारी प्रेत- 
लोऊूमें प्रेतयोनि वाले निवास करते हे, नरकलोकमें दण्डनीय पापी 
रहते हें। पितृलोक्रमें हम्नारे खत पितर रहते हैं | इस प्रकार अनन्त 
योनियाँके जीव इस सारे ब्रह्माणडमें रहते द आकाश लोकमें ऊपर ग्रह 
तारे आदि जो दीख रहे हैं, यह भाग थ्‌. लोञ्ै(स्वगं) है, मनुष्य लोक 
स्वर्ग -नरक नहीं हो सकता । 'हमारो जन्मभूमि कश्मीर है?, कह देने से 
कृश्मीर हमारी जन्मभूमिसे अलग हो जाता है, 'यह एथिवीलोक हो 
स्वग-नरक है?--इस वाक्यसे भी स्वगं-नरकलोककी भिन्नता हो 
जावी हे | 


(१६) कर्मोके भ्रेद--१ लन्चित, २ प्रारब्ध, ३ क्रियमाण 
भेदसे कमं तीन प्रकारके होते हे । श्रनन्त जन्मोसे लेकर श्राज तक 


से जो कुछ भी करता ६; 
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ए कर्म सञ्चित कहाते हैं । मनुष्य मन, वाणी एवं शर्ते 
ब तक वह क्रियारुपमें है, तव तक फ्रि 
माणु होता है । क्रिया समाप्त हो जाने पर वह स्थायिकोपमे सञ्च 
हो जाता है | मजुष्यके इस अनन्त स्थायिकोपरूप सब्चितकोषसे पुर 
और पापकी महात्‌ राशिसे ऊुछ-कुछ अंश लकर उससे जा शरीर बनाया | 
जाता हैं, उसे प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। जब तक सब्न्चित कर्मे श्र 
तब तक प्रारव्धकर्म वनता ही रहता हे! जब तक हुए 
संसब्चयक्का सर्वथा नाश न हो जावे; तब तक जी३ 


इकट्ट इए'हु 


शिष्ट ह; 
प्रनेक-जन्माजित क 
की मुक्ति नहीं होती । 

सञ्चित कर्मों से वर्तमानमें स्फुरणा, ओर स्छुरणास 'क्रियमारु 
क्रियमाणसे फिर सङ्चित और सब्चितके अंशासे प्रारव्धक् बनता हैं 
इस प्रकार जीव कर्म-प्रवाहम निरन्तर वहता ही रह । प्रारव्धकर्म- 


शाक 
के अनुसार ही बुद्धि होती ह, प्रारब्धकर्मदश दी तदचुकलकमकेलिः 


हृदयमें प्रेरणा होती हे । सात्विक, राजसिक, तामसिक समस्त फु 
रणाओं वा कर्ममेरणाश्रॉका कारण वही होता दै । वह केवल स्कुरण 
करता हे, कर्म करनेमें प्रधान कारण पुरुषा्थ कहा जान वाळा क्रियमार 
कर्मही है| ज्ञान उत्पन्न होने पर आर भगवदू-दर्शान होने पर सञ्च 
कर्म तथा क्रियमाण कर्म सभी नप्ट हो जातें हैं, केवल प्रारब्ध का 
चिना भोगके नहीं जाता । उसके भोग हा जाने तथो नदीन कमर 
उत्पत्ति न होने पर मुक्ति हो जाती हं । 

कर्म में यदि वासना-क्तय है, तो वह कर्म भो अकम हो जात! 


तब कर्मकी बन्धकता नष्ट हो जाती हे । शास्त्रानुखारी कमे सुक्रमं होता र 
उससे विरुद्ध कर्म कुकम हो जाता दे । | 

(२०) धर्मा के भेद ।-श्रमै तीन प्रकार के हीते 
५ साधारण धर्म, २ विशिष्ट धर्म और ३ श्रापद्धर्म। इनमे सार्धा 
धर्मे, मनुष्यमात्रक्रा हितकारक होता दे | इसकी सहायतास ससा 


| 


ह्वा 
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के व्यक्ति अपनी उन्नति कर सकते हैं। : 


ष्य ही 


सत्य व्यवहार, किसी भी प्राणीको क्लेश 


ए न देना, श्रपने धर्मका श्राच- 
रण करना, अपने धर्मग्रन्थ पढ़ना, न्याय्य-व्यवहार, बड़ोंमें श्रद्धा, 


ससरानोंमें प्रम, छोटोंमें स्नेह, माता-पिता तथा गुरुकी सेवा, अतिथि 
सेवा, निरछुल व्यवहार, दम्भ न करना, पति-पत्नी में एक दूसरेसे अनु- 
राग, व्यभिचार न करना, चोरी वा चोरबाजारी न करना, भाइयोंका 
आपस में प्रेम, बहिनोंका आपसमें थम, भाई-वहिनोंका परस्पर 
स्नेह, सरलता, जुश्रा न खेलना, दूसरोंकी स्त्रियोंमें कुटि न करना, 
मांस न खाना, मद्य न पीना, दूसरेके धनमें गर्धा न करना, कृतज्ञता, 
इन्द्ियोंका संयम, मनका दमन, क्रोधं न करना, सुपात्रको दान देना, 
दया, शान्ति, क्षमा, घैयं, पवित्रता रखना, यह साधारण घर्म हैं । 
विशिष्ट धर्म!----विशेष अ्धिकारियोंके उपयोगी, पृथक-प॒थक्‌ 
देश, काल, पात्रोंकी उन्नति करने वाले नियम विशिष्टधर्म कहलाते हैं 
जसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शुद्र आदियोंके वण-धर्म, अन्त्य आदियों 
के जाति-धर्म, ` ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, संन्यासी इनके भ्राश्रम- 
धर्म, स्त्री-धर्स, पुरुप-धर्स इनके एयक-पूथक धर्म विशिष्टधर्स कहाते हैं । 
इनमें पुकक्रे धर्म को दूसरा कर ले, तो यह उसकी अनधिकार चेष्टा वा 
छाहस हे । कर्म-संकरता भी अच्छा काम नहीं । इनमें व्यक्तिविशेषो 
के धर्म व्यक्ति-धर्म कहलाते हैं। / 


आपद्धर्म!--'षनाम्डुना राजपये हि पिच्छिले क्वचिद्‌ बुधैर- 
प्यपश्रेन गम्यते? (नैषध चरित्र ३।३ ६) इस प्रकार कहा हुआ, श्रापत्तिमें 
अउदादख्प से श्रभ्यनुज्ञात घम आपद्‌-धर्म होता है । उसे आपत्तिपें 


Pa 


# 


सनातन धर्म के सिद्धांतों का संचेप ४१ 


ही करना चाहिए, जब-तब नहीं | श्री मैंनुजीने कहा हे--“प्रापत्कल्पे- 
न यो धर्मे कुरुतेडनापदि द्विजः । स नाप्नोति फलं तस्य परत्रेति विचा. 
रितम्‌ (११।२८) विश्वैश्च देवे: साध्यश्च ब्राह्मयेश्‍्च मह दविँमिः । 
आपत्सु मरणाद्‌ भी तेविधेः प्रतिनिधिः कतः । (१४।२ ३) प्रभुः प्रथम- 
कल्पस्य योजुकल्पेन बवंते । न साम्परायिकं तस्प्र दुर्मतेविद्रत फलम | 
(११३०) | £ 

उस आपदू-धर्मका मजुजीने इस प्रकार वर्णन क्रिया इई— 
अद्ीवंस्हु यथोक्तेन आह्मण: स्वेन कर्मणा ! जीवेत्‌ ज्त्रिय-धर्मेण स॑ 
ह्यस्य प्रत्यनन्तरः ॥ (१०८१) उभाभ्यामप्यजीवॅस्तु कथं स्यादिति चेद्‌ 
भवेत्‌ । कृषिगोरक्षमास्थाय जीवेंदू वेश्यस्य जीविकाम्‌? (१ ०।८२) 
इत्यादि । यहां पर ब्राह्मणकों श्रापत्तिकालमें क्षत्रिय वैश्यकी जीविका 
करनेके लिए अभ्यनुज्ञा दी गई हे । इस प्रकार श्रीमद्भागवत में-- 
“सीदन्‌ विप्रो वणिग्बृत्त्या पश्यैरेवापर तरेत्‌ । खड़गेन वाऽऽपदाक्रान्तो न 
रवद्त्या कदाचन । वैश्यवृत्त्या तु राजन्यो उ यन्ख्ृगययाऽऽपदि । चरेदू 
या विप्ररूपेण न श्‍ववृत्त्या a र न | शूद्धव्वात्त भजेद्‌ वैश्यः शदः 
कारुकट क्रियाम्‌ । कृच्छान्युक्तौ न गह्म'ण वृत्ति लिप्सेत कर्मणा” 
(१ १।१७।३७-४९) इत्यादि । 

पहले कहे हुए सत्य आदि धर्म भी कभी हानि-जनक हो जाते 
हें । हिंसको आगे भागी जा रही गायका वृत्त कहना श्रधर्म है, वहां 
असत्य भी सत्य हो जाता हे--इत्यादि भी यहां जान लेना चाहिए, 
इस विषय में 'गोकुले कन्द्शालायां तेलचक्रच्चयन्त्रयोः । अमीमांस्या- 
नि शौचानि स्त्रीणां च व्याधितस्य च । (१८३) गोदोहने चर्मपुटे च 
तोयं यन्त्राकरे कारुक़शिल्पिहस्ते । स्त्रीयालवृद्धाचरितानि यान्यप्रत्यच- 
द्टानि शुचीनि तानि, (२२८) प्राकाररोधे भवनस्य दाहे, सेनानिवेशे 
विषमप्रदेशे । आवास्ययज्षेपु महोत्सवेषु तेप्वेव दोषा न विकल्पनीयाः 
(२३०) चर्मभाणडेस्तु दाराभिस्तथा यन्तरद्षचतं जलम्‌ । आकरोदूगत- 
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वस्तूनि नाशुचीनि कदाचन, (२३६। इत्यादि श्रत्रिस्टृतिके तथा ध्देव- 


यात्राविवाहेषु 'यज्ञप्रकरणेपु च । उः्सवेषु च सवपु स्पृष्टासपृष्ट न 
विद्यते' (द्रहतपराशर० ६/२६७) इत्यादि वचनोंका मारवाड आदि 


विशेष देशों; तथा कुएँ श्ादिकी सुविधाके अमाव-स्थलाम यथा: 
योग्य उपयोग किया जा सकता हैं | 


(२ i ) त्रु-उपवासः- शरीर, इन्द्रिय तथा मन के बशीकर- 


णार्थं एवं £ घत-उपवास रामबाण ओषधि है । वेदादि शास्त्रास 
अतकी आज्ञः है. घर गा वपमादि न्ह ! मते तव? (ऋअ्सं२ ६९४१ <) 
यहां सूर्य या वरुणक्ता बत कहा गया है | "विषया विनिवतंन्ते निराहार- 
हिनः । (गीतों २:५३) यहां पर निराहार होने ले विषयनिवृत्ति 
सूचित की गई है | यथाविधि ब्रतके अनुष्टानसे लोक्रिक एवं शास्त्रीय 
खाम हुआ करता हे । बत ास्मछुद्धिका सर्वश्रेष्ठ उपाय हे । वाल- 
छृद्ध. बीमार, सगर्भा स्म्रोफे लिए व्रत आदिकी शक्ति न होने पर 
बाध्यता नहीं हे । f 
(२२) सृष्टि, स्थिति, प्रलयका विषयः रकी रचना 
रजोगुणावलम्बी व्रह्म करे इ, सत्त्व, रज; तम इन गुणोंकी साम्याव- 
स्थारूप प्रकृति से, प्रथिवी श्रप , तेज, वायु, आकाश इन पांच भूतांते 
पूर्वरुमानुक्छ सृष्टिका सजन होता है । सत्त्वगुणधारी विष्णु सुष्टिकी 
स्थिति (परलन) करते हैं । तमोगुणधारी रद्र प्रलय करके सृष्टिका संहार 
कर्ते ह । ४, ३२,०,०१,५००० चषके लिए ब्रह्मा, विष्णु, सृष्टिकी 
रचना और स्थिति करते हैं। इतना समय ब्रह्माका एक दिन हे | ब्रह्मा 
की रात्रि में रुद्र सृष्टि का संहार करते है। ब्रह्माक्री रात्रिं भी ३,३२,- 
११,००,००० वर्षकी होती हे | यह प्रलयका समय हैं। ब्रह्माके 
दिन में चार युग एक सहस्त बार आवृत्ति करते हैं। व्ह्माद्नीं रात्रिमें 
सप्टि श्रपने कोके अनुसार अह्याके मुख, बाहु उरु और पेरांमें लीन 
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हुआ करते हैं। सत्य, त्रेता, द्वापर, कलि नामके चार युग ह ते 


सनातन धर्म के सिद्धांतों का सक्तेप र 


हो जाती है। फिर व्रह्माका दिन शुरू होनेपर ब्रह्मा मुखले आह ! 
वर्णको, बाहुले त्तत्रिय वणंको, कमर वा ऊरूले वेश्य वं को, छ, : 
-पांव से शूद्ध वर्ण को, ग्रपान आदि सकर अ गले अवण अरन्त्यज जा) * 
को, दाहिने अंग से पुरुष को तथा वाएं अ'गसे स्त्रीको, द्वाहिनेश्न ! 
बाएं के स करसे नपुसकको उत्पन्न करते हैं । ओर उनके कम) ' 
जन्मसे ही नियमित करते हैं । 

(२३) सृष्टि, स्थिति, प्रलय, युग कालको व्यवस्था| 
अद्याज्ञोकी आयु अपने परिमाणसे एक सो सालको होती है, उन्न 
सुक दिनिकल्प में ४,३२,००,००,००० वष होतं हैं । त्रह्माके एक शि 
में चार युगोंकी एक हज़ार वार आवृत्ति होती हें । इसमें १४ मन्न 


इनमें कलियुग के दिव्य वष १२०४ तथा मलुप्य वर्ष ४,३२,००० ह 
द्रापरके कलिसे दुगने दिब्य वर्ष २४०० तथा सनुप्य वर्ष =,३४,३+ 
हैं। ब्रेताके कलिसे तियुने दिव्य वर्ष ३६०० तथा मनुष्य वर्ष ॥२, ठु 
००० हैं । सत्ययुगके कलियुगसे चोगने दिव्य वष ४८०० ल 
सलुप्य वर्ष १७,२८,००० हें । एक चतुयुग के सत्र मिल कर १२,०५ 
दिव्य वर्ष तथा ४३,२०,००० मानुष वष हें | इनमें ३५ तुये 
का एक मन्वन्तर होता हे । मन्वन्तरके वघ २०,६७,२०,००० होते है. 
अह्याके एक दिनकलपमें १४ मन्वन्तर होते हैं उनके वप ३,२३, ४५ _ 
२०,००० होते हैं । १४ मन्वन्तरो में ३३४ चतुयु'ग होते हैं। इं 
३७,३२८,००० वर्षकी प्रत्येक सन्धिके अनुसार 2५ सेन्धियां हीं १। ३] 
१९ सन्धियाँक्े २,१९,२०,००० वष होते हें। यह संख्या छः चतुयु २ ५. 
की है। तब १४ मन्वन्तरोके ३३४ चतुयु'गोंके ४,२६,४०,८०;०॥ 
चर्षौमें १९ सन्धियों भ्रर्थात्‌ छुः चतुयु गाके २,४६,२०,००० मु 
मिलानेसे एक हजार चतुयु'गके वर्ष ४,३२,००,००,००२ पूर्ण 
जाते हैं। 


क्न. 


क 
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३ इस प्रथम दिनमें श्राज २०१० विक्रम संत्‌,१०४४ कलिव 

॥ राक, १३४३-१४ ईसवी सन्‌ में १,३७,२३, 

| श्र्थात्‌.बह्माके ६१वें वर्षके प्रथम दिनकी १३ घड़ियां, ४२ पल, ३विपल 

॥ 2२ श्रतिविपल वीत चुके हैं, श्र्थात्‌ संचा पांच घण्टेके लगभग ब्रह्मा का 

| एक दिन बीत चुक्रा हे । शेप २,३४,७०,४०,६४६ वर्ष रहते हैं । अर्थात्‌ 
| १७ घढ़ियों से कुछ कम, पौने सात घण्टे के लगभग ब्रह्माके ४१वें वर्ष 
| के प्रथम दिनके पूरे होनेमें हैं । 


सर, १८७२९ 
२६,०४४ वघ योत चुके हैं 


_ 


अब तक १ स्वायम्भुत्र, २ स्वारोचिष, ३ उत्तम, 


रैवत, ६ चाइुप नामक छुः मनु अपनी सात सन्धियों के 


४ तामस, ३ 


साथ बीत चुके 
EN = २.० ७७ 
है | सातव बेवस्वत मन्वन्तरके ७१ चतुयु गोमें «८ सत्ययुग,२८ त्रेतायुग 


२८ द्वापरयुग, तथा २७ कलियुग बीत चुके हैं । अब २८ वा कलियुग 
| वर्तमान है, जिसका ग्राज प्रथम चरण ( चतुर्थोश ) जारी है। उसमें 
आज २०१० विक्रम संबतूर्मे ९०९४ वर्ष बीत चुके हैं । कलियुगकेः 
१ आरम्भमें ३६००० वर्षों की एकू सन्ध्या होती है। वह लन्ध्या गरमी 
जारी है, उसके ३०,६४६ वर्ष शेप हैं। ः 


| ` जब ग्रह्माका एक कल्प पूर्ण होगा; तब प्रलय होगा। वह ब्रह्मा 
की रात्रि होती हे । ब्रह्माका दिन भी हमारे ४,३२,००,००,००० वषाः 
ण र “eS ५ पु 

: का होता हे, रात्रि भी इतनी ही होती है । इस प्रकार ८,६४,००,००,- 
न व 2282) 

| १०० वषा का ब्रह्माका एक दिन रात होता है । इन अझ्लोंके ३० से 
| 

: गुणन करने पर २,४३,२०,००,००,००० इन वर्षो'का ्रह्माका प्क 
| महीना होता है! इन्हीं अक्लोंको १२ से गुणा करने पर ३ १,१०,४०,००- 
| ००५०००, वपाँका ब्रह्माका एक वर्ष बनता हैं | इन अङ्को को. १०० से 


। सुणा करने पर ३१,१०,४०,५०,००,००,००० वर्षोंकी ब्रह्माक्की १०० 
५ . 


Mo OE OTE Te = 
यह आहकरप हे, ब्रह्माका एक दिन है । अह्माकी आयु ४१ बष के 
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ns 


वर्षकी रायु होती है । इसमें.मद्दाप्रलय होता है | इनमें श्राजतक ब्रह्मा 


की श्रायु ११,४५,२१,३७,२३;४६ ०५४ वर्ष बीठ चुके हैं । 


यह ब्द्माका श्‍वेतवाराह कल्प हैँ | पता नहीं कि श्रव तक कितने 
ब्रह्मा तथा उनके कितने कल्प बीत चुके हैं | सी वक्षाओंके तय हो जाने 
पर विष्णुका एकदिनं बीतता है। विष्णुके , सौ वर्ष बीठनेपर विष्णु 
का चय होजाता हँ । २४ विष्णुञरोके क्षय-इतने परिमाणी स्द्की 
एक त्रुटि होती है | श्रपने मानसे रुद्रके भी (०० वर्ष थोतनेपर रट 
अपने आत्मामें लीन होजाता है। रुदकी श्रायुमें अनेक विष्णु होते 
और अन्तर्हित होते हैं । इस प्रकार उसी अनादिकालसे प्रत्रत्त हुआ- 
हुआ यह सनातनधमं अनन्त है। इसीके एकदेशको आधार करके 
जारी हुए दूसरे सम्प्रदाय आदिमान्‌ तथा विनाशशील द उनमें 
इतना कालका परिम,ण कहीं भी वर्णित नहीं | 


(२४) हिन्दुत्व की प्रतिष्ठा और हिन्दुस्थान को रक्षा 
“-ण्जो जाति वर्णाश्रमंधमंको मानती है, और यथाधिकार उसका 
अनुसरण करती है, जिसका अपने सभी व्यवहारोमें रका ही लक्ष्य 
रहता है, जिसकी “>िन्रियोर्में उच्च पातिवरस्यधर्म स्थित है. वही हिन्दु 
जाति है। हिन्दु जातिका सनातनधर्म हो हिन्दुधर्म है। हिन्दुधमं के 
सिद्धान्त, आचार-बिचार तथा भोजनादिकी शुद्धिका अनुष्ठान ही 
पहिन्दुत्वकी प्रतिष्ठा है। हिन्दुओंका अपने भर्मरचणकी तरह अपने देश 
की रक्षा करना भी कतंव्य है। भारतवर्ष ही हिन्दुओंका आदिदेश हे, 
इन कारण उसे हिन्दुस्थान? कहा जाता है। इसीने हमें उत्पन्न किय! 
है और पाला है, इसलिए इसके उद्धाराथं चेष्टा, और भारतधमंडी रक्षा 
तया भारतका संरक्षण यह हिन्दुओंका कब्र होजाता है । जो ऐसा 
नहीं करता, किन्तु जयचन्द बनकर देशद्रोह करता है, वैदेशिको वा 
चैदेशिक विचार वालोंको इसका अधिपति बनाकर भारतधर्मके नाश- 
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वह हिन्दुस्थानका शत्रु है, हिन्दुस्थानके नाशाथं 
प्रकारकी भारतधमंको दढता करनी 
इस देश के हिन्दुओमें भेद 


४८५ 


में सक्तयता करता है; 
उसको यत्न है । यहां तो इस प्रक 
चाहिये, [जससे शत्रुदेश उससे डरे, और 


ज्र या 
चा अनैक्य न करा सके । क 
हम विदेशोंसे नहीं आये कि-वि आचार वा धर्मोको 


स्दोकार करें । हमारा यही गादि-देश है। इसीफ धनातनसे आये 
हुए धमका अनुष्ठान हमारा कर्तब्य हो ज्ञाता है | इस देशका घ्मं इस 
दशके ूर्व-चरशित साहिस्यके अत्तर-अत्तरमें व्याप्त ह । इसे हमने 
ड्स निदन्धमें सक्तेपसे दिखला ही दिया हे। इसका महाभाष्य श्री- 
सनातनधर्मालोक' के अन्य निवन्धोंमं किया जायगा । उसके धममें 
दृढता ही देशी, विदेशियोंकी दृष्टिमें इसकी ददता दिखलाना डे और 
इसका गौरव बढ़ाना है। शियिल धर्म वाले दूसरोंकी दृष्टिमें निकृष्ट 
आने जाते हैं! उनका प्रभाव भी दूसरों पर नहीं पढ़ता ; आर उनका 
कथन भी कोई दूसरा नहीं मात्तता। . 

इसी भारत देशमें आदि-सृष्टि हुई । हमारे श्रवतार भी यहीं हुए. 
हे : हमारे तीर्थ भा यहीं हे । भारतकी भारती संस्कृतभाषा ही है| इस 
कारण उसका पढ़ना-पढ़ाना भी हमारे लिए आवश्यक कतव्य हो जाता 
है । इसी भाषासे हमारे हिन्दुत्वकी तथा हमारे देशकी रक्षा होगी । 
स्वदेशकों भाषाको सुलाने तथा विदेशकी भाषा स्वीकार करनेसे 
वेदेशिकोंका भो स्वदेशमें आधिपत्य हो जाता है। वेष भो स्वदेशी ही 
पदरना चाहिये । स्वदेशी वस्त्र तथा स्वदेशो वस्तुथोंमें ही प्रेम रखना 
चाहिये, तभी देशका धन देशं रहता है. और देशभक्ति भी बढ़ती हैं । 
इसी देशकी रक्षाके लिए प्राणोंक्री भी वाजी लगा देनी चाहिये | 

(२५) राजभक्ति--राजभक्ति भी हमारा कर्तब्य हे । 'नराणां 
च नराधिपम्‌ ( गीता १०३७ ) यहां श्रीकृप्णभगवान्‌ने राजाको : 
अपनी विभूति माना है. परन्तु भारतराजका भी कर्तव्य हे किव , 
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भारतधर्मकी रक्षा करे, भारतीय साहित्य तथा भारतीय भाषा को 

करे | जो भारतका राज़ा भी भारतसे गुप्त विद्वेप करता है, उसके कह 
हटवाना चाहता है, विदेशोंकें ही धर्मको प्रचलित करता है, अपने ध F 
नियमों को कानून बनाकर हटवाता हैं; अपने देशवालोंकी तथा ७ ६ 
परिडतोंकी नहीं सुनता, उसका भयङ्कर विरोध करना चाहिये | स ज 
राजा वेनंकी भांति दानवदृत्ति रहती हे--यह जानकर उसे राज्यसे मप 
देना चाहिये । भारतीयरताके भक्त राजाका ही अभिपेक करना चाि। य 


(२ ६) विविध वाढ-वेदान्तदर्शन पुराणसम्पादुक श्रीवेदया E 
जीसे बनाया गया हें पुराणोंमे वेदसे जो दशंनशास्त्र आया है, पुरा 
प्रवक्ताने उसेही ब्रह्मसूत्रोके सूत्रोमे ब्यवस्थापित किया है | उसी तरह ब 
वा नाम उत्तरमीमांसा कहा जाता है । यही अन्तिम दर्शन हे | इहा 
भिन्न-भिन्न आचार्योने अपने दष्टिकोणसे भाष्य किया हे । तत्तत्‌ शु 
दायां वा चादोंकी प्रतिष्ठा” उन्हीं भाष्योंके श्राधारपर है । अहुमृचौः 
( न्यायप्रस्थान ), प्रसिद्ध उपनिषद्‌ ( श्रुतिप्रस्थान ) , भगवदृगौशया 
(स्सृतिग्रस्थान) यह तीन ग्रन्थ प्रस्थानत्रयी नामसे प्रसिद्ध हें। इनर 
भाप्योसे ही अट्वैतवाद, विशिष्टाद्वेतवाद, देववाद, द्वेताद्वेतवाद; शुर 
द्वैतवाद, अचिन्त्यभेदाभेदवाद--यह सम्प्रदाय अथवा वाद जारी हच 
हैं । अद्वेतवादसे अतिरिक्त शेष बाद वेष्णव सम्प्रदाय उपासना-सिंदूषपह: 
हं । इस कारण उनमें जगतूकी सत्यता तथा ब्हमके सविशेपस्पकू 
प्रतिपादन है | इस कारण वे सम्प्रदाय उपाप्तनाकाण्डकी सिद्धिके बिहः 
हैं, श्रद्ठेतवाद अन्तिम सम्प्रदाय ज्ञानकाण्ड क्री पुष्टि के लिए ह । | हु 


अब इन बादोंका कल्याण? की रीतिसे निरूपण करके पक 
सनातनधर्म? दिपयका उपसंहार किया जाता हैं शेप विषय “रसना 
धर्मालोक' ग्रन्धमालासे यथासमय निकलते रहेंगे । इस ग्रकाशनमे लि * 
जनताक्रा सहयोग अपेज्ञित है | न 


~ 
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१ अद्वेतवाद---यह दीख रहा हुआ जगत्‌ केवल प्रठीतिमाज है 

न यह प्रतीति भी अज्ञानसे है। एकही नियु'ण, निराकार, निर्विकार, 

चेतनसत्ता वास्तविक है, यह दृश्य जगत्‌ 'उससे भिन्न नहीं है.। समस्त 
दृश्य परिणामी और अनित्य है। नाम और रूप भनकी बृत्तियों हैं । 
जगत्‌ नाम एवं रूपसे अतिरिक्त कुछ भी नहीं | उस नाम और रूपकी 
| तीति भी मायासे है । माया अनिर्वचनीय और अनादि हे | तथापि 
ज्ञान द्वारा उसका भी शन्त होनेसे उसकी भी सत्ता नहीं है। एकमात्र 
अहम ही सत्य है। उसमें विजातीय, सजातीय एवं स्वगत कोई भो 
] भेद नहीं घ । 
॥ यह वाद भग्वान्‌ श्रीशङ्कराचायस्वामीसे ' उपज्ञात है। उन्होंने 
 व्यावहारिकता और पारमार्थिकतामें भेद माना हैं | आचार्य चरणोने ब्यव- 
हारमें उपासना, भक्ति तथा आचारको महच्च दिया हैं। इंनले चित्तकी 
शुद्धि. तथा ज्ञानपात्रता प्रतिपादित की है। श्रोशराचार्य प्रच्छुन्न 
(बौद्ध थे--यह साहसिक उक्ति ही है। इस मतमें श्रुति, शास्त्र, तथा 
वआस्तिकताकी प्रतिष्ठाके साथ ज्ञानको भी महत्त्व दिया गया है, बौद्ध 
सम्प्रदायमें ऐसा नहीं है । 
. २ विशिष्टाद्वेतवांदू-- यह वाद महाप्रस्ध श्रीरामाजुजाचार्य- 
£वामीसे प्रवर्तित क्रिया गया हैं । इसमें चिदचिदूविशिष्ट समग्र तरव ही 
पह्‌म है। ब्रद्मके चेतन अंशसे चित्‌ जीव है, और अचित्‌ अंशसे जड़ 
क्ति हुई है । अहूम जगतका अभिन्ननिमित्तोपादान कारण है | जीव 
हहूसकाही अंश हें | भगवान्‌ नारायण ही इस समस्त जड़-चेतनंके स्वामी - 
१॥ थे समस्त शुएगणांके एक धाम हैं, और नित्य बैकुएठविहारी' हैं । 
की प्रपत्ति ( शरणौगति ) ही जीवकी मुक्तिका साधन है। जीत्र 

हे रूस च es 

ता हैं; शान जीवका धर्म है। जीव और ईश्वर नित्य भिन्न हें । 
| ` वहूस सगुण तथा सविशेष है । जगत्‌ ब्रहम का परिणाम हैं| उपा- 
नासे भ्रज्ञानकी निवृत्तिही जीवका प्रयोजन है। ब्रहम श्रीनारायण 


| 
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जगत्‌ 
की उत्पत्ति, स्थिति एवं संहारक कारण है । अन्तर्यामी अर्चा आदि 


_ वित्रहॉमें जोबड़ों उसी प्राप्ति होतो हैँ । जीव चेतन तथा श्रणुरूप एवं 


मिका शरीर हे । जीव और ब्रहममें स्वगत भेद द्वे । जोव 
श्रौर बझ दोनों, चेतन तथा रवप्रकाश हें, ज्ञानके आश्रय हैं, 
नित्य हॅ. और देहादिसे भिन्न हैं। जीव कर्ता, भोक्ता तथा बह्मका दाख 
है । जीव ब्रमसे अभिन्न कभी भी नहीं होता । अप्राकृत चिन्मय शरीरसे 
चऊण्ड धामनं निवासङ़ी प्राप्ति ही जीवदो मुक्ति होती हैं, बह ब्रह्मद 


त्यरणागवि द्वारा प्राप्त होती है। शास्त्रसे विपरीत सब्र कर्म त्याज्य हैं । 


३--क्ष्तैवाद्‌--इंसे श्रीमेध्वाचार्यस्वामीने प्रवृत्त किया है! इस 
सम्पदायमें जीव और ब्रह्म दोनों नित्य एबं एथक सत्ताएं हैँ । जीव शख 
'ह दास है, और ब्रह्म सगुण,संविशेष एवं स्वतन्त्र है । जीवका सालोक्य 
'यादियोंमें एक सुत्तिको पालना ही परमएुरुपाथं हे । जीव और 'ब्रह्मका 
ससाम्यचोध अम एवं अपराध है । दृश्य जगत्‌ सत्य हैँ, विक्रारी और परि- 
चंतनशोल भी वह मिथ्या नहीं है । ब्रह्म केवल शास्त्रसे ही गरद् है, 
और वाणीका श्रगोचर है । परमंत्तत्त् ब्रह्म भगवान्‌ विष्णु'हें । भक्ति, 
स्यांगे और ध्यान जीवडी झुक्तिके लिए सांधन हैं। आरयसमाजका द्वत- 
चाद इस द्वेतवादसे स्वतन्त्र दै और स्वेच्छाऊल्पित हैँ | 
' ७ द्वेतीह्वेतवाद_ बह वाद द्वैत एवम्‌ अद्वेतका सामञ्जस्यकर्ता हँ, 
आऔनिम्बार्काचाथसे प्रोरब्ध किया गया है । इसमें जगत्‌ बद्मका परिणाम 
हे । बहूमर्गे परिणाम होने पर मी विकार नहीं होता जाव ऑर ज़गत्‌ 
बंहूसके ही परिंशाम हैं दोनो, ब्रहमसे एयक भी हें, मिलितं भो हैं।. 
नहुभका सयुणभाव मुख्य है, जगदतीतरूपमें ब्रहम 'निगुण हे । ब्रह 
जगतका अ्रभिच-निसित्तोपादान कारण हैं । जीव बहसका अस है, उससे. 
भिन्न भी हे , अभिन्नं भी । जीव अणु है । मुक्त जीव आत्मा तथा 
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> 


जगतूसे भिन्नता थोर म्रहमसे अभिन्नताका अजुभव करता हे । सुक्तिका 
साधन उपासना हे ! 
४ शुद्धादतवांदू--इत श्रीमान्‌ वल्लभाचायं गोस्वामीने प्रसारित 


क्रिया हे ' जयतके मिध्यात्वको हटाकंर इसमें उपासनाको प्रतिष्ठापित किया 

गया है । श्रीकृष्ण ही इसमें बहम हैं । वे नियु ए,निविशेष, कर्ता, भोक्ता 
कर्विार, गुणातीत, विरुद्रधर्माभ्रय, संसारधमसे रहित, तथा जगतका 
उपादान हैं। जगत्‌ सत्य है और कार्य है। उसका परिणाम व्रह्मसे अभिन्न 
है । जगदमें पदार्धौरेः आविर्भाव-तिरोभावे होते रहते हें। जीव शुद्ध 
"हे चौर अणुरूप है । जीवक्रे लिए ब्रह्म कौ प्रीति ही सुमागं हे | इसका 
परिणाम श्रीङृप्णमे 'पतिमावङी प्राप्ति हैं । वह पुष्टिमाग, 
(भयवदनुम्रह। से प्राप्त होती हूं ! 


६ अचिन्त्यभेदाभेद्वाद-त्रह चेतन्यदेव प्रझुसे प्रसारित किया 
गवा है। इसमें श्रीकृष्ण सत्य हैं-यही ज्ञान जीवके लिए पर्याप्त 
है। इसमें श्रीमद्भायवतरो ही' भगवद्गीता, ब्रह्मसूत्र तथा उपनिषदोका 
भाप्य स्वीकृत किया जाता हुँ! इसमें ईश्वर, जीव, अकृति, काल और 
कर्म यह पांच तत्त्व हें । शास्त्र वाचक हें थोर ईश्वर वाच्य है ब्रंझका 
तरव सगुण, सविशेषः श्रीकृष्ण ही हें | वे. स्वतन्त्र, सर्वज्ञतादि युणांसे 
युक्त, जीवको सक्ति और मुक्ति देने वाले हैं । प्राकृतगुणोके अभावमें वे 
नियु'ण हे । उनकी संवित्‌, सन्धिनी, हृत्वादिनी-यह “तीन शक्तियां हैं। 

जगत्‌ ब्रह्मका परिणाम है. वह सत्‌ है, और अनित्य है । ईश्वर, जीव, 
- काल, प्रकृति यह चार नित्य तत्त्व हैं । प्रकृति. व्रहक्री शक्ति है, त्रियु- 
शात्मक है, नित्य है । कम जड हैं। जीव श्रण है, वह श्रह्मसे भोग्य 
है । प्रमद्वारा श्रीकृष्णकी समीपता. प्राप्त होना ही झोवकी मुक्ति है । 
निष्कर्ष --अद्ैठवाद, ज्ञानयोगकी और .शेष वाद. उपासनाको 
पृष्व्यथ हैं । यह संभी वाद उक्त. प्रस्थानत्रयी के, भाप्यरूप टे । माया- 


AT 
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सनातन अमे के सिद्धांतोंका संक्षेप | 


—— TSN WWE ST 
शक्ति भ्रचिम्स्यरूप है, परमतस्व वाझ्मनसगोचर नहीं--यह स 


हँ । इसकी उपलब्धि और अनुभूतिमाग यथाधिकार होते हे | 
अधिकारभेदसे बने हुए घुराणांमें परतस्व कहीं विष्णुरूपमें, कहीं | 
रूपमें, कहीं शक्ति आदि रूपमे प्रतिपादित है, वेंसे ही उक्त 

कां -सिद्धान्तमेद भी विभिन्न अ्धिकारियोकेखिए है। अद्वेतवाद ; 


` मार्थवाद है और अन्तिम कोटिका हैं, उसका व्यवहारमें ना प 


' है, शेष बाद व्यावहारिक हें । भक्तिके प्रसाराथ हैं। 
(२६) उपसंहार-इस वर्णित प्रकारसे सनातनधम सर्वोपढ) 


“ इहरता है । यही वेदका सग त सुनाता है, भगवद्गीतारूप मा 


खिलाता है, शरणागतोंकों ग्रभयदान देता हे । धनी इससे लाख # 


` क्रो खर्च करके जो फल प्राप्त करते हैं, दरिद्र उसीको कोडी से प्रांण। 


सकता है । यह धमं अग्निको जलवा कर जल बरसाता है, मरो 
अमरत्व दिलाता है, पत्थरसे प्रभुको प्रकट करता है -इसके विर 
प्रकार हैं । यह त्याग बढ़वाता हे, लोभको नहीं । यह कळ 
नहीं, किन्तु प्रेमका पाठ पढ़ाता हे। यह क्रान्तिको नही, ह 
शान्तिको बढ़ाता हैं | असत्‌को नहीँ, किन्तु सतो 'पुष्ट करता है| 8 
धमंमें परंमात्माकां दूत यंहां आता हे, किसीमें परमारमॉको पुत्र, परा 
घर्मकी रक्षाके लिए तो भगवान्‌ स्वयं ही छवतीर्णं ( प्रकट ) होते! 
कोई-कीई धर्म तो अभी तकभीं परीक्षाथ कसोटीपर कसा जारहा ई, 
केवल सुखमें है, पर यह सनातनधर्म तो शिखामणि है । इसे शू 
अपना सिर देकर अंपनायां हे,सतियांने जल कंर इसे अपनी छाँतीसे] 
किया हे, धीरोंने घेश्रसे इसका ' धारणं किया हैं ।' खणंडनंके व्या 
इसके खण्डनमें सफल नहीं होः सके'" यती इस : धर्मको ' संग्रमे '# 
करते हैं, पुत्र फिताकी सेवःसे, पत्नी पतिंबतसे इसे श्रनायास' पां | 
। इस प्रकार के सनातनधर्म से दवणा करनेवाला अपने आत्मासे १ 


6. 
| 
f करता ए यह निश्चय 
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२ श्री पनांतनधर्माल्ञोक: (३) 


FT fo re त जानना चाहिये तथा प्रतिज्ञा करनी चाहिये कि-'हम अरने 

इसी सनातनधर्मकी सेवा करेंगे । इसकी रत्रा खत्युकों भी स्वीकार 
कर अपने यशको फैलावेंगे। मरनेके समय तन, धन, जन यहीं रह जाते 
हें, हमारे साथ नहीं जाते, केवन्न यदी धर्म ही हमारे साथ जाएगा । हम 
अपने देशके इली धर्सके लिए जीवगे, इसीके हितार्थ मरने । यदि हमारी 
ससे देशका यह धर्म बचता है, तो हम सामने मरकर तर जायेंगे | 
जहाँ भी हम रहेंगे, वहीं अपने इस धर्मका तथा इसके 
प्राचीन एवम्‌ श्र्वाचीन साहित्यक्रा प्रचार करेंगे । ज्ञान, भक्ति, 
सत्कर्म, नीति तथा सृत्यके मार्गसे कदापि नहीं फिसलेंगे। भारत दी 
हिन्दुस्थान. हे, हम हिन्दुओंका अ दिदेश है यह जानकर भारतीय., 
साहित्यसे प्रोक्ते इस धर्मको पालेंगे । आलस्य छोंडकर, उद्यम अपनाकर 
हम धमो दारक तथा देंशोद्धारक एव जगंदुद्धारक हागे । दीनोके माथ 
अंनंकर सनातनधर्मका आलोक फैला देंगे । 
:: ,ेद है . सक्िःत सनातनधर्म? जिसे हमने सनातनधर्म सम्बन्धी 
प्राचीन अर्वाचीत पुस्तकांसे दुहा है । उसके भिन्न भिन्न घुष्पासे रससचय 
करनेमें हम अमर बने हैं। इंसीका महाभाष्य हमारा 'श्रीसनातनधर्मा- 
खोर? महामन्थ है जिसकी यह अन्थमाला. श्राप ल॑ःगोके आश्रयसे निकल 
रही. है । यह मंथ सभा शड छाकान्त जन की, शहाओके आतङ्को दूर 
करेगा, और अपने स्वरूपको भी स्पष्ट करेगा । भारतघर्मकें उपासंकोका 
इसका प्रचार और प्रसार करना तथा इसके प्रकाशनमें पूर्ण सहायता 
करना कतग्यमे आ पड़ता है। “हिन्दुधर्मके मूल सूत्र वतळो दिए गये | 
थब “हिन्दु शब्द? की प्राचीनता के विषयतें अ,गे कहा जाता है । 


CC-0. Ankur Joshi 


'कि--'स्‌’ का ' ह? उच्चारण (देशी? मी हँ । 
न्‌ क 'ह! उच्चारर 
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(८ 
हिन्दु शब्द की वेदिकता 
» अथवा 
हिन्दु शब्द का महाभाष्य ॒ 
हिन्दुः? .का निरूपण हो चुका हे, थव हिन्दु-शब्दकी चै दि- 
कता वा प्राचीनता पर प्रकाश डाला जावा है । 
भारतक़ा नाम वेदमें 'सप्तसिन्धु'वा सक्तिप्त नाम सिन्धु? आया है, 
श्रार्यावत्र वा भारतवर्ष नहीं । इसी “सिंधु? का दूसरा रूप “हिंदु” हे । - 
यहाँ. पर 'स' को “ह?'वेदेशिक चा असंस्कृत न समझना चाहिए ।. ६? 
को “ह? पढ़ना अस्मद्देशीय भी है, हिन्दीभाषिक तथा संस्कृत-भाव्िक 
भी है. प्रत्युत वेदकालीन भी है। “रीस ना तेन धर्माळोकऋ? | 
इस. प्र निम्न पक्तियां देख ` क 
१-सुलत. दी भाषा में 'सर्वे) का अपञ्र श 'सब्वे? -इन्त्े? 
भी.। “आपाद का उच्चारण वहाँ पहले “ग्रासाढ? हुआ फिर “द्वाङ? हुआ | 
“पोष? का अपञ्र श वहाँ पूर्व पोस’ हुआ, फिर 'पोह? । "माष? बहा, 
उच्चारण वहाँ “मास? होकर फिर “मांद? हुआ। श्वसुर का मुलतानी, 
मापा में 'सोइरा? कहा जाता है, यहाँ पर 'सः का हो विपरिणामः 'इ?, 
है । “पाश? को 'फःही? कहते हैं, 'श? को “स? फिर हः हुआ । मुज़तानी, 
भाषा संस्कृत भाषासे हिन्दी-म घाकी अपेत्ता अधिक मिल्नदी है-:- यह 
कभी फिर लिखा जायगा। दश? का मुत्नतादी उच्चारण “दस दोकर्‌ 
फ्रि “दुह? इुंझा । 'विरातिः का उच्चारण बुहो i होकर फिर प्दीहः 
इ बह स्त॒प्रा? को 'नू'ह” कहा जात्रा है, यहाँ पर न? तो र, बुं शरा 


~ 


गया, आर 'सः अत्तर 'इ' होकर पीछे चला गया । इले सिड होता है 


_ २- कई विद्वान्‌ वेदों का आविर्भाव “सिन्धुः तट पर मानते हैं, - 
उसके देश नके की आपके भी कई शबः देखिए- वसुर? को सिन्ध 


२२ श्रीसनातनधर्मालोक: (४) 
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देश में “सहुरो? कहते हैं, “विश्वास को. 'बेसाइ? तया. “प्रविश? को पहु 
कहते हैं । 'उः को पीछे जोड़ना सिन्धी शैली है; इन सिन्धी शब्दों में 
“स? को 'ह? बोला जाता है। इससे स्पष्ट हैं कि--बहाँ पर भी "स? का 
“ह? उच्चारण वेदके प्रभादसे हुआ । 

` ३- पंजाबी भाषा लाहौर आदिमे "पैसा? को व्पेहा? इस रूप 
में कहा जाता है । इस प्रकार 'एषः' का वहाँ पर “एसो? होकर 'एहो” 
इस रूप यें विपरिणामं होगया। इस प्रकार (पंजाबी? के अन्य शब्द्‌ मी 
सम्भव हैं। करनाल, रोहतक आाटिके ग्रामोंमे हे' को “स! कहा जाता 
है । राजपूताना में सागर! को 'हागर? कहा जाता है । जोधपुर (मारवाड़) 


में सुनो? के स्थान में 'हुणो' कहा जाता है | इसी तरह वहीं “सारा? साग, , 


सौरा, सालंगराम, सर्दी, सीता, रादि को हारा, हाग, होरा, आदि रूप 
से पढ़ा जाता है । इनका उच्चारण यहाँ आधा हकारं तथा अस्पष्ट सकार 
च्या जाता है। “एन इन्ट्रोडेक्शन टू कम्पेरेटिच फिलोलाजी? इस पी? 
डी० युखे से बनाई हुई ग्रंग्रेजी पुस्तक (१६१८ के ३३ ए में लिखा 
हे--“प्त? यह सँस्कृतमें हे, “सात? यह मराठी भाषा मे है, “हात? यह 
गुंब्राती भाषामें है। साध” यह संस्कृत भाषामें हैं। “साढे? यह 


, मराठी: मांपा मे है, हाडा? यह गुजराती भाषा में है । महाराष्ट्र शब्दंके.. - 


अंपभ्न'शमें “महा” का रह गया 'म' राष्ट्र का होगया रहेटा?। मरहटी में 
यहं है “द के 'स? का हे इस प्रकार सकारंका हकार, उद्चारण देशी 
सिद्ध डुआ। | १६28 > 
४--अब प्राचीन हिन्दीभाषाको देखिए--“तुलसी रामायण? (राम- 
चरितमानस) में लिखा है-“केहरि कन्धर वाहु विशाद्ा? (वालकाण्ड,- 
चुडा विश्राम, २ वॉ चौपाई ) यहाँ पर 'केसरो” का ही दूसरा रूप, 
` करी? है। _सूरदास आदि “पाषाण? को “पाहन? लिख़ते हैं। वहां पर 
व का टस होकर “स? को ह? हुआ । , इसी मकार एक सथानम 


हिन्दु शब्दे कौ वैदिकता | 
तो एके आहि? यहाँ पर “आहि? यह "आसीत्‌? वा अस्ति का Fr 

है; जिसका अर्थ है? भ्रथंवां“था? है । ' इसी प्रकार पद्मावतने न 
के स्थान 'सिहिंटि? का प्रयोग किया है | 'स'का सो होकर विपरीतता 
“दोह? बना पुरानी हिन्दौःमें । 'एंतदादिक स्थलॉम “स? वा पक प 
*स? होकर फिर 'ह उच्चारण हुआ हे । * - 38 

! २ अव आज कलङ्गी हिन्दी देखिए--इसमें “सान? का भह 
हो गया है । यहां पर “स? “ह? रूपमें परिणते. होकर “न? के पीछे होगा, 
इसी हिन्दी भाषामें' 'मास? को “माह? अंथवा “महीना? कहा जाता है 
युकादश, ददश, त्रयोदुश, चतुर्दश, पंचदश, पोडश, सप्तदश, अप्णक्षु 
इन शब्दों में "श? का 'सःशरौर फिर 'ह? होकर ग्यारह, बारह, तेरह, चोरू 
पन्द्रह,सोलह, सत्रह, अठारंहें? यह विपरिणाम हो गया है, इससे 'सः केप 
उच्चारण में देशिकता स्पष्ट प्रतीनं हो रही हे । “अस्ति सकारमातिने 
इस मंहामाष्यके सिद्धान्तके अनुसार "स्ति? 'स? रूप है। उसी $ 
रूप “स्‌? के स्थांन में “हेर पढ़ा जाता हे । ` "पुष्प? के स्थान में हिन्दी 
कहीं 'पुहप? शब्द दीखता है । यहाँ “ष का 'स? होकर 'स? फिर हह. 
गया । “ग्रस्मान? का विकृत “हमे? हैं; यहे 'ह? “सः का है । “सः? का“ 


* सन्त का “द?” मामकी. “हंगामा? * हः सब “स?” का “ह? होगा : 


सिद्ध कर रहे हैं। छापेने वाले भी 'स” के स्यान'ह?' छाप दिया, 
है। ये सब “स? के “ह? रूपमें विपरिणांम हें। |; 

६--अं प्रकृत' भाषाकी ओर.' आइए । उसमें भी कहीं-कहीं ए २ 
को 'हं' देखा जाता है । “चतुर्दश शब्द में 'शः का सर उच्चारण प्र्त = 
ही है। युक्तपान्त तो इस उच्चारणकेलिए प्रसिद्ध ही हे। खौ { 
ग्राकृत मं | “चउइहे? ड्स प्रकार 'सं? के स्थान मैं ह्‌ “उच्चारण मिल. न 
है। इस प्रकार 'अस्मि? के स्थान पर प्राकृतमें “झि” प्रेयुक्त होता है , १ * 
“ह? > स्पष्ट ही 'स? का विपंरिणाए हे | _'ह > स्पष्ट ही 'स? का विपरिणाम है| ध्वेनिकार, य्रानन्दवर्धनाचा* आनन्‍्दंबधनावाएं . 
::, ६ इसी तरह "प्रश्‍न? का,'पहण” का विषयका विसु द 


Rs 2 pS es | * १ ट्ट, व्ह? न ~ क >. i 2 
का “विम्ह्? “असी? का ह? 'अंस्मानूका अहम, “दिवस फा दिव 


“प्रनुसारि’ के स्थान में “ग्रनुहारी' लिखा है। इसी प्रकार “उघोमन वेम्हश्र? 
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प्रणीत 'देवीशतकः सें खंस्कृत्र-प्राकृत उभय भाषारलेषके उदाहरण़ाव्मक 
पदमे “मह देसु रसं घरम्मे?, यहां पर “मम. देहि रसं घस? यह सं; 

। यहां पर, 'देसु? 
"ह? उच्चारण स्पष्ट ही है। इसी प्रकार 'अरसादशानाम्‌?. की भाइ 
अह्यारिसाण? तथा 'युष्मःकम्‌? की तुझाण' एवं "अस्माकम? की. प्राकृत 
अक्माणम? है । रच्छुऋटिकमें 'स्नातोहम्‌, की प्राकृत 'ह्ादेहम, (६।१। है । 
शाइन्तलम ७म अक ॐ तापसी “विस्मितास्मि, के स्थान “विद्मिद हा यह 
भात बोलती है | “उष्ण” की प्राक्त उह (२।१ ) न्पश्नानन्दमे. हे. 
पके स, का ही'ह,है 'औप्मेदी प्राकृत शाकुन्तलके ३अ'कसें गिद्या ? अडे 
है । स्वभवासवदत्तमें ४य्यक में चेटी 'स्मः' के स्थान 'ह्य : कहती 


सुस्नात? की प्राकृत हाद”, याई हे । द्वितीयाङ्क में.वासवदत्ता तूष्णी झा! 
के स्थान 'तुह्हीआ? कहंती 'हे । ५ ' अङ्क में उदक' स्नान” के स्थान में 
उदक हाण कहा है । यहां संत्र 'सः को “ह? दीखता है। है 
७--अब “लोक? के पाठकगण संस्कृतके व्याकरणकी ओर आएं । 
से ऑर (ह? ये दो अक्षर वाह्य प्रयस्वोर्मे .'महा-प्राण” ससाने हे | 
शाम्यन्तर प्रयत्न भी दोर्नोका “ईपद्विवृत! समान ही है | वर्णंमालामें 
| ऐप, स, ह, यहां पर 'स? और 'ह का साहचर्य? तो प्रत्यक्ष धो है। 
च्याकरण मं 'सेहा पिच्च' (पा० ३।४।८७) इस सूत्रमें, झी. “लि? को हि! 
देखा गया हे । “ह एति” (पा० ७|४।४२) सूत्रम भी 'स? को “हः देखा 
गया है । अस्मदू शब्द के सु में “वाही सौ? से “रस्म? को अह” हो 
गया है | यहां “स? को .ह? करना स्पष्ट हैं, जिसका अहस? बना और 
* हिन्दी में “थ? हट कर “हम! रह गया । इसीलिए “असिज्ञान शाकुबन्‍्त॒त्नः 
१ नाटक के 'त्वमहेतां प्राग्नसरः? (११६) इसे पद्य में “प्रहरः? इस प्रकार 
॥ स? के स्थान: मे--ह!-का.पाठभेदःमित्रता- है | 


sl De 


-भ्रंव वेदंकी. थोर आना चाहिए .। वैदमें भी कहीं 'स? को है! 


| दता है । 'निघण्ट्‌' (१।१३) में “रित? थह नांम नदीका है; वसे 
!ः 


हा 'देहि/ यह “दिखला देता हैं यहा भी 'स?-का * 


है। श्थक्ल में 'स्नायति? के स्थान में “ह रादि? कहती है । ४ शुक्ल," 
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हो “हरितः? भी नदी का नाम माना गया है । वेदमें भी उल्का प्रयोग 
मिलता है--“हरिवो न रंहाः? (श्रथर्वe २०।३०।४) “य॑ वहन्ति हरित; 

सप्त? (्रथर्ग० १३।२।२.५) | इस प्रकार 'हरित:? सरितः, में अर्थमेद 
नहीं । इसी प्रकार 'निघण्ट' (१५३) में 'सरस्वत्यः? भी नदियोके नामों 
में आया है “ह्रस्वत्यः' भी । अब “हरस्वती? शब्द को देखिये--'तं- 
मुमनु दुच्छुना हरस्वती? ऋ० २।२३।६ । इसी प्रकार वेदमें 'सिरा? का 
का “घमनी? (नस-नाडी) अय हैं.। इसी अर्थमें 'हिरा.” यह पाठ भी 
दीखता हे। जैसे कि “हुमा यास्ते शर्त हिराः? - अथर्श> ७,३ २) 
हिराः-नाडियाँ !.. “शतस्य धमनीनां? सहस्रस्य “हिराणाम्‌? (अथर्न०- 
२।१७।३) । “क्या यन्ति योषितो हिरा लोदितवाससः? ।श्रथर्म? १।- 
१७।१ यहां पर 'निरुक्तः (पं० शितरदत्त सम्पादित) के १८० पष्ट की 
टिप्पणी में "हिरा:-सिराः, यह पाठ भी लिखा है । इससे स्पष्ट हूँ कि- 


''सिन्छु” मेंस? के स्थांनमें हकारघटित "हिन्द यह पाठ ` भी वेदिक 


कालसे चला हुआ दे, सुसज़मानी कालसे नहीं | 

श्रीश्च ते लचमीशच पत्न्यो? . ३१,२२) यह मन्त्र शुक्लयजुर्वेद 
में है। “श? का उच्चारण 'सः और 'श्री' का उच्चारण `सी” इस रूप 
में उत्तर प्रदेश तथा देहली प्रान्त आदिसें सुप्रसिद्ध ही हे। उस 'स? 
का अन्य वेदमें “ह? भी पाठ दिखलाई देता हे । उक्त मन्त्र “कृष्णयजु 
वेद? के 'तेत्तिरीयारण्यकः में 'हीश्च ते लचमोरच पत्न्यौ? । (३.१३) इस 
खूप में आया ह | तब स? को “ह! पढ़ने में जहां देशिकता, हिन्दी 
भाषिकता, प्राकृतिकता, सांस्कृतिकता सिद्ध हैं; वहां पर वदिकता भी 
सिद्ध हुई। हां, इतना अवश्य है कि “स? को हः पढ़ना भी क्वाचित्क 
है, सार्वत्रिक नहीं । कहीं उसकी ` ब्यवस्था है, कहीं नहीं । इसी कारण 
“सत्य? के स्थानपर हेत्य” आदि नहीं पढ़ा जाता । वेद की सभी १६३१ 
सहिता में ६-१० संहिताओं के अतिरिक्त अन्य संहिताएं प्राप्त नहीं 
होतीं, अन्यथा यहां “सिन्धु? के स्थान में कहीं 'हिन्धु' पाठ हो मित्र 
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जाती, क्योंकि--'नहामूला जनश्चतिः, । फिर 'हिन्धु'के स्थान में “हिन्दु? 
यह पाठ तो लोक-प्रसिंद्ध है, 'धुणाक्वरन्याय'से वहभी संस्कृत होगई । 
जैसे कि अंहलाद” की प्रसिद्धि प्रल्हाद? इस प्रकार लकार घटित होगई, 
जब किरेफ-घरित ही उसका. नाम प्राचीन पुस्तकों में आता है।-- . 

३ इधर वादियों के अनुसार भी जब सृष्टिके आदिम हिन्दु जातिके 
अतिरिक्त कोई जाति नहीं थी. यह फारस, अरब आदि के मुसलमान भो 


पहले हिन्दुही थे; फिर मतभेद्के कारण, वा धमभ्रेष्टतासे अथवा अपभा- 


चण रूप स्थेच्छुवासे वे सुपंलमान होगये; तब उन्हाने भी जो “सिन्घु? 
-में “स? को "ह? कहा, उसमें हिन्दुप्रभाव ही मूल समना चाहिये | 


उनका स्वतन्त्र प्रभाव इसमें नहीं माना जा सऊना । जब वे अपनी एथक 
सत्ता नहीं रखते थे: तो “सः के स्थान “ह? भी नूतन रूपसे कहाँते ला 
सकते थे, अतः स्पप्ट हे कि (हिन्दु? शब्द वे देशिकोंकी स्वतन्त्र कृति 
नहीं 

१०--जो कि, यह कहा जाता है कि- भारतीय तो अब भी “सिन्धु? कों 


"सिन्च? और “सिन्व? देशा के निवासियोंकों 'सिन्‍्धो? कहते हैं । यदि यहः . 


हमारा ही अपञ्र श होता, तो इन्हें “हिन्दी? तो कहते; अतः यह वैदेशिक 


है? यह वादियोंकी युक्ति वादियोंके पक्षको स्वयं काट रही हें । यदि वे 
~ 


+जेसे क्रि- “थथवंवेदर 
श्रीमद्वागववर्मे “प्रहारो मूनना हॉस्त्रेषाम्‌(७।४।३०)परन्तु लोकमें 'प्रहलाद . 


इस प्रकार खकार- घटित प्रसिद्धि हो गई । चह भी घुणादरन्याय से ` 


सस्कृत होने से परिवर्तित नहीं की जाती । इसी प्रकार वेदके मन्त्रभाग में. 
"वेन? के.पुत्र का नाम “एथी? । अरथर्च० ८१०+ २।१ १) मिलता हे;'परन्तु 
चेदके ब्राह्मण भाग सें 'एथुः- (शतपथ ४।३।५।४) तथा धुराणोमें भी 
“वथ! ( श्रीमद्भागवत ४।१३।९०) मिलता हे.। इस प्रकार हिन्दु? यह नाम 


में 'विरोचन: प्राह्वादिः? {८|३०।४।२) ˆ 


£] 


भारतवर्ष का है । इसे हस्व लिखना चाहिये--'हिन्दु? दीधे हिन्दू नहीँ]. ह. 


सूलं लिन्छः हैं" 


——- 


(७-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An OE tri RR 


(लिन्धु? का स्थानी “हिन्दु? वेदेशिक मानते हैं; तो चेदेशिक लोगोंने ॥ 


हिंदु शब्द का महाभाष्यं २ - 


गसिंन्ध' अहाता! त॑था ,सिन्धी?को “हिन्द अह्दाता? तथा 'हिन्दी!क्यों नरे 
कहा ? “स्थाने? को आपके अनुसार 'हूनान! न कहकर स्तान? क्यों कह : 
इससे स्पप्ट है किं. “स? को “ह? इस शब्दन वैदेशिक नहीं । यदि "प 
को “ह!कहना वेदेशिंकाकी स्वाभाविक प्रवृत्तिहे; ती उन्होनेईसामसीह'ब न 
“ईहामहीह? क्यों नहीं कहा ९ “मूला पैगम्बर को महा? क्‍यों नहीं कहा| ( 
थे “संस्कारविधि’ को हंस्कारविधि, क्यो नहीं कहते ?. 'सिन्ध दरिया ३ ८ 
“हिन्द दरिया? क्यों नहीं कहते ? अंतः स्पष्ट है किः यूह युक्ति इस विपा न 
में सङ्गत नहीं | इसी प्रकार 'माल्कसन' से बनाइ “शंकर” : पुस्तकके३्णे 
भृष्ठमें “ ऐ बावंर ! तुरे सिन््र और हिन्द राज्य दिये हैं? और 'तारी रर 
फिरोज शाही? अन्थमें हिन्द ओर सिन्धके सारे मुल्क! यह पाठ के 
आया ? अतः वादियों की उक्त युक्ति व्यर्थ है। ., ड fs 
५ अन्य प्रकार । 
१५---थथत्ता इस विषयमे यह भी कहा जा सकता. है कि “सिन 
“सिन्‌? शब्द से बना हे. “सिन्‌? का अर्थे "इन्दु? अर्थात्‌ चन्द्रमा है. 
इसलिए “सा दृष्टेन्दु सिनीवःली, (अमरकोष ५४६ इस माए, 
इष्टचन्द्रा अमावास्याक्रानाम 'सिनीवाली' है; जिसका वेदृके सिनीवादि 
पुष्टे? (ऋ० २।३२।६) तसमै हविः सिनीवाल्ये , ऊुद्दोतन' (दइ 
या सिनीवाली या राका? (ऋण २।३२।८) इन मन्त्रान निरूपण ९ 
इष्टचन्द्राऽमावास्प्रा सिनीवाली? यू सायण (२ ३२।६) में लिखता। 
'स्िनीवाद्धी?. की व्युःपत्ति करते हुए “अमर कोष? की द्याख्यासुधाम म 
हे-'एन-विष्णुना सह वतते सा सा लक्ष्मीतद्‌योगातसिनी-चन्द्रकला' ।३ 
प्रकार सुछुरने भी 'सिनी' का, अर्थ 'चन्द्रकला? लिखा है । निरुक्तकार स 
यास्क भी 'सिनोवाली? का “वालेनेव अस्यामणत्वातू: चन्द्रमाः सेवितम! 
अवतीति. वा? (११ ३१।२) यह कहकर "सिन का अथ ; इन्डु,- र री 
बताते हैं |“ सिन्धु नास भी समुद्र :का चन्द्रमा धारण करनेसे सर 
घु। अम्ृतमंधन के समय उस ( चन्द्रमा ) की 


६० श्रीप्ञनातनधर्मालोकरः (४) 
है| क 
२ ह मि अस चन्द्रा को देखकर उचा भै 
५ यह नदरीविशेष का नाम भी समुद्र जैसी बिशालाता वा दुरन्ता देख 
है| कर रखा हो यह भी सम्भव है। इस 


_ विशालता. वा दुरन्ता, देख 
" इस दृश के लोग सित. हन्दु), फे. 
सं बत्ती, भी. ये, चान्द्रायण्‌ वत हमारे देश में बहुत प्रसिदध रहा है, + 


ति दशंन,पर चन्द्रमा को. हिन्दु नमस्कार भी करते हैं ।.इमी. 'सिनू?, (इन्दु);. 
अ को चान्दायरण आदि घरत द्वारा धारण काने से इछ देश: को. सिङ 
र (क्षितः) अथवा (इन्दु) भी कहा जाता रहा। चीनो हो नसांग् ने. 
° भत' का पुराना नाम इन्डु' माना है। 'वाल्मीकिरामायणः मंसिर 
प नदीका नाम.भी “इन्दुमती' लिखा है। इसी इन्दु को बिगाुढ-कुर्‌ई 
9) भून्रानियों नें सिन्धु? का नाम 'इण्डस्‌' और हमारा नाम! {इरिडग्रन?, 
रखा | के पडा 
के! 
१२--इस प्रकार 'सिन्धु' वा (इन्दु' से भी इस देशका “ हिन्दुर' 
यनना स्वाभाविक है । देशक्रे नामते ही जाति नाम होने. से हमारी 
एन जातिका नाम भौ (हिन्दु? हुआ | इसी जातिके उपास्य देव महादेव 
उस “इन्दु? को माथे पर रखते हें । 'सिन्धु?' शब्द नदीका पर्यायवाचंके 
यी हुआ करता है । वे रहादेव 'सिन्छु' (गंगा) को भी सिर में रखे 
हि. “देवो भूत्वा देवान्‌ एति? (शतपथ १४,६।१०, ४) इस सिद्धान्तसै 


सिर-माथे में उहरे "सन्छु इन्दु को 


म वहा याज्ञिक तथा सोमंरस के प्रेमी भी थे । 


j \ 


हिंदु शब्द की वेदिता ६१ 
से भी उनका नाम इन्दुं, तथा फिर 'हिन्दुद्दों गया | इन्दु” में पहला 
भ्रचर इः हे। इ, में ग्र? अक्षर भी ब्यांप्त है। मायडेक्योपनिषद 
(६ में “क्लोम, की व्याख्या करते हुए 'अ, को सब में प्रःप्त व्याप्त तथा 
संबकी आदि माना है। ऐत्रेय्रारस्यकर्मे भी कहा है- अकारों वे सर्वा 
वाक, (२।३ ६) तब 'इन्दु, में `अ, इन्दु, समझना चाहिये । इस लिए 
महाराष्ट्र आदिमें इ, को थ्रि, इस प्रकार लिखते हैं। “अ्रकुदविसज॑नी- 
यानां कणठः, से, "श्च, और ह, में कण्ठ स्थानका साम्य ईँ तो "इन्दु 
का 'श्रिन्दु होकर "हिन्दु, हुआ । वेदक कलमें मी “सिन्‌? के 
"हिन्‌? वा ` हिँ? उच्चारण का मूल "शतपथ ब्राह्मण? में भी मित्रता है! 
वहां जिखा हे--'हि कृत्वा अन्वाह, न असामा यज्ञोस्त इति वै आहु: । 

' न वा अ हिंकृत्प साम गीयते '* ` प्राणो वे हिंकारः (१।४।३।३- २) | 
यहां, (हिं, को यज्ञका प्राण-उीवनाधायक माना गय्या हे | इस प्रकार 
याझिर इस हिंदु जातिते भो. इस 'हि' को जीवनाघायक होनेसे 
अप्रनाया। पदायरे सिद्ध प्राणप्रद धघमंडा नाम ही "काव्यप्रकाश? 
आदि.में 'ज[ति! कहा. है । 'हिं' का उच्च;रण बिना किए वे सामवेद का 
उच्चारण नहीं करते थे, श्रौर बिना सामगेदुके गाये यज्ञ नहीं होता 
था, तब याज्ञिक जातिका नाम भी “सिन या “ह! धारण करने से 
'सिंधु'वा. “हिँछ वा हिंदु? हुआ । 'दा? घातु का भी धारण अ्रथ 
होता है, जैसे कि 'निहक्त में लिखा है--दणडो दृद॒तेधरियतिकर्मण: । 
“रक्षण ददते मणिम्‌ इः्यमिभाषन्ते (२।२।११) 'चतुर्‌रिचिद्‌ दृद्‌मानाव्‌' 
(निरुक्त ० ३।१६।१) यहां पर भी दद? का “घारण? अर्थ किया गया है । 
“हिं? को (दु”'धारण करने वाली जाति हिन्दु? कहाई । 

अन्य प्रकार 
`४३-“इधर उस 'हिं? को गाय'भी कहती है | यह हिंदु जाति 
-अदिकिलिमे गायकी भक्त चली श्रोरंही है । गायका "हिँ? करे 
+ जतढने वाजा एक मन्त्र वेद मे इस प्रकार आया है-- 


बज 
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६२ श्री सनातनधर्मालोकः (४) . 


‘a a 
हृशखती बसपत्मी वसुना बत्सृमिचन्ती मनताभ्यागातृ.। 
दुहाम र्चभ्यां पयो अध्या इयं सा वर्षता महते सोमगाय”: ॥ 
(ऋण '।६४।२७, अ्रथवं० ६।१०।४) -. ¦ 
इस गोबणंनपरक सन्त्र में पूर्वाधे का आदिम वर्णा “हिं” है, यही 
यज्ञका जोवनाधायक है, यह पूर्य कहा जा घुद्धा. है, गायः 'भी ग्रज्ञका 
अङ्ग हे, अतः उसने भी 'हिं? को धारण" किया । इस मन्त्रके' उत्तराध 
-का आदि वर्ण 'दु? है। ये ही दो वर्णा 'हिं-हु? यज्ञभक्त एवं गोभक्ता इस. 
* जातिने प्रतीकरूपमें स्वीकृत किये। जैसे यज्ञ साम के बिना ःमहीं 
: किया जाता; ओर साम “हि? के बिना नहीं गाया जाता, अतुः इस 
याशिक जातिने' “हि? को धारण किया, पेसे ही इसे जातिका''काम 


` भी गाय के विना नहीं चलता । अतः इंस:-जातिने ` यज्ञःठंथा गाय ˆ 


दोनोंका चिह्न होने से “हिँ? शब्दको धारण कियां, प्रत्युत - यह जाति 
उस “हि? के सस्कारको अपने छोटे. बच्चोंके कानमें भी जन्म से. 
डालती है । जेसे करि- प्रजापतेष्टवा हिंकरेण अवजिप्रोमि, ग्री स्वी हि 
“कारेण, सहस्रायुषा जीव, शरदः शतम्‌ (पारस्कर गशृह्मसूत्रः ३१८३१४) 
इस जातिका गोग्रेम देखिये- जब यह जाति भोजन करने बैठती महे 
ती गोग्रास सबसे पूव रखती हे । मरनेके संमथ वेतरंणीपार!र्थ गोन 
वा गोपूजन प्रसिद्ध है । पहला श्राद्ध'भी गांयको ह। खिलाया 'जांतां'है | 
' इस' जातिमे 'गोस्दामियोकी ? उच्चता तथा भगवान्‌: कृष्णाकी उपासना 
“मी गद्ोंके कारणसे 'हे । *गोलोक? हिन्दुओोंके लिए पष्टब्य लोक 'है । 
* शुद्धि प्रायश्चित्त *आदियें “गाय? के (पंचग य, का ही उपयोग झेता ,है? 
दूसरे पञ्चध्रोंको श्रहन्तब्य न कह कर गायकरो' ही-शचध्य्य कहा ज्ञाता 
है। इसी लिए ही हिन्दुश्रोके ल्लुसलमानोंसे झगडे होते हें । गोशब्द 
टादिः, चाळी :सब्जियाँ भी प्रायः; नहीं ,खाई..जातीं । भ्रन्यक्नी हिन्दु 
&ज्ञातिकी गायके विपयमें बहुतु ही श्रद्धा दु जसे. कि.- दूसरेका काखेत 
खा रही गायक्ा दूरके बरू त कृहना-श्राद्रि । इन बातोंको द्धि 
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हिन्दुः शन्द "क्री बेदिकता ने 


हिन्दुको स्थिरताकी मुख्य . वस्तु बर्ण या जाति है, जिसका हे जिसका विक्‌ 
कर विवाह वा उपनयन आदि हुः्रा करते हे; उस जाति वा वर 


"सङ्कोत्त सूचक्र शब्द 'गोत्र, भी इम प्रकार गायके नामसे रखा गया है। 


तब उसी गायके मन्त्रके पूर्वार्ध- उत्तराधके आर म्मक चणो 
प्रतीकूपसे स्वीकार कर गोभक्त तथा वेदमक्त 'हिन्दु, जातिने बे 
एक-एक अ्रक्तरके स्वीकार कर लेनेमें भी अपनी श्रद्धा दिखला दी है 
ठीक भी है- “सवेषां स तु' नामानि कर्माणि च पृथक पृथक! 
चेद-शब्देभ्प एवादौ पथक सं-थाश्च निमंमे , ( मचु।२५ ) इस पद्य! 
प्रदीव होता है क्रि- परमात्माने वेदे शब्दींसे ही सब जातियाके नाग 
कर्म तथा श्राकृतिया बनाई; क्योंकि वेदका एक-एक अत्तर भी अव्या 
हे । जेसे तीन वेदोंसे एक-एक अक्षर लेकर 'परमात्माने'ओोम्‌,(श्र, उ म्‌ 
बनाया; एक- एक शब्द लेकर तीन व्याहृतियों- एक-एक“ पाद लेक - 
गायत्री बंनाई । इसके लिएं देखिंए “मंनुस्टति२।७६? ऐेतरेयं ब्राह्मणा/ - 
३२? गोपथ ब्राह्मण्य ३ १६ ) इस प्रकार ' 'त्रय्यां वाव विद्यायां संर्वारि 
भूतानि, शतंपर्थ० १०:४२ २२) के अ्रनुखार, हिन्दु: शब्दकी निष्पति 
भी वेदिकं जाननी चाहिये । E 

१४-इनन्दौनों-चणों ( हिनु ) में उक्त मंत्रके अवशिष्ट वरे 
का उप्रवधान भी - नहीं जात्नना चाहिए । “न्यायदश न? में. , कहा है- 
यस्य येनाथसम्बन्धो . दूरस्थस्यापि तस्य सः । अर्थतो द्यसमथा[नामाइं र 
न्तयमक्रारणम्‌ ॥ ( १।-।६ ) .जिसले. जिनका 'श्र्थसम्बन्ध होता है 
वह दूरस्थित (व्य़वहित) का भी हो जाता हे, जिनका. आपस .ह 
सम्बन्ध नहीं, उनकी निकटता भी सम्बन्ध करनेचाली नहीं होती], 
तसे कि “मीमांसादशंन? के. शावर भाष्यमें भी कहा है--'असत्यां:॥ र 
शकाच्या सत्रिधानसकारणं भवति, यथा--भार्याः राज्ञः पुरुषो..देवुदचत!>. 
( ३।४।३३.) यहां पर "राज्ञः पुरुषः. दी निकटता, होते हुए, 
अथः सम्बन्ध न होने से समास नहीं होता । . इस प्रकार. इस रा 


६४ श्रीसनातनधंर्मालोक्रः (४) 


eo 


TT $ ्ााण्कफ्क्सनयन्स्मनस्ज्म्म ा,स:डलडकसऊकसकउऊअसससि तन >9नन-न न 
से सिद्ध हुआ कि--'सत्यां हि ` आकांक्षायाम्‌ असन्निधानमपि 'सम्बन्ध- 


कारखं भवति? । 

इस अकार 'हिं-दु! इन दो भक्तरोंके “अ, उ, म के इकट्ठा 
करनेसे बने हुए “आम्‌? की तरह, इकट्टो बने हुए “हिंदु? शब्द का 
आमाण्य भी सिद्ध हुआ । वेदिक साहित्यमैं ऐसे शब्दांकी कमी नहीं । 
जहाँ.पर इताद्‌' अक्त.त्‌, गीतःत्‌ ( पतेरकारः, अनत गकारः, नीनो- 
| निकारः (निरुक्त ७१४।६) इन तीन धातुके एक एक शच्रसे 'अग्निः 
| शब्द च्युत्पादित क्रिया ज.ता है, जिस वैदिक साहित्य में 'भर्ग? काल 
ह. इति भाखप्रति इमान्‌ लोकान्‌, 'र? इति रंजयति इमानि भूतानि, 'ग? 
१ इति गच्छुव्यस्मिठ. आगच्छन्ति, अस्माद्‌ इमाः प्रजा, तस्माद्‌ न-र- 
| 'गत्वयदू भगाः | मेन्रायणी-आरण्यक ६।७ ), इस प्रकार अचरार्थ किया 
्‌ जाता है, जिस वेदिक साहिच्यमें मख? शब्दका अक्षर थ या ब्यु- 
(| -सत्ति “मख इत्येतद्‌ यज्ञनामघेयम्‌, छिद्धप्रतिषेध सामर्थ्यात्‌ छुद्र खम्ति- 
॥ त्युक्तम्‌, तस्य॒ मा-इति प्रतिषेधः, सा यज्ञे द्वदवः -करिष्यति? ( गोपय 
ब्रा० २।२।४ ) इस पकार दीख़ती है और समुदित करके सिद्धि होतो 
|| है; उसी प्रकार वेदके एक मन्त्रके पूर्वाबं--उत्तसधके. आदिम एक-एक 


दिन उक्तमन्त्रवे..भ्तीक “हिन्दु” शब्दके विषयमे भी जान लेना 
| चाहिए ॥ फट 


रेली बातें कोलिदासके बिंषयमें भी प्रसिद्ध है। उसने 'अः प्र, 


शि,ख”की अनेने `तं हुतस्य, सुप्तस्य चनान्तरे । शिखामादांय - 


ER क र 

सहंसा खड्गेनोपहतं शिरः इस प्रकार र्थ निकाला थां। आजकल 
, भी ऐसी परिपाटी मिल्ती हैं। जैसे एन, डबलु. आर, ई. पी. आर, 
ठ ल टी, री, डी, री एस, डी, सी, आद्‌ । युंसलमानोंने 
त यहे शब्द भिंन्नःभिन्न अक्षरों (पंजाब, कश्मीरःआदि)- ; 
हरि, क भला या ॥ यू. पो. सी, पी, श्रांदि शब्द भी इसी तरह के 
>... हार उपनिषद्‌? में भी 'द, द, द? के 'दोम्यत, दत्त, दयं 
२. युहदारण्यक 25५ > HE FTP si . \ शब्दसे 
वम्‌? १[₹]२।१--३)९क-एंक अंक्षरक भिन्न-भिन्न शब्दसे 
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हिन्दु शब्द की वेदिकता ६५ 


बनाये गये । 'हृदय' शब्द 'हरन्ति ददति, याति’ के आद्यत्तरोंस बना; 
देखो शतपथ १४।८।४।१ ब्रहदा० ७।४।३।१ जैमिनीय उपनिषद व्राद्मणमें 
“उद्गीथ? इन तीन अक्षरांका “सामान्येव उद्‌; ऋच एव गी, यजू प्येव 
थम्‌? ( २१॥४७॥७--८ । इत्यादि अर्थ बताये गये हैं । 
“माण्डूक्योपनिषद्‌? के अनुसार ओम” शब्द “आप्तेरादिमच्चाद (श्र) 
उत्कर्षत्वाद्‌ उभयत्वाद्‌ वा (उ), मितेः (म्‌) (६।१०।१४) इन समुदायोके 
आशद्यक्षरोंसे बनाया गया, जिस प्रकार लौकिक साहित्यमें “होरा? शब्द 
अहोराज्र? के ग्राद्यन्तिम वर्णक्रो छोइकर बीचके दो अचक्षरोंसे बनाया 
गया । जिस प्रकार अंग्र जीका /४८१०५ (न्यूज़) शब्द 2४८०० (उत्तर) 
£5४ (पूर्व) W८5८ (पश्चिम) 50060 (दक्षिण) इन चारा दिशाओं 
के आद्यक्षरॉसे “चारों दिशाओंका वृत्तान्त? इस अर्थमें बना; जैसेकि सारे 
व्यजन "हल्‌? तथा सारे स्वर 'अच? नाममें संक्षिप्त हैं, इसी प्रकार 
“हिन्दु? शब्दके विषयमें भी जान लेना चाहिये । यह भी उक्त मन्त्रके 
पूर्वाधे-त्तउराद्ध॑ का प्रतीक, संक्तिप्त नाम है । ऐसा प्रकार प्राचीन श्राप 
शैली हे ।प्रत्युत यही गोपरक उक्त मन्त्र 'हिन्दुजातिः के श्रथंमे समन्वित 
भी हो सकता हैं, यह सूक्ष्म विचारसे स्फुट हो सकता है; क्योंकि स्व- 
स्वामीका भी अभेद-सम्वन्ध हो जाता हुआ देखा गय! हे | 
१९ जैसे तीन वेदोंके एक-एक अक्षरत्रयसे निष्पन्न भी ओम? की 
“अवतीति ओम? यह व्युत्पत्ति तथा 'अवतेष्टिलोपश्च' (उणादि १५१३६) 
इस प्रकार सिद्धि भी वेयाकरणां द्वारा की जाती है, वेसे ही पूं कहे 
प्रकारसे सिद्ध हुए “हिन्दु शब्दकी प्रकारान्तरसे भी सिद्धि होती हे 
जैसे कि--हिनस्तीति हिन (हिंसेः क्विप्‌ , 'संयोगान्तस्य लोपः?) 
हिंसं यति खण्डयति--इति हिन्दुः। “उणादयो बहुलम्‌? (३।३।१) 
इस सूत्रसे वाहुलकसे “इ? प्रत्यय तथा टि का लोप हो - जाता है| स्वा० 
दयानन्दूजीने “आए्यातिक' में उक्त सूत्र पर ३६२ पुष्ठमें टिप्पणी दो 
हे—'बहुवचनसे यह समझना चाहिये कि जो उणादिगिणमें प्रत्यय नहीं 


ujarat. An कहे. ही ्धोते ह” | 


६६ श्रीसनातनधर्मालोक: (४) 
rrr न पक टा... 
अन्य प्रकार 


१६ अथवा हिमालय? पर्वतके हि? को तथा 'इन्दु?. सरोवर 
‘कुमारी अन्तरीप) के 'न्दु' को लेकर पूर्व प्रकारसे “हिन्दु बना है। 
इस म्रकारकी शैलियों भी प्राचीन हैं । जैसे कि--“गम्‌? यह गणपतिका 
बीजमन्त्र प्रसिद्ध है। यह बीजमन्त्र “गणानां त्वा... सीद्‌ सादनम्‌? 
(ऋ० २।२३।१) अथवा “गणानां त्वा...गर्भधम? (शुक्लयज्ञः वा० सं० 
२३।४ 8) इस सन्त्रके आदिम तथां अन्तिम शक्षरको लेकर बना हे, इस 
प्रकार “हिन्दु? शब्दको भी बीजमन्त्रकी तरह दूयक्षरात्मक जानना 
चाहिये । बीजमन्त्रमें बड़ी शक्ति वा बड़ा रहस्य सन्निहित. होता हे | 
इस भ्रकार उक्त योमन्त्रके सकेतित दो अच्चरॉंसे इस जातिका गायके 
संरक्षण -वर्धनादिसे सौभाग्य वढ सकता है? अथवा हिमालयसे लेकर 
इन्दु सरोवर तक हमारे “हिन्दुस्थान” की सोमा है? यह रहस्य निकलता 
है- यह “हिन्दु को ध्यान रखना चाहिये । 

विशेष रहस्य 

१७ अथवा'सिन्धु'इस (पश्चिमी पंजाबकी) नदी-विशेषके नामसे भी: 

हमारा नाम “सिन्धु? या हिन्दु हुआ, यह नदी हमारी स्वाभाविक सीमा 

थी, इसी प्रकार “सिन्धु? समुद्र भी हमारी स्वाभाविक सीमा था | 

सोसे जाकर. हम लोगॉके पूर्वज विदेशों पर आधिपत्य करके हमारे 

देशकी चा अपनी जातिकी कीतिंको उज्ज्वल करते थे; थोर इन्हीं 

सीमाओंसे वेदेशिकॉका भी हमारे देश पर आक्रमण करनेका मार्ग 

था, अतः हमारी जाति इस वातको भलीभांति याद रखे क्रि इन्हीं. 
सीमाओं को काबू करके अपने आप पर आक्रमण न होने दे, अब ˆ 

पर्चिमी सिन्धु (करांचीका समुद्र) तथा फिर उसके साथकी सिन्ध नदी 

पर आधिपत्य कर खिया जावे, तो पाकिस्तान शीघ्र मर सकता हे । 


CC-0. Ankur Joshi Collectio | ] 


हिंदु शब्द की वैदिकता 


| ~ MESSE ci CC ककडकहत 
इसी बात पर ध्यान रखनेके लिए हमारी जातिका नाम “सिन्ध र 
ग्रा इसीलिए सिन्थ? को ही हमारे सम्पूर्ण देश वा जाति 
प्रतिनिधि मानकर उससे अपना वा अपने देशका नाम रखा गया। : 


इस प्रकार सिद्ध है कि ब्राह्मणसे लेकर अन्त्यजान्त जातियोंका ३ 
“हिन्दु? है । यदि अन्य पुस्तकोंमें 'हिंदु' शब्द नहीं मिलता, तो 'ध्रा 
शब्द भी उन समी (अस्स्यजांत) जातियोंका नाम कहीं नहीं मित्र 
चौ देशिक जातियां अपने आपको “र्य? कहती हैं--यह बात भी १ 
नहीं । वे अपने आ्रापको “अयन? कहती हैं, “अयन? का भाव वे भा 
से श्राया हुआ मानती हैं, जो हमें कभी इष्ट नहीं होसकता । हिल्दुस्या 
ही हमारा आदि देश है--ईरान आदि नहीं । | 


कई साज्षियां 

१८ (क) “आर्यावतं शब्द वेदादिमें कहीं नहीं आता । श्रोसत्या 
सामश्रमीने भ्रार्यावतत के विषयमें यह लिखा हैं--“अयैतद्‌ आर्यावर्त 
घानं न कवचिदपि संहितायां बाह्रे वा श्रुतमस्ति’ (ऐतरेयालोचन १ 
२०) उक्त पुस्तकके ३० पृष्ठमें श्रीसामश्रमीजीने लिखा है-तित्ततर 
पुतत्‌ ब्रिस्षनदीपरिद्वतः 'सिन्धु-मध्य’ एव आसौत्‌ पूर्वकालिक तग 
वर्तः? | अर्थात्‌--आर्यावर्तं नाम किसी भी संहिता वा ब्राह्मणमें नहीं। 
२१ नदियोंसे घिरा हुआ “सिन्धु' का मध्य ही वेदकालीन आर्यावत था 

(ख) “अन्तर्ज्वाला? पुस्तकमें अखण्ड भारत” निबन्धमें श्री चन 
गुप्त विद्यालङ्कार महाशयने लिखा है कि--“वेदिक कालसे 'सिन 
शब्द “हिन्दुस्तान? की स्वाभाविक सीमाओं “सिन्धु? नदीसे तिनं 
(समुद्र) पर्यन्तके लिये व्यवहृत होता आया है । 'सप्तसिन्धु' नाम झां 
देशकी सात नदियोंके कारण रखा गया था और इसी नामसे वेदकाहीर 
भारतको स्मरण किया जाता है? । (पृष्ठ १७) 


| जी. An eGangotri Initiative 
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त्र श्रीसनातनधर्मात्वोकः (४) 


र ग) 'हिन्दुत्व' पुस्तकर्मे वीर सावरकंरने लिखा है--'जहां उनकी 
राष्ट्रियता भर संस्छृतिने सर्वश्रथम विकास पाया था; उनके प्रति कृत- 
ज्ञताभावसे उन्हें इस देशका नाम 'संप्तसिन्धुः रखनेको प्रे रित किया 
(प० ७) 'ग्राय लोग. उसी ( वेदके ) समयसे “सिन्धु” कहलाने लगे? 
(प° ८) । “हमारे पूवं पुरुषोने ही 'हिन्दु” नाम तो आंदि ( वैदिक ) 


` कालसे ही अपना लिया था, और संसारके अन्य राष्ट्र भी हमारे देशको 


सक्तसिन्धु’ या हसहिन्दु” और हमें “सिन्धु” या “हिन्दु” नामसे जानते 
थे? (पु० ३-१०) । यह सच हो तो. मानना पडेगा कि-- हिन्दु” नाम 
आर्योसे भी पूवेका है । आदि निवासी भी अपने को “हिन्दु? कहते थे । 
संस्कृतमें “ह? को 'स? होजानेके कारण आयलोंग इसे 'सिन्ध! कहने., 
लगे । मूलनाम “हिन्दु? ही है । 'हिन्दुः शब्दको अर्वाचीन माननेवालोके 
पास इस युक्तिका कोई उत्तर नहीं है |! (हिन्दुत्व प० ११) 

(घ) प्रोफेसर मेंकडोनेल्ड? ने भी हिस्ट्री श्राफ संस्कृत लिए चर? 
नामक अपनी पुस्तकमें लिखा है कि--डधरसे भआनेमें इनके सम्मुख 
सबसे पहले “सिन्ध? ही पडती थी। इसलिये उपलक्षणसे यही नाम 
भारतवर्षका रखा, ग्रीक लोग सिन्धनंद्से उपलक्षित प्रदेशको 'इन्डोस? 
'कहते थे, आंगे चलकर भारतवर्णका नाम “इरिड्या? होनेंमें यही कारण 
हुआ ।..-'क्रग्वेंद' में 'सप्तसिन्धु' का कई स्थानांपर निर्देश हैं। उसरेसे 
'एक मन्त्रमें तो वह आर्यावासका वाचक है|? (श्री पं० नरदेव शास्त्री 
आचाय: गुरुकुल ज्वालापुरसे प्रणीत “ऋग्वेदालोचन? सुस्तकके १९८- 
१४३ पष्ठमें ) | 

(ङ) भूतपूर्वं शिक्षामन्त्री श्रीसम्पूर्णानन्‍दजीसे प्रणीत /आर्योका 
आदिदेश” पुस्तकर्मे लिखा हे--'वेदोंमें तो 'सप्तसिन्धव” देशकी महिमा 

गायी है। यह देश सिन्धुनदीसे लेकर सरस्वती तक था। इन दोनों 
नदियोंके बीचमें काश्मीर अर पञ्जाव आगये? (पृ० ३२) ) “इससे यह 


निश्चित है कि- वेदोंके ्राधार पर आर्योक्रा अर्थात्‌ आये. ,्वंस्कृतिक्व।।| 00॥0०॥०॥ B 


A, 
ie 


बेदिकता ८ ५६ 


४ प्रादिमस्थान, “सपतसिन्धव? ही था? (नवम अध्याय ८० पृष्ठ) | विदाम 


सपतसिन्धव' देशके अतिरिक्त और किसी देशका स्पष्ट उल्लेख नही 
है |? (पृष्ठ ८०) 
॥ (ल) श्रीश्रविनाशचन्द्रदास एम्‌. ए. थी. एल. लंक्दरार कलकत्ता 
विश्वविद्यालयने भी “ऋम्वेदिक इण्डिया? पुस्तकमें लिखा हे--“आयं 
संप्तसिन्धु प्रदेश” के निवासी थे ।? श्राजकलके वेदमें रिसर्च करनेवाले 
विद्वानोंकी गवेषणासे भी यही सिद्ध होता है कि--दमारे देशकी “सिन्छु? 
यह संज्ञा वेदकालसे ही है | तब उस देशकी जातिकी भी संज्ञा बंदिक- 
कालसे “सिन्ध” ही सिद्ध हुई । उसमें 'स? को “ह? की देशिकता वा 
तरेद्रिकता हम सिद्ध कर ही चुके हें । 
अखण्डः हिन्दुस्थो न 

१६--चे सांतों नदियाँ अखणड हिन्दुस्थानको परिचायित करती 
है—'गङ्गो च यमुने चैव गोदावरि | सरस्वति | नमंदे ! सिन्थुकावेरि ! 
जलेऽस्मिन्‌ सन्निधिं कुरू ये भारतकी सात नदियाँ ( सिंन्धवः ) दें । 
गङ्गा-यसुना, संरस्वती ये तीन पूर्वीय भारतकी नदियाँ हैं । “गोदावरी? 
पश्चिम भारतकी नदी है। 'नमंदा? मध्यभारतकी नदी है। 'सिन्घु? 
पंश्चिमोत्तर भारतकी नदी है। "कावेरी? दक्षिण भारतकी नदी है | 
इन सात नदियोंका वैदिक नाम 'सक्षसिन्ु? है, संचिप्त नाम “सिन्धु? है। 
उसी के आश्रयसे हमारी जातिका नाम भी “सिन्ध? है| 


, २०--यह हिन्दुनाम’ मुसलमानोंने रखा, या दासमनोदृत्तिका 
सूचक हे वा.सुसलमान आदिने घ॒णासे रखा, झुसलमा्नोके अत्याचारसे 
हमने हिन्दु? नाम स्वीकृत क्रिया ।? यह किन्हीका कथन निस्सार है । 
सुहम्मदी? धमं १३०५ साल्लोंसे पहले नहीं था, (स० श्र० १४ ससु० 
३४६ पृष्ठ) परन्तु ' हिन्दुः शब्द उससे भो पूर्व मिलता है । जिन्दा- _ 
वस्ता? पुस्तकमें जिसे आजकलके भाषातस्वाभि् “ऋग्वेद? के कुछ 
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se ञ्रीसनातनधर्मालोकः ' ४) 


समयके बाद बनाया हुआ मानते हैं ... “हिन्दु? शब्द मिलता दै। उसी 
*शातीर? या जिन्दावस्ता” पुस्तकमें हमारे देशका नाम “हिंद? कहा 
हे । जेसे कि---'अकमन्‌ बिरहमने व्यासनाम अज हिन्द आमद बस 
दाना कि अकलचुना नस्त ॥? यहाँ पर व्यासजीका हिंद ( भारतवर्ष ) से 
आना कहा है । यदि सुसलमानोंसे हमें यह नाम मिलता, तो उनसे कई 
हजार वषं पूवी पुस्तकमें “हिंद? यह नाम न मिलता । इससे स्पष्ट है 
किसुसलमानाकी उत्पत्तिसे कई सहख वर्ष पूव भी “हिंद? आदि 
शब्द प्रचलित थे । श्रीसत्यव्रत सामश्रमौ महाशयने 'निरुक्तालीचन' में 
लिखा है--'यथा इह भारते महमदीय-राज्यस्थापनात्‌ प्रागपि अपरदेशे 
“हिंदु? रिति व्यवहार ्रासीदेव अधार्सिकेडु । तत उत्तर सैव (हिंदुरिति) 
समाख्या तदाक्रोशकृतापचरितेव अस्मासुः च। ततो वयमपि 'हीनं च' 


दूषयत्यस्माद्‌ हिंदु: ? इति 'मेरुतन्त्र व्युत्पादनमभिमत्य हिंदु’ नाम- 


कथनेपिं गौरवमेव मन्यामहे |? (एष्ट ७०) 
. २३-- झसलमानोंके भ्रत्याचारसे हमने “हुः नाम स्वीकृत किया” 
ऐसा आरोप भी ठीक नहीं । भारतमें मुसलमानी राज्यका मूलारोपक 
शहाडइद्दीन महमूद गोरी था; परन्तु इन लोगोंके अत्याचार तो दूर रहे, 
जब उनके पैर भी भारतमें नहीं पढ़े थे और “गोरी? प्रथिवीराजके 
च्यचहारासे तङ्ग हो रहा था; तभी प्रथिवीराजके सभाकवि आदिकवि 
चन्द्बरदाईने अपने कविता अंथमें इस देशको 'हिंदव? इस नामसे 
तथा इस जातिको सत्र “हिंदु' नामसे कहा है। 'हम हिंदु लजवान? 
“गति हिंदू पर साहि सञ्जि? इत्यादि “पथिवीराजरासो? नामक उसके 
अन्यके उद्धरण हैं । "भारतवर्षका ब्रृहदू इतिहास” प्रथम भाग ३० पृष्टमे 
अ्रीभगवद्तत्तजीने लिखा है-“उस कालमें पृथिवीराज चौहान (सं० १२३०) 
के सखा और सामन्त चन्दवरदाईने अपना .मरन्थ 'पृथिवीराजरासो? 

` लिखा ?? | 


¢ 
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TOTES —--. 
२२--“दासमनोऽृत्तिसे हमने झुसलमानांसे दिये ' हिन्दु? नामको सी 
कया--? ऐसी सम्भावना भी निसू'ल हैं । यह बात श्रद्धेय नहीं [इ 
अपने देश तथा अपंनी जातिकें नाम पर मर मिटने वाली राजपूत स) 
चीर जातिके आश्रित कविगण तथा इस देशकी विशाल जनता दा 
अनोवृत्ति वाली थी; तथा उसने मुसलमानों द्वारा जिनके साथ उम्र 
चड़ी शत्रुता बढ़ चुकी थी, जिनका इस देशमें अभी बहुत प्रभाव; 
नहीं पडा था--शणावश दिये हुए 'हिन्दु' नामको अनायास स्वीकार 
लिया । शिवाजी झुसलमानोंके कट्टर शत्रु रहे; परन्तु उनके आहनि 
कवि भूषणने भी अपनी कवितामें “हिन्दु' शब्दका बड़े गौरवसे प्रयो 
किया है--इससे स्पष्ट है कि-- हिन्दु? शब्द हमें मुसलमानोंसे ब 
मिला, किन्तु यह हमारा ही शब्द है.। यह देशके नामके. कारण जाहि 
का नाम है। यदि 'हिन्दु' को सुसलमानी अपञ्र श भी माना जारे 
तो भी मूल शब्द तो सुसलमानी नहीं; तब यह वेदेशिक कैसे हुआ! 
“ऐतरेयालोचन? में श्रीसत्यत्रतसामश्रमीने भी लिखा हे- तद्‌ इत्थमारग 
चतंस्य अयं तिरुमेतृदरड इवासीत्‌? । 'सिन्धु' यह हमारे देश वा कई 
का नाम फारसवाले या मुसलमानोंने नहीं रखा, किन्तु वह वेदका 
ही प्रसिद्ध रहा । पीछे चार क्णोसते अपना परिचय देनेकी शीली प्रक 
लित होगई; अतः इस 'सिन्धु? वा ' 'हिन्दुः शब्दका प्रचार दीह 
पड़ गया । हे 
२३-- इससे स्पष्ट है कि--हमारे देशका वेदके अनुसार भी ना 
“सिन्धु? है। उसीके ब्रह्मावत, ार्याव् आदि भिन्न-भिन्न भाग हैं। 
ऋग्वेद! के १० वें मरडलके ७९ वें सुक्तका ऋषि सिंधुक्षित्‌ मेषं 
माना गया है; उसका यही श्रथ॑ हे कि--सिन्धु देशका शासकव 


“सिन्धुदेश? में रहनेवाला । उत्त सूक्तके 'इस मे गड्ठ ! यमुने ! सरस्वति 
झ॒तुद्रि ! स्तोमं सचता परुप्णया | असिवन्य़ा मरुदूबथे ! वितस्तया 


कीये ! शणुहि आ सुषोमया? (ऋ्० १०।७२।१) तृष्टामया प्रथमं याग 
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सजू; सुसर्त्वा रसया श्वेत्या. त्या । र्नं सिन्धो,] कुभया गोमतीं कुसु" 
मेहरन्वा सरथं याभिरीयसे (त्र? १०।७४।६) इन मन्तरासे सिन्धु देशकी 
सीमा-पर प्रकाश पड़ता है। यह याद रखना .चाहिये कि--ऋग्वेदमें 
नदियोके नामोसे देशोंको सूचित किया गया है, यही प्राचीन प्रथा हे । 
प'चनद्‌? का अथ 'पन्नाब -- पांच नदियां? हैं; जब कि यहः बड़े. भारी 
प्रान्तका नाम है। इसी प्रकार वेदमें 'सप्त-सिन्ध? से. नदियोके न्रामोंसे-- 
देशोंको सूचित किया है। ऋग्वेदके. अनुसार 'सिन्ध देशमें या सिन्ध 
स्थानमें निम्नलिखित देश थे 


(१) सिन्धुदेश, तिब्बतसे लेकर करांची तक सिन्धु नदीके -किनारेके 
सम्पूर्णं देश । (२).हिन्दुङश पर्वतमाला, ( ३ ) हिन्दुकुशके उत्तरीय 


पार्श्यसे उत्तरमें रहनेवाली रसा तथा श्वेत्या नामक दोनो नदियाँ तथा 


उनके चारों ओरके देश। (४) कुभा--काइलदेशकी नदी, गोमती (गोमल) 
नदी तथा करुस (कुरंम) नदीके चारों ओरके सम्पूर्ण देश । (१) गङ्गा 
यसुनाका द्वीप तथा साराका सारा पञ्जाब तथा सिन्ध प्रदेश, उक्त देशों- 
को वेद “सिन्धु? शब्दुसे लेता हे । वेदमें तरीकेसे "हिन्दुस्थान? का यह 
भूगोल वर्णित कर दिया है; तबं इस देशकी जातिका नाम भी “सिन्ध? 
यही स्वाभाविक है । 


२४-“सिन्धौ अधिक्षियतः ऋ०१।१२६।१) इस मन्त्रमें भी 'सिन्धौ- 
सिन्ध्॒देशे श्रधिक्तियतः-निवसतः? । क्षि-निवासगत्योः ) इस प्रकार “सिन्धु 
देश बतलाया गया हं | श्रीपाणिनिने भी वेदाङ्ग व्याकरणमें (श्रष्टाध्यायी 
४।३।८३) 'सिन्धु’ देश माना हे । तब सदासे “सिन्धु? देशमें रहनेवाली 
जातिका नाम भी 'सिन्घुः हो सकता है; क्योंकि उस-उस देशकी ज्ञाति 
का नाम भी उस-उस देशके नामसे ही हुआ करता है, जेसेकि--जर्मन, 
इङ्गलिश, ऋ व्च, अरब, पौण्डूक, द्रविड, चीन आदि जातियाँ देशके. 
बामसे ही प्रसिद्ध हें | ठीक भी यही होता हे । देशके नामसे जातिका 


[ 
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on 


१नाम रहनेसे उस जातिके हृदयमें श्रपने उस देशका प्रेम और उसका 
अभिमान रहता हे | उस देशके नाम वाली जाति उस देशकी रचाके 
लिये सदा अपने प्राणोंकी आहुति देनेको सन्नदध रहती हैं । देशसे मित्र 
जातिका नाम रखनेसे उस-जातिका देश पर मोह “वा ग्रेम नहीं रह 
सकता | 


जब ऐसा है, हमारे देशका बैदिक माम “सिन्धु? दै, “सिन्धु का ही 
दूसरा देशी रूप "हिन्दु? है; उसंकी जातिका नाम भी “हिन्दु? है; तब 
“हिन्दुस्थान हिन्दुआंका, हिन्दु हिन्दुस्थानके” यह नारा सिद्ध हो गया। 
जवसे अंग्र जीभावापन्न लोगोंने इस देशके “हिन्दुस्थान? नामका विरोध 
किया; वा विदेशोंकोःवे हमारा श्रादि-देश मानने लगे; तबसे मुसलमान. 
भी तथा अंग्रेज भी इसे केवल हिन्दुओंका स्थान न मानकर अपना 
्राधिपत्य भी इस पर मानने लगे | हमें भी अपनी तरह हिन्दुस्थानमें 
विदेशी सिद्ध करने लगे । 


इसी "हिन्दु? तथा “हिन्दुस्थान? नामसे घण कराने वाले विदेशी- 
भावापन्न जनोंने ही "पाकिस्तान? को जन्म दिळाया । जो इस देशका नाम 
“हिन्दुस्थान? नहीं मानते, और अपने आपको “हिन्दु? नहीं मानते, उन्हे 
यहां रहनेका कोई अधिकार नहीं, उन्हें विदेशोंमें चला जाना चाहिये । 


२४ "हिंदु? शब्दुकी वेदिकताका निरूपण हो चुका। यह वैदिक 
होता हुआ भी वेदिककालमें हिंडुजातिसे अतिरिक्त और कोई भिक 
जाति न होनेसे बहुत प्रचलित नहीं हुआ; क्योंकि दूसरी जातिसे भिन्नतार्थ 
ही वह .नाम प्रचलित होता है । अतः पीछेकी जातियोंने तो हमारे इस 
नामको अपनी भेदुकंतार्थ अपने साहित्यमें अपनाया; पर हमारे अपने 
साहित्यमें यह कम ही रहा | -उस समय अपनी भेद्कताके लिए चार 
वर्णो तथा अवर्णाकी जातियोंका नाम ही प्रसिद्ध रहा । तथापि “हिँदु? 
नामका सङ्केत संस्कृत साहित्ममें क्वचित्‌-क्वचित्‌ पाया भी जाता है | 
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हे श्रीसनातनधमोलोक; (/ 


'भर्विष्यपुराण” के प्रतिसग पर्वके प्रथमखण्डक्रे 'जाजुस्थाने जैनु 
शब्दः, “सपतपिन्धुस्तथेव च | सप्तहिन्दुर्यावनी च? (४॥३६) में 'हिन्दु? 
शब्द प्रत्यक्ष हे] आर्यसमाजी श्रीमनसारामने भी 'भविष्यपुराणकी 
समालोचना? की भूमिकामें इस प्रमाणको उद्छ्त किया है | यह बात 
और है कि--वे इस वचनको प्रक्षिप्त मानते हैं । अपनेसे विरुद्ध वचनोंको 
चे लोग जहां-तहां अपने मानकी रत्षार्थ प्रक्षिपः मानते हैं, पुराणोंमें तो 
कहना ही क्या ? यह तो उनकी प्रकृति ही है। २ (हिंदवो विन्ध्यमाविशन्‌? 
'इस कालिका पुराणके वचनसें भी हिन्दु? शब्दकी सुनवाई है । ३ इसी 
प्रकार. 'हिन्दुधसं प्रलोसारो जायन्ते चक्रवर्तिनः। हीनं च दूषयत्येव स. हिंदु 


रुच्यते प्रिये ! (२३ प्रकाश) 'मेरुतन्त्रर के इस स्थल्रमें भी "हिन्दु? शब्द 


मिलता है । हीन- अर्थात्‌ हिन्दुधर्मादिहीन- निकृष्टको. दूषित (दुःखित) 
"करनेवाला "हिन्दु? होता है । तब इसका 'दुर्वल-पीडक? अर्थ करते हुए 
श्रीवेदानन्दतीथे निरस्त होगये । जो कहते हैं कि- मेरुतन्त्रमें खान, 
सीर” आदि शब्द उपलब्ध हे, अतः उक्त अन्य आधुनिक हे ; जैसे कि 
“पश्चिसास्नायमन्त्रास्तु श्रोक्ताश्रारब्ब भाषया । पन्च खाना: सप्त भीरा 
जव साहा महाबलाः । हिन्दुधमंप्रलोप्तारों जायन्ते चऋवर्तिनः । फिरङ्ग- 
भाषया मन्त्रा्तेषां संसाधनात्‌ कलौ । इङ्गरेजा नवषठ पञ्च लण्डजा- 
आपि. भाविनः? इत्यादि, पर यह टीक नहीं, क्योंकि यहां पर "भाविनः? 
शब्दसे उनका भविष्यत्‌ में होना ही. बतल्लाया है, वर्तमान होना नहीं । 
'उराणोय तो कलियुगके अन्तमें होनेवाले कल्की अवतारक्ा भी वर्णन है; 
तो क्या वादी घुराणॉंको भी कलिके अल्तमें बना हुआ भानेंगे ? . ऐसा 
'नहीं ।: इ्सी भांति “भूयो दंश गुरुएढास्तु? (१२०।१।२८) श्रीमद्भागवतके 
इस पद्मर्म भी तुरुष्क, गुदुण्ड, यवन आदि - राजाओंका भावी वृत्तान्त 
चर्णित किया गया है | आवी होनेसे वर्तमानताका खण्डन होरहा है | 
४. हिंदगे क्ल्यिमाविशन्‌? यह शाहघरपदतिमें पद्य है। 
~ “हिनस्ति तपसा प्रापान्‌ देहिकान्‌ दुष्टमानसान्‌ । . हेतिभिः शत्रवर्ग च 


-मेंभी। ` 


हिन्दु शब्द की वेदिकता | 

= eR कनऋेऋछछस 
स हिन्दुरभिधींयते? यह 'पारिजातहरण? नारकमें है। इसमें हिनु 
शुब्द ,कई बार आया है । ६ हिन्दुहिन्दूश्च सिद्धो दुष्टानां च विध 


'रूपशालिंनि दैत्यारौ इत्यादि अदूसुत कोपमें आया है । ७ "हीन र 


यति? इवि “हिन्दुः? पृषोदरादित्वात्‌ -साधुः जातिविशेषः? यह छ 
कल्पद्रू म कोषमें राया है। ८ इसी प्रकार “वाचस्पत्य' कोप श्र 


बैदिक साहित्यमें हमारे देशका नाम 

5 ,२६ वेद॒में हमारे देशका नाम भारतवर्ष” वा 'ार्यावत'न 
“मिलता, किन्तु “सिन्धु? मिलता हैं यह हम थारम्भमें कह चुके | 
-वेदमें-भारतवाचक “सिन्धु? से व्यतिरिक्त. कोई . भी शब्द नहीं है| 
-क्या यह आना जाय कि वेदमें हमारे देशका नाम ही नहीं है? ऐ 
:चात-नहीं । जो वेद हमारे भारतवर्षकी धर्सपुस्तक हें, सर्वज्ञ परमात्मा 
रचना है, जिनमें भारतीय नदियों-पर्वठोंके नाम मिलते हें, उनमेंर. 
:सम्भव नहीं कि हमारे देशका नाम सर्वथा न हो | भूगोल या इतिहा 

- में देश आदिके नाम हों ओर हमारी धमंपुस्तकमें पसक्ताजुप्रसक्ता 
"हमारे देशंका नाम न हो, यह नहीं हो सकता । स्वामी दय्रानन्दुजी' 
; 'संत्याथेप्रकाश* में तथा मनु भ्रादि की स्थृतियों में हमारे देशका न « 
“आर्य्ावर्त' मिलता है, इससे उक्त पुस्तकें भूगोल या इतिहास नहँ † 
"जावी । अतः स्वामी वेदानन्दुतीर्थका “हमारा नामं आये है हिन्दू का ३ 
-हस अपनी पुस्तकके ३४वें पृष्ठमें “वेद इतिहांस या भूगोलकी पो मे 
*नहीं, जों उसमें “थ्रार्यावत' या “भारतवर्ष? नाम मिलता? यह कई व 
उचित नहीं है । 

वेदमें हमारे देशका नाम है और वंह है “सिन्धु? । कई लोग भा 

*तीले? (ऋ० १।१८८८) इस मन्त्रांशसे "भारतस्य. इयम्‌ इति भार ५ 

-भारती चासौ इला (पृथिवी) च तत्सम्वुद्धी--हे भारतीले’ इस श 
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है 


| 


७६ श्रीसनातनधर्माल्ञोक: (४) 


-न---->><>:>>>>><< 


वेदुर्मे भारतखूमिका नाम सिद्ध करते हें । किन्तु यह दीक नहीं है | 
यहाँ “भारति !! और 'इले' ये पद भिन्न-भिन्न हैं, दोनों ही सम्बोधनांत 


हैं भर भिन्न-भिन्न देवियोंके सम्बोधन हे, इसमें 'भारति ड! सर 
i ४“ Fim PRS 
स्वति! या वः सर्वा उपत्र वे? (० १।१८८।८) यह बूहुंचचन ज्ञापकं हि १, 


स्वर भी सम्बोधन का है । यहाँ 'इलाः भी नहीं है कि पृथिवींका नाम 


ध 7 > पर्५ 5 
हो जाय, किन्तु “इडा” शब्द है, “ड? को वैदिक 'ल? हुआ है, इसलिए. 


यह पृथिवी-वाचक भी नहीं है। इधर वेदमें “सारत शब्द भी अग्निके 
लिए प्रयुक्त किया जाता है, क्योकि वह दूसरें देवोंका इब्य-भरण (धारण) 
करता है | यह बात “शतपथवाहाण” (१।४।४।२) में स्पष्ट है: तब 


“सिन्धू? देशका भारत”, यह नाम भी अर्वाचीन है | “सिन्धू ? जाति. 


यह नाम उस सिन्धू देशकी जातिका पूर्वकालसे चल रहा. हे,.-“भारत? 
यहः हमारी जातिका नाम प्रसिद्ध नहीं ।. भारतकी . रहनेवाली वाझ 
जातियोंको भी “भारतीय? शब्द से कहा जाता है, “सिन्ध” “हिन्दु” 
शब्द्से नहीं, इसलिए उक्त अन्त्रमें हमारे देशका नाम “भारती इला? 
आया है, यह किन्हींकी कल्पना असङ्गत ही ह्वै। . 


इससे स्पष्ट हे कि वेद॒में भारतवर्षका नाम “सिन्धू? ही है। इस-- 


~ € ry ८५ हट न्य ht 
' 'लए आयसमाजिक विचारवाले भी प'० सत्यत्रत सामश्रमीजीने ्रपनेःः 
t 


बनाये 'ऐेतरेयाल्ञोचन? (३० पृष्ठ) में भी कहा है--'तच्वतस्तु एतत्‌- 
निससनदी-परिङृतः “सन्ध? मध्य एवासीत्‌ पूर्वकालिक र्यां इति? | 
ड्न्हीं सामश्रमीनीने वेदमें “यार्यावत वा भारत? नामुके न होणैके विषय 
में कहा है--'अथेतदू आर्यावर्तासिधानं न क्वचिद्‌पि "संहितायां, ब्राह्मणे: 
न f प. t 


ह वा श्रुतमस्ति? (ऐत० पृ० २०) | ` 


¬ हिल कोनः? 


२७ इससे “सिन्धुः देशमें स्थित मुसलमान; -अङ्यरेज, अमेरिकन” 


4 दिन शब्दस सम्बोधित नहीं#किये जा: सकते, क्योंकि यद्यपि: वे इसः 


t 


| 
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देशमें तो हैं, परन्तु इस देशकी जाति वाले नहीं | नांदि वो उस देशमें 


हिन्दु शब्द कौ वेदिकता ५s 


धादिजन्मरवालोके वंशमें उत्पत्ति होने पर तथा उन्हींके साथ समान-रक्त- 


'सम्बन्धादि होने पर होती है, यदद नहीं भूलना चाहिए । वेसी उत्पत्ति 
*वर्णाश्रमियोंकी तथा श्रुति-स्म्रति-पुराणप्रोक्त धर्मका अनुसरण करनेवालों 
“की हती है । इसलिए मुख्य हिन्दु या हिन्दु जांतिवाले भी वही हे | 
वणंसझर निन्दित तो अवश्य हैं, तथापि उनका भी इन्हींमें अन्तर्भाव 


है| अतएव वे भी 'हिन्दु' कहे जा सकते हें। कई सुघारक लोग 
"हिन्दु? शब्दको इसीलिए ग्रहण करना नहीं चाहते कि कदाचित्‌ वे भी 


'वर्णाश्रमी सनातनधमियोंमें न गिन लिये जाँय | वास्तवमे हमारे पूजाने 
'जन्ममूलक वर्णाश्रम-ब्यवस्थासे हमारे हिन्दुराष्ट्र आजतक सुरक्षित 
रखा, जिसे आजकलके अर्वाचीन सुधारकभास पारसी, मुसलमान, 
“अङ्गरेज, अन्त्यज आदिके साथ रक्त-सम्बन्ध करके दूषित करना चाहते 


हैं । वस्तुत: वे ऐसा, करके श्रन्य जातियोको सवल तथा हमारी जातिको 
निर्बल करना चाहते हैं | इस विषयमें हिटलरकी 'मेरा सङ्घर्ष? नामक 
'पुस्तकमें रक्त-सम्बन्धविषयक्र उसके विचार पढ़नेयोग्य हैँ | अस्तु । 


आर्य शब्द परं विचार 
२८ जो लोग हमारी. जातिकी संज्ञा 'आय? मानते हैं, उन्हें यह 
जानना चाहिए कि यह "श्राय? शब्द “गुणशब्द? हैँ, “जातिशब्द? नहीं | 
चाँदिगण वेंदमें रूढ़ तथा योगरूढ़ शब्द नहीं मानते | तव चेदमें "य? 
'शब्दुका रूढ़-योगरूढ़ अथे भी नहीं ले सकते | तब यह शब्द 'सिन्छु? 
जातिमें जो श्रेष्ठ थे, उन्हींके लिए प्रयुक्त हुआ, सर्वसाधारणके लिए: 
नहीं । „स्वामी दयानेन्दजीने भी यह स्वीकृत किया हे | देखिये-- 
“आर्य? नास उत्तम पुरुषोंका और आयोसे भिन्न मनुष्योंका नाम "दस्यु? 
है (“सस्यार्थे पुकादशससुर्लासारम्भ? ए५ १७२ । आये नाम घार्गिक 
सिद्वानुर्साझाक्राष्टी और इनसे विपरीत जनोंक़ा नाम “दस्युः! अर्थात्‌ 


ण्घ प्लीसनातनधर्मालोकः (४) 
डाकू, दुष्ट अधामिक और अविद्वान हैं? (सत्याथंप्रकाश 5 ससु० १४० 
पृष्ठ), “आदिसष्टिमें एक मलुष्यजाति थी पश्चात्‌ ...श्रष्ठोका नाम भाय 
ओर दुष्टोके दस्यु दो नाम हुए” (स० प्र० पु० १३६), '“झाय भ्रष्ठ. 
और दस्यु दुष्ट मजुष्यको कहते हे” (स्वमन्तंब्यामन्तव्यप्रंकाश २६ 
संख्या) । इस प्रकार स्वामी दयानन्दजीने भी आये? शब्दको ,गुणवा 


चक दिखलाया हे । 
जो साधारण गवेषक लोग नाटकोंमें 'आयपुत्रः आदि शब्द देखकर 


तथा भमिगवद्गीता' में 'अनाय॑जुष्टमस्वग्यंम/! (२।२) एवं “महाभारत? 
में 'यस्योदकं मधुपके च गां च न मन्त्रवित्‌ प्रतिग्रह्वाति गेहे। 
तस्यानर्थं जीवितमाहुरार्याः” (उद्योगपव ३८।३) एतदादि ' स्थेलोमें 
“दाये? शब्द देखकर आनन्दके आंसु बहाते हुए अपनी गंवेंषणाकी 
चरम सीमा मानते हैं, वे दयनीय हैं| वहां “आर्य? शब्द श्रेष्ठतांवाचक 
हे, जातिवाचक नहीं । “यदार्यमस्यामभिलाषि मे मनः? (१।२३) इसे 
“अभिज्ञानशाकुन्तल? नाटकके श्लोकमें मन को भी “आर्य?--श्रेष्ठ-- 
बतलाया गया है, सन की आयंजाति कैसे हो सकती है ? पतनी पतिक 
“आयपुत्रः कहती हे। “आय? को हिन्दुजातिस्थानापन्न माननेपेर 
“हे हिन्दुपुत्र' इस सम्बोधनसे क्या लाभ है ? जहाँ अन्य स्थलोंमें भी 
धाय? यह सम्बोधन दिया गया हैं, वहाँ भी "हिन्दुजाति? यह अर्थ 
इष्ट नहीं होता, नहीं तो ऐसा सम्बोधन असाभिप्राय होनेसे व्यर्थ होः 
जाय | वैसा सम्वोधन तो हमें भिन्न धर्मवाला या भिन्न जातिवाला' 
देता है, समान घमंवाला तथा समान जातिवाला वेसा सम्बोधन नहीं - 
देता, क्योंकि इसमें कोई ब्यमिचार (दोष) नहीं आता, जिससे वैसा 
विशेषण देना सार्थक हो जाय । इसीलिए तो हमारे साहित्यमें “हिन्द” 
शब्द कम मिलता है, क्योकि हमारे ही ब्यक्ति हमें वैसा सम्बोधन 
द ? अन्य विधर्मियांकरे साहित्यमें इसीलिए "हिन्दु शब्द अधिक मिलता 
है, क्योकि यह स्वाभाविक है । 


CC-0. Ankur Joshi. Collection | 


it. An eGangotri Initiative 


हिन्दु शब्द की नैदिकता ब 
| 


TNS: 5 5 |° 
यदि हमारे संस्क्रतसाहित्यमें हिन्दु’ शब्दके अल्पतम प्रयोगते 
वदेशिक माना जाय, तो सिख, गुजरात, सिया आदि शब्द भी 
साहित्यमें नहीं मिलते, इनके शद्ध शब्द शिष्य, गुजर, सीता भर 
संस्कृतसाहित्यमें सुलभ हे, तब क्या सिख आदि शब्दोंको इससे वैद 
मान लिया जाया करेगा १ इस प्रकार "हिन्दु' शब्दुका मूलभूत प्र 
भी वेदिक संस्कृतमें सुलभ है। हमारे साहित्यमें हिन्दु थ 
श्रहपमात्रामे प्राप्तिका एक कारण भी है। वह यह है कि पहले ए 
समष्टिनामसे उच्चारणकी शेली प्राय: नहीं थौ । पहले तो चतु 
अवण जातियाके नामसे पृथक-पृथक 'ग्राह्मनकी शेली थी | 


इंस प्रकार “अमरकोष” आदिमिं यदि “हिन्दु? शब्द नहीं मित्रता 
वहां “आय” शब्द भी हमारी जातिका वाचक नहीं मिलता, क्रि ` 
अ्रष्ठमात्र का । तब इस प्रकारके गवेषक अधिक परिश्रम करें | गा! ' 
वे इस विषयमें पुराणोंके प्रमाण दें, तो उन्हें पुराण भी प्रमाण माह ` 
पड़ेंगे, तब तो उसमें स्थित “हिन्दु? शब्द भी प्रमाण मानना पढ़ेगा। | 
वस्तुतः उनमें भी आये? पद॒ श्रेष्ठतावाचक है, जातिशब्द नहीं। ' ' 


चेदम जहाँ आय? शब्द आता है, वहाँ सायण आदि प्राची! : 
भाप्यकारोंने उस शब्से श्रेष्ठ होनेसे ब्राह्मण! ही ग्रृहीत किया है 
प्रधानेन हि व्यपदेशा भवन्ति? इस न्यायसे उसके उपलक्षणसे रक्नि ८ 


' गृहीत किये गये हें। इसीलिए “र्य: स्वामियेश्ययो;” (३।१।१०] 


इस सून्रके प्रध्युदाहर णमें 'काशिका-कोसुढी' आहिसें “आयो ब्राह्मण! 
यह दीखता हे | “लाट्यायन श्रौतसूत्र” से ““अर्याऽभावे यः करच श्राप । 
वणः” ।४।३।६) इस सूत्रका अग्निस्वामीका भाष्य इस प्रकार है” 
यदि वेश्यो न लभ्यते; यः -कश्च. ्रायो वर्णः स्यादू, ब्राह्मणो 
इच्षियो वा” । इसी प्रकार वेदमें भी “यह भूमिमद्दामार्वाप, द 
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| (ऋ० ४।२६।२); हत्वी दस्यून रायै वर्ण परावत्‌?” (ऋ० ३।३४।६) 
१ इत्यादि स्थला मं भी जानना'चाहिए । न्य 

| अयन शब्द. 

ह]. २६ जो लोग अंग्र ज आदिसे हमारे लिए “अयन्‌? यह नाम प्रयुक्त 


ह 'देखकर प्रसन्न हो जाते हैं, उन्हें जानना चाहिए कि वे हमें ्ार्यावर्तमें 
रहने वाला होनेसे अ्र्यन्‌” नहीं कहते, किन्छु ईरान” प्रदेशसे आया 
हुआ मानकर वे हमें अयन कहते हें | अतएव उनसे प्रयुक्त अर्य॑न! 
शब्द अन्य ही हैं । इससे आय? नामके प्रमियोंको प्रसन्न नहीं होना 
१ चाहिये । आर्योवतं/ में रहने वाले होनेसे तो वेः हमें “इणिडयन”कहते ह, 
> “यर्यन? नही | उस 'इण्डियन’का मूल शब्द “सिन्धु’वा'इन्दु'ही है, यह 
॥ 'पहले कहा जा चुका है। “अयन? कहंकर वे हमें ईरानसे आया हुआ 
| इसलिए सिद्ध करते हैं कि ये लोग भी आरतवर्षको स्वदेश न माने, 
किन्तु अपने आपको प्रवासी मानें । जैसे अरबसे ` सुसलमान भारतमं 
आकर रहते हैं, जैसे भ्रंग्रज इंङ्गलेण्डसे यहां आकर रहते हुँ, उनका 
भारतवर्ष अपना देश नहीं, किन्तु विदेश है, वेसे यह आय भी ईरान 
| से ही यहाँ ये हें। इसलिए भारतवर्ष भी इनका अपना देश नहीं 
{ किन्तु परदेश ही है। वहाँ उनकी यही गुप्त नीत हे कि जेसे प्रवासी 
| मुसलमान इस देशको अपना देश न मानकर उसके खण्ड कराना 
१) चाहते हैं या करा चुके हैं, उनका इस देशसे प्रम नहीं, वे सै ये “भयंन? 
£| नामधारी भी ईंरानके रहने वाले होनेसे उसीको अपना देश मानं, उससे 
गे ही स्नेह कर, भारतवर्षको रक्षाके लिए ये लोग अपना रक्त न बहायें। 


चास्तवमें वेद्र॒शास्त्रके- देखनेसे हमारी जन्मभूमि या स्वदेश सिन्धु 
(भारतवर्ष), ही-सिद्धः होता है । इन अंग्रेज. आदिके अनुमान तो कपोल- 


| ३रपनामात्रविश्रान्त होनेसे प्रायः निराधार हं । इस प्रकार>लो) लोप हमें0ऽ। ००॥००६ f 
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मध्यएशियासे या 'उत्तरमेरु' से आग्रा हुआ मानते हॅ, यह सब अ्रममात्र 
है। चेदु रश्टिके आदि समयसे बनाये हुए माने जाते हैं | मेक्समूलर आदि 
पश्चिमी विद्वान्‌ भी 'ऋग्वेद! को पुथिवीका सर्वप्रथम ग्रन्थ मानते हैं 
परन्तु उन वेदोका आविर्भाव भारतसे अन्य देशमें कोई ठीक-टीक सिद्ध 
नहीं कर सका है । यदि ऐसा है,तब ऋग्वेद'से अन्यत्र जानेकी आवश्यकता 
नहीं कि हमारा देश कोनसा हैं। प्रत्येक प्राचीन जातिका 'परिचयचिह 
हाती हे उसकी “भाषा? | परन्तु जो हमें बाहरसे आया हुआ मानते हैं, 
वे कया वहोक्री तथा हमारी भाषाक्रों समान सिद्ध कर सकते हैं ? संसार 
की जिस उन्नत जातिने उच्च सोपानपर श्रारोहण क्रिया, चाहे वे जातियाँ 
भिन्न-भिन्न दिग्दिगन्तोंमें फेल भी जायं, तथापि उंनका आदिनिवास- 
स्थान नियत ही हुआ करता हे । जो जातियां अपनी संख्याबृद्धिसें मिन्न- 
भिन्न देशांमें श्रपने उपनिवेश बनाया करती हैं अथवा उस-उस देशमें 
प्रतिष्ठित हो जाती हैं, उन जातियोंके अपने देशमें अपने चिह्न तथा भाषा 
निय्रत होती हे । अंग्रजोंकों हो देख लीजिये । वे बहुत फैले, ईसाकी,१ ८ 
वीं शताब्दी से वे भिन्न-भिन्न प्रांता में फलते दिखलायी पड़ते हें । अमे- 
रिका, आस्ट्रे लिया, अफ्रीका, एशिया श्रादिमें सर्वत्र वे रहते हैं, परन्तु 
क्या उन्होंने स्वदेशको संथा झुला दिया? क्‍या अपने देशमें अपनी 
भाषा या अपने चिह्न प्रतिष्ठित नहीं किये ? प्रत्युत उन्होंने तो इससे 
अपने देशकी ही प्रतिष्ठा बढ़ाय्री हे । इस प्रकार अनन्य जातियों पर भी 
दृष्टि डालिये । 

सभी जातियोंने विदेशोमे उन्नति करके अपने देशके ही सुखको 
उज्ज्वल किया है । सभी जातियोंने अपने देशङ्की श्वीवृद्धिमे तथा उसके 
संरक्षण एवं उस देशकी भाषाके प्रचारमें ही सदा अपना गौरव समझा 
है । तब सबसे सम्प्र हिन्दुजाति ही इस मोटी सूरो क्योंकर कर सकती 
है कि भ्रपने आदिदेशको भुलाकर यहाँ आगयी और अपने आदिदेशमें 
कोई भी अपना चिह्न स्थापित नहीं किया ? क्या “मध्य एशिया? आदि 
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चहा ब्राह्मण आदि चार वर्ण या अन्य वेदादिके प्रचार-चिह् पाये जाते हं? 


वस्तुतः यह भारतवर्ष ही हमारा आदिदेश है। इसीलिए आदि 
सपट्युत्पन्च मनु ने लिखा है--'एतहेशश्रसूतस्थ सकाशादग्रजन्मनः । 
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन एथिव्यां सवंमानवाः? ( १।१० ) । इस प्रकार 
भारतवर्ष ही हमारी आदि जन्मभूमि हे । भारतसे ही भ्रन्य दिशा- 
विदिशांमें गये हुए हमारे बन्छुोंने वहाँ -वहाँ अपने उपनिवेश बनाये 
जिनके चिह्न कभी-कभो भूगभं खोदने पर मिलते हें | यहाँ के अग्रजन्मा 
ब्राह्मण ही जगद्गुरु होकर फेले। 
वेदादिमें छहा ऋतुश्रोंकरा वणन मिलता है, भारतसे भिन्न अन्य 
किसी भी देशम छुदा ऋतु नहीं मिलते. इससे भारतवर्ष ही हमारी 
जन्मभूमि सिद्ध होती है । “धन्यास्तु ये भारतभूमिभागे? । विष्णुपुराण 
२।३:२४ ) यह कहकर देवगण भी हमारी जन्मभूमि भारतवर्षमें ही 
श्राने के लिए लालायित रहते थे। यहाँ के ही अज्ञ नने दिग्विजय करके 
भारतका नाम विदेशोंमें प्रसिद्ध कर दिया था, इसी तरह अन्य चत्रियोंने 
भी । फलतः हमारा आदि निवासस्थान सिन्धुदेश ही है, जो कालान्तर 
में भारतवर्ष नामसे प्रसिद्ध हुआ । यहाँ के स्वायम्भुव मनुके पुत्र सम्राट 
म्रियव्रतने एथिचीको सात द्वीपॉमें बांटा और अपने राज्यको जहाँ-तहाँ 
फलाया । इससे ही हमारे पूर्वज दूर-दूर देशोंके वृत्त जानते थे । इसीलिए 
ही जहाँ-तहाँ उन-उन देशोंका वर्णान दिखलायी पड़ता है, वहाँ पर 
श्रादिनिचासके कारण नहीं । 


~ 


अग्रजाके भूगोलमं यदि कहीं 'काम्सकार? नामक घुद्र ग्रामक्री 
पुरानी कहानी लिखी हो, तो इससे श्रंग्रेन उस गांवके रहनेवाले कदापि 
सिद्ध नहीं हो सकते । वेदादिमें जो शीतका वर्णन वा दीघ उपाक्रा वर्णन 


च 2 त 
दिखलायी देता हे, वह हमारी अभिज्ञानतावश मिलता है, हमारे वहाँ 
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हिन्द्रजातिके तथाकथित देशोंमें संस्कृतभापा दिखलायी देती हे? क्या . 


| 
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आदिनिवासके कारण नहीं । हमारे वेदादिशास्त्रोंमें तो आकाश , 


लोकों का वर्णन भी मिलता हे, तो क्या हमारा मूलनिवास हो 
मान सकता है ? वेद॒ .सर्वान्तर्यामी की कृति हे, उसमें घुण 

यदि कहीं भारतसे दूरके देशांका वणन या उनकों प्रकृति 
दिखलायी पढ़े, तो इसका कारण सर्वज्ञता है, इससे हमारा ३ 
अदिनिवास कभी सिद्ध नहीं हो सकता । इसलिए इस विषयमें पाह 
त्यां वा तदनुयायी पोरस्त्यो के व्यभिचारी अनुमानों का मूल्य को; 
करपनासे बढ़कर नहीं हे । 


३० इससे स्पष्ट हुआ कि अअजों द्वारा हमें “अर्यन? कहे जागे 
क्या रहस्य हैं | यह अ्रयन? आय? का अपश्र श नहीं: हैं, अथवाक्षं 
हो भी, तो वहा आये! से भी उन्हें ईरानसे आये हुए? यह 9 
्रमीष्ट हैं, स्वश्रष्ठ/ अथ नहीं। श्रथवा: वादितोषन्यायसे मानः 
लिया जाय कि “आयं? हमारी जातिका नाम है, पर ऐसा होने एर ३ 
ब्यापक सिद्ध नहीं होता, क्योंकि “उत शूद्रो उत आर्ये? । ग्रथव १६६ 
५), “उत शूद्ध उत्त ञ्राय॑म्‌? (ग्रथव ० ४] २ ०॥८ ), शूद्राय च ्रार्थायः 
(अथच० १६।३२।८), 'यो नो दास आयों वा? ऋ० १ ०।३८।३), '् 
शद्ग उत ार्यः? ( ग्रथव० ४।२०।४ ), 'आर्याय वा पर्यवदध्या( 
अन्ताधने वा शूद्राय” (आपस्तस्वधमंसूत्र ५।३।४०--४१), 'शरया 
छि दा.शूद्ाः संस्कर्तार: (स्थानशुद्धिकर्तार: श्रत्नसंशोधका चा) सु 
(आपस्तम्त्र धर्म० २।२।२।४) इत्यादि वेदादिके प्रमाणें आर्य एवं इ 

थक-पथके ग्रहएसे सिद्ध होता हे कि शूद्र आर्य नहीं हें । 


स्वामी. दग्रानन्दुजीने भी यह स्वीकृत किया है, देखिये--त्राह्वर 
संत्रिय) वश्य द्विजोंको नाम र्य और शूद्रका'नामं अनार्य है? (सरत्या 
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प्रर = समु०, १४० पू०), द्विज विद्वानोंका नाम ्रार्य और मू्खौका 
नाम शूद्र औरं अनार्य नाम हुआ ।' (स० प्र प० १३६) यदि उन्होंने 
कहीं शूद्र को “आयं? लिखा भी हे तो वहां शास्त्र-विरोध है। श्रीपाद 
दामोदर सातवलेकर आ्रर्थसमाजी विद्वानूने भी 'छूत और अछूत? पुस्तक 
के पूर्वार्ध (९६ पृ०) में लिखा हे--'उत शूद्रे उत आये? ( अथवे० 
४।२०) के सदृश प्रयोग वेद्में कई स्थानॉंमें नजर आते हे, इससे स्पष्ट 
होता हैं कि श्रार्य त्रैवर्णिक लोग हैं और श्रनार्य शूद्ध हैं? । इस विपयमें 
अथववेद भाष्यमें श्रीराजाराम शास्त्री, “अरस्पश्यनिणुंय? में श्रार्यस्चराज्य - 
सभाके मन्त्री श्रीरामगोपाल वंद्यभूषण, चतुव दभाष्यकार श्रीज्यदेचंजी 
और श्रीनरदेच शास्त्री, श्रीदेवशर्मा, श्रीचेमकरण आदि आर्थसमाजी 
विद्वान्‌ भी सहमत हें । श्रार्ससमाजके प्रसिद्ध स्वामी विश्वे श्वरानन्द 
'नित्यानन्दजीने भी अपनी वेद्पद-सूचीमें उक्त मन्त्रमें “आर्य” 
यंही पद्‌ स्वीकृत किया हे । इससे 'अर्य” का छेद करनेवाले श्रीशिव- 
शङ्कर काःयतीथजी का मत छिन्न होगया । 


आय शब्द 


३१ जब शूद्र ही आय? नहों रहा, तब चाण्डाल आदि अवर्णाक्री तो 
“आय! संज्ञा हो ही केसे सकती है ? उचित तो यह है क्रि भारतवर्षीय 
ज्ञातियाँरा समान नाम हो । “गमिमेव तु आर्याः प्रयुञ्जते? महाभाष्यादि 
में दिया यह श्रार्यं शब्द ब्राझणवाचक है, “प्रधानेन हि व्यपदेशा 
भवन्ति? इस न्यायसे द्विजोंका उपलक्षक है, जैसे कि “ब्राह्मणेन निप्का- 
रणो ध्मः षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च? यहाँ ब्राह्मण शब्द प्रधान होने 
से उपलक्षण है, अन्यथा चत्रिय-वैश्योंके लिए वेदाध्ययन निषिद्ध हो 
जाय । भाप्यकारकी यह शेली है कि वे प्रायः ब्राह्मणोंके ही उदाहरण 


दिया करते हे. । इस विषयमें, महाभाप्यका पारायण करना चाहिए । 


तब. “महाभाष्य” में भो “आयं? शब्द प्राप्तब्यत्वको अथवा लक्षणासे 
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श्रषठत्वको मानकर ब्राह्मणवाचक ही सिद्ध हुआ जातिशब्द नहीं । इसी- 
लिए “साहित्यदपंण? के छुटे परिच्छेद में “नाव्यो क्तियां' में 'स्वेच्छुया 
नामभिविंप्रेविप्र ार्येति चेतरैः? इस प्रकार ब्राह्मएको आय” सम्बोधन 
देना कहा हे | इस प्रकार ब्राह्मणको आर्य” सम्वोधन देना कहा हे। 
इस प्रकार “मत्युविंप्रान्‌ जिघांसति? (मनु० ४।४) इत्यादिमें भी “विप्र 
नाम “अ्रधानेन हि व्यपदेशा भवन्ति? इस न्यासे आया है | 


“दुतानू द्विजातयो देशान्‌ ( ब्रह्मावत, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पाञ्चा, 
शूरसेन, मध्यदेश, आर्यावतंदेशान्‌) संश्रयेरन्‌ प्रयस्नतः । शुद्गस्तु यस्मिन्‌ 
कस्मिन्‌ वा (म्लेच्छ्देशेपि) निवसेद्‌ दृत्तिकशित:' ( मनु० २२४ ) इस 
प्रकार द्विजाल्युत्पन्नोंका ही भारतवर्षमें प्रधानतासे निवास बतलाया हे, 
शुद्गोंका तो गौणतासे | इसलिए २।४।१० सूत्रके “महाभाष्य? में 
्रार्यावर्ताद्‌ अनिरवसितानाम्‌? इस प्रघट्टकसे सध तरहके शुद्रोंका आर्या- 
वर्तमं निवासका अधिकार नहीँ माना है । तब 'ग्रार्यावत? यह नाम 
्रायो-ब्राह्मणांके प्रधानतया निवासके कारण ही कहा है--प्रघानेन 
हि ब्यपदेशा भवन्ति’ । जैसा कि जिस ग्राममें मुसलमान अधिक रहा 
करते हें, वहाँ थोड़े हिन्दुआंके होते हुए भी वह ग्रामं मुसलमानांका ही 
कहा जाता है । काइुल-कान्धारमें थोडे हिन्दुओंके होते हुए भी वह 
देश अफगानिस्तान! कहा जाता हे | आजकंल भारतंवर्घमें थोड़े 
सुसलमानोंके होने पर भो उसे हिन्दुस्तान? ही तों कहा जाता है। 
प्रधानताके कारण किसीके नामसे देशको नाम होने पर भो. अन्य 
अप्रधान अजाका अभाव सिद्ध नहीं हो जाता। इसके अनुसार. तब 
ब्राह्णाकी -प्रधानतासे, हमारे देशविशेषका “झार्यावत? यह नाम “प्रधानेन 
हि व्सपदेशा भवन्ति? इस न्यायसे प्रसिद्ध हे । वह श्राज,भी चेंसे ही 
रूढ़.है।, इससे यहु सिद्ध हो गया कि समस्त भारतीयाका. आये? यह 
नाम्.नहीं .है । तब शूद्ध अनार्य सिद्ध. हुए, .इसी प्रकार अवर्णं तथा 
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वर्णसङ्कर भी । इस प्रकार “महाभाष्य” के वचनमें “आर्य! शब्द आह्ण- 
वाचक सिद्ध डुआ। यदि आर्यावतमें निवासके ही कारण शूद्ध और 
अवर्णोका नाम "आय? हो जाय, तो यहाँ के मुसलमान तथा ईसाई भी 
“झाये? हो जायंगे, गदस श्रादि पशु भी तथा काक आदि पक्षी भी आर्य, 
हो जायंगे, परन्तु ऐसो बात नहीं है |. इससे आर्यावतमें निवासमात्रसे 
ही यंता नहीं हो जाती । ह 


स्वामी दयानन्दजी का मत 


३२ जो कि स्वामी दयानन्दुजी ने लिखा है--“्रार्यावत देश इस 
भूमिका नाम इसलिए है कि इसमें आंदिसुष्टि से आयंलोग निवास 
करते हैं और जो आर्यावतमें सदा रहते हैं, उनको भी आये कहते हैं” 
(स्वमन्तन्यामन्तब्यभ्रक्ाश ३० संख्या; यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि 
स्वामीजी ने आदिसृष्टिमें आयो का निवास "तिब्बत? में माना हे, देखिए 
“सत्यार्थ प्रकाश? अप्टम समुल्लास १३६ पष्ठ । इससे आर्यावतंमें उनका 
निवास सिद्ध न हुआ । परस्पर विरुद्ध होने से ही उनका यह वचन 
ठीक नहीं हे। जो कि स्वामीजी ने कहा है कि 'आदिसष्टि तिब्बतमें 
हुईं, उसमें आयं-अनाय दोनों का संग्राम हुआ । आयलोग तिब्बत 
छोड़कर यहाँ आ बसे ! यही स्थान आयो का निवास होने से '्रद्मवतं? 

इस नामसे प्रसिद्ध हुआ. ग्रायौ के आने से पूर्व इस देशमें कोई नहीं 
रहता था? (स० ० १३३-१४०) यह बात निसूल़ ही ह | 


तिहते श्रादिसष्टि का निर्माण किसी वेदादिशास्त्रमें नहीं लिखा, 
यह इसमें पहिलो निमू लता हे | त्रिविष्टपका अपश्र'श भी तिब्यतं 
नहीं । जहां "त्रिविष्टप? शब्द झाया है, वहां स्व्गेजोकचाचक आया 
हैं । डेले--विष्टप-द्यो:, आविष्टा ज्योतिभिः (म्रहनत्तत्रादिमिः), पुएय- 
कृद्गित्च? (२१४६ )। वेदाङ्ग पाणिनीय लिगानुशासनमें 'त्रिविष्टंप- 
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त्रिमुवने नपु सके' (४४) यहां 'देवासुरात्म-स्र्गा! (लि० ४३) ह Y 
से स्वरकी पर्यायतावश पुलिगता प्रात होने पर उक्त ४४ सत्रे । 
होगया । इससे विष्टप्‌ या त्रिविष्टप-स्वर्गका नाम है, रा ६ 
इसमें र्ध्वं नाकस्याधिरोह विष्टपं रवर्गोलोकर इति यं वदन्ति ° 
: ११।१।७) यह मन्त्र भी ज्ञापक है। इसमें तिव्वतका नाम नही 
तिब्बतमें सृष्टि करने का यहां कोई वर्णन है । त्रिविष्टप केवल ष 
बहुल होनेसे अपूर्णता के कारण भी पूरणंतायुक्त सर्वादिम हिन्दु न 
सृष्टि-प्रदेश नहीं हो सकता । ग्रतः उक्त मन्त्र में चजमानके स्वग॑त्नो 
जाने का ही वर्णन है, तिव्बतमें नहीं । स्वर्गलोक इस लोकसे कि 
होता है, जैसे--'दिवं च प्रथियों चान्तरिक्षमथो स्वः! (ऋ० ३।१३॥॥ 
त्रिविष्टपका अपश्र शा तिब्बत है, यह भी निष्प्रमाण है । 


इसी भांति उसीसे अग्रिम 'द्यो: स्त्रियाम्‌? (४४) इस लिंगानुशा 
के सूत्र-प्रोक्त ‘दिव्‌? शब्दमें भी स्वग अर्थ होनेसे ४३ सूत्रमें पु लिग 
म्रा होने पर ४९ सूत्रसे बाध होगया । इसी तरह 'योदिवो द्वे कि 
क्लीवं त्रिविष्टपम्‌? ( ञ्रमरकोष १।१।६ ) में भी 'त्रिविष्टप सं 
नामोंसें आया हे । श्रमरकोपंके यह नाम स्वर्गवर्गमें हे, भूमिवर्गमे नं 
अतः पृथिव्रौलोकस्थ “तिव्वत? का ग्रहण नहीं हो सकता | "तृत 


' विष्टपं (लोकः) त्रिविष्टपस्‌ ? तब तीसरा लोक भू तथा अन्ति. 


भिन्न स्वा ही है । तिव्वत तो पहले भूलोकमें अन्तर्गत है। 'विण 
न्य अर्थ स्वा० द० ज़ी भी उणादिकोष (३॥१४४) में सुवन मानएं 
हैं। 'त्रिविष्टप? का अर्थ उन्होंने स्वर्गके स्थान पर 'सुखविशेषोपभोए 
लिखा है । वे स्वगलोकको उडाना चाहते थे; अतः जहां “स्वगा? वाई 
शब्द आजावे; वहां 'सुख?, 'द्रप्टव्य सुखे? यह अर्थ कर हि 
करते थे । ; 
_ जैसे वेदेशिंक लोगे हमारे आरतवर्षके श्रेमके विनांशके लि 
चेदेशिंक सिंद्ध करतें हैं; वेले ही स्वामीजीने भी तिव्बत-स्थित पुर्या 
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मूल हिन्दू? सिद्ध करके भारतवर्ष उनका विदेश सिद्ध कर दिया है। 
कदाचित्‌ इसीलिए इस सम्प्रदायके व्यक्ति भारतीय धम॑से ही विद्रोह 
करते हों | द्वितीय निमू'लता इसमें यह है कि यदि आर्योके निवाससे 
ही 'ार्यावत? वह नाम हुआ, तो तिव्बतमें भी आरम्भसे (स्वामिमता- 
सार) श्रायाका निवास रहा, तो उसका नास “आर्यावर्त? क्यों नहीं 
हुआ | अथवा 'तिव्बत? में अनायोके निवाससे उसका नाम 'भरनार्या- 
वतत? क्यों नहीं हुआ ? अथवा यदि अनार्य भी वहां से यहां आये, तों 
इस देशका नाम “आर्यानार्यावत? क्यों नहीं हुआ ? अथवा यहां पर 
अनाय-शूद्ध चाण्डालादि, भी आय या नहीं ? (क्योंकि स्वामीजी शूद्रादि 
को अनाय मान चुके हें) यदि श्राय, तो 'आर्यानार्याचत्? नाम क्यों न 
हुआ ? इसलिए यह व्याजमात्र ही हे । 
वस्तुतः श्रार्यावर्त) यह रूढ़ ही नाम है, उसका लक्षण “मनुस्मृति? 
२।२२ पद्यमें कहा है | रूढ़ न मानने पर इससे भिन्न कहे हुए “ब्रह्मावत? 
आदि प्रदेश “अनार्याचत? हो जाएंगे । इसी आपत्ति से अपने आपको 
बचानेके लिए स्वामीजीने 'ब्रह्मावर्त? के स्थानमें आर्यावर्त? शब्द ही 
पढ़ दिया है । भिन्न-भिन्न २२-१७ मंनु छोकोंका अर्थ भी उन्होंने इकट्ठा 
कर डालां है, यह वात 'सत्यार्थप्रकाश” के अष्टम समुल्लास १४०. पृष्ठ 
में द्रष्टव्य है । पर यह उनकी कृत्रिमता ही है, क्योंकि यह बात मनु- 
स्प्रति? से विरुद्ध हे । मनुस्मृति? में ब्रह्मावर्त, आर्यावर्त आदि मिन्न- 
भिन्न वतलाय हे । 'केवतंमिति यं प्राहुरारयावतनिवासिन स्मजु०(१०॥३०) 
यह. पद्य बत्ता रहा हैँ कि---आर्यावत सारे भारतका नाम नहीं; अ्रन्यथा 
सार भारतका नाम आयांवत? होने. पर उक्त शब्द व्यथ थे। अतः 
व्रह्मावत, श्रार्यावतं श्राढि भारतके भाग: ही थे। इसलिए स्मृति 
चन्द्रिका” के संस्कारकाण्डमें 'देशनिर्णय-भ्रकरश” में कहा है - “नत्र तथा 
(बह्मावतत-कुंरुकेत्र-मध्यदेशार्यावर्तेपु) पूर्व पूर्व उत्तरोत्तरात्‌ प्रशस्त: | तथा 
च सुमन्छुः-- ब्रानतः परो. देश: ऋषिदेशरूंत्वनन्तरः । मध्यदेशस्ततों 
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न्यून आर्यावतस्ततः परः? इति !? इससे घ्रार्यावतं को मध्यदेश, ब्रह्मि 
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देश तथा ब्रह्मावतसे न्यून बतलाया गया दै । यंदा प्रकरणवश पर: का 
ग्रथ इतर? एवं “हीन! हे | ब्रह्माचतं’ को सर्वोत्तम बतलाया गया ह † 
इससे यह भी स्पष्ट है क्रि 'आर्यावतः समस्त आरतका नाम नहीं इं, 
क्रिन्तु उसके एक आगका नाम है । 


स्वामी दयानन्द॒जीके मतमें अन्य त्रुटि यह हैं कि यदि आदिसश्टिमें 
केवल एक ही मचुप्यजाति थी, पीछे ही व्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शद्ध ये 
चार भेद हुए, तो वेद॒में “ब्राह्मणोऽस्य सुखमासीदू? ( शक्लयज्चः ३१, 
११ ) इत्यादि में चार जातियोंका निर्देश केसे हे ? क्या वेद इन चार 
जातियोंके बनानेके बाद बना ? क्योंकि स्वामीजी इतिहासयुक्त उस म्रंथ- 
को उस इतिहासके बाद बना मानते हें । यदि भविष्यदूइष्टिवश बेद्में 
वैसा वर्णन है, तो वेद॒में भी भविष्यद्‌ ृष्टिसे इतिहास सिद्ध होगया | 


इससे स्पष्ट है कि “श्राय? शब्द गुणशब्द हो है, जातिशब्द नहीं । 
तब वह हमारी जातिका “आर्या जाति? इस प्रकार विशेषण तो हो 
सकता हे, संज्ञा नहीं हो सकता । इससे स्पष्ट है कि “सिन्धु? या “हिन्दु? 
ही हमारी प्राचीन संज्ञा है। उसने चार वर्ण तथा अवण अ्रन्तभूत हो 
जाते हैं। यही व्यापक नाम दे, जिससे इस देशकी सब ब्राझणादि 
चाणंडालान्त जातियोंका ग्रहण हो जाता है। “आयं? यह तो एकदेशी 
नाम है । इससे केवल ब्राह्मण या ब्राह्मण-च्षत्रियांका ही ग्रहण सम्भवः 
है । न तो इससे शूद्ध लिए जा सकते हें, न तो चाण्डालादि अवण ही । 


आये इेश्‍वर-पुत्र 


३३ कई .वादिगण आर्याय! का इशवरपुन्नाय? यहु अर्थ निरुक्त? 
(.६।४।३ ) -में,देखकर “आयं? शब्दका प्रयोग . हमारी जातिके लिए , 
करना ठीक:मानते; हैं,. उनसे प्रछुना. चाहिए कि 'थुद्धका नाम झनाय है? 


क 


६० श्रीसनातनधर्मालोकः (४) 


s—- = 


| (सत्याथंप्र० १४० पृष्ठ) यह स्वामी दयानन्द जीकी उक्ति शुद्ध हे या 
अशुद्ध ? यदि अशुद्ध, तो ग्रापके स्वामीजी अनाप्त हो गये । यदि उक्त 
उक्ति शुद्ध है, तो ब्राह्मयादिका नाम “ग्राय? सिद्ध हुआ, शूद्रादि का नहीं, 
तब शद्ग एवं .चारडालादि तथा ईसाई या सुसलमान भी इंश्‍वरपुत्र हॅ 
या नहीं ? यदि नहीं, तो इसमें क्या प्रमाण हे ? यदि हैं, तो आप 
इनको 'आय' कहते या मानते हें या नहीं ? यदि मानते हूँ, तो आपके 
मतप्रवर्तक स्वामी दयानन्इजीका वाक्य व्याकुपित होता हैं। तब 
` कृण्वन्तो विश्वमार्यम्‌? इस मन्त्रका भवत्सम्प्रदायाभिमत अर्थ कि 
“सारे जगत. को आय दनाओं' भी श्रशुद्ध सिद्ध होता हैं। येदि वे 


चास्तवसें.“इस्वरपुत्र' हैं, तो उनको 'इश्वर॒पुन्न! बनाना क्या ? यदि आप 


उनको “आय? नहीं मानते, तो सिद्ध हुआ कि ईश्वर के पुत्र ब्राह्मण- 
क्त्रियामं ही “आयत्व? का व्यवहार है, अन्य शूद्र, चाण्डाल आदिमें 
नहीं । तब यह नाम एकदेशी सिद्ध हुआ ! अतएव यह समस्त जातियों 
के लिए प्रयोगाह नहीं । र 
चास्तवमे “निरुक्त? में आय? का जो ईश्वरपुत्र” अर्थ लिखा हे; 
उसका रहस्य अन्य है, वह यह है कि “निरुक्त? तथा उक्त मन्त्रमें “आय? 
शब्द अण्प्रत्ययान्त “श्रय? शब्दका विवक्षित हैं।। “अ्रय? यंह अर्य 
स्वामिवैश्ययोः? (२।१।१०३) इस पाणिनिके सूत्र में “स्वामी? का नाम 
है ॥ तबे 'आर्य” शब्दका 'स्वामीका पुत्र! यह अर्थ वहां विवक्षित हे । 
चहां पर “इश्वर” से स्वामी ही अभीष्ट है, परमांत्मा नहीं |. “निरुक्तः 
आदि प्राचीन साहित्यमें परमात्म-वाचक ईश्वर शब्द आयो ही नहीं। 
*स्वामीस्वराधिपति? ( २।३।३६ ) इस सूत्रमें ईश्वर शब्द स्वाम्यर्थक 
ही हे । इसी प्रकार “सं समिद्‌ - अर्यः? (ऋ० १०।१६१।१) इस मन्त्रमें 
अर्यशब्द स्वोमिवाचक ही हैं, जेसां किः सांयंणाचार्थने लिखा हें-- 
-अग्ने † अर्याः--इर्वरस्त्वम्‌ , अर्थः स्वामिवेश्ययोः” इति यतप्रंत्यय- 
यान्ती निपातितः । “श्रयः स््रम्यास्यंयोंम्‌? ( फि०. सूट ११८ ; इंत्य- 
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न्तोदात्तत्वम्‌ ।? यहाँ परमात्मार्थका कोई प्रकरण नहीं । तब निर 
मन्त्रसे वादियों की कोई इष्टंसिद्धि नहीं, क्योंकि उन्हें ` र्य! ३ 
“आख? प्रत्ययान्त इष्ट नहीं होता, किन्छु ण्यत्‌ प्रत्ययान्त ही इष्ट ध 
है। तब जातिवाचक्र अर्थमें उसका प्रयोग ऐकदेशिक . होने से३ 


हां सकता । 
हिन्दुशब्दफा चोर-डाकू अर्थ 


५ ` ३४ जो कि स्वामी दग्रानन्दजीने आआनन्‍्तिनिवारण”, 'वेदविर्द्फ 
| : खण्डन? तथा १८७ के 'सव्यार्थप्रकाश' (३ ससु० पु० ६७) में हि 
: शब्द के “चोर, काफिर, गुलाम, दुष्ट, नीच, कपटी; छुली! इता 
अर्थ किये हैं, उनसे प्रष्टच्य है कि आपने ये अर्थ किस व्याकरण; 
.कोष से किये हैं ? यदि निज कल्पित ही ये अथ किये हैं, तो प्रमा 
| ` शून्य होने से उनका यह वचन अप्रमाण हो गया । जो कि स्वाम 
:ने लिखा हैं-५ आय नाम श्रेष्ठ का है और जो हिन्दु नाम इनकार 
"हे, सो मुसलमानाने ईप्यसि रखा है, उसका अर्थ हे दुष्ट, नीच, का 
छुली और गुलाम, इससे यह नाम अष्ट हे, किन्तु आयों काढू 
वूहन्दुर कभी न रखना चाहिए! ( प्रथम सत्यार्थश्रकाश ३ पू० ६७ | 
- यह वात भी निष्प्रमाण है कि सुसलेमानां ने आय? शब्दके स्था 
- ईर्ष्यासि "हिन्दुः नाम रख दिया । स्वामीजी या उनके श्रनुयामिं 
आज तक ऐसा प्रमाण नहीं दिया कि मुसलमानाने रुक संवत ! 
-सनू में “आर्य” यह नाम हटाकर . उसके स्थानमें "हिन्दु? यह ह . 
“रखा हो । ` | 
यदि वे कहें कि 'ग्मरासलुगात? में “हिन्दु? शब्दके “काफिर, ब ` 
गुलाम! इत्यादि अर्थ क्रिये गग्नेः हें, तो उनसे. पूछना चाहिए. रि 
-वहू.श्रंस्छूतकोष हैं, जो माननीय .हो.ज़ाय.? उसी .कारहःसे- यिः 
हिन्दु शब्द को हटाते हैं, तो 'शरीर? शब्द को भी छोड़ दीजिये | ॐ 


ह 


३२ श्रीसनातनधर्माज्ञोकः (०, 


मतमें “शरीर” उपद्रवी को कहते हें । तब तो देव? शब्दको भी छोड 


दीजिये, क्योंकि “ग्यासलुगात? में 'देव' शब्द का अर्थ राक्षस? लिखा 
हैं ओर स्वामी दयानन्दजीने इसका अथ “विद्वान! लिखा हे | अब 
स्वामीजीके अनुयायी कहें कि 'देव? शब्दका अर्थ आप 'ग्यासलुगात? 
का कहा हुआ मानेंगे या श्रपने स्वामीजीका कहा हुआ ? यदि शाप 
स्वामिग्रोक्त ही ग्रथ मानेंगे ओर 'ग्यासलुगात? से कहे “देव? शब्दके 
अर्थको अशुद्ध मानगे, तो वसे ही "हिन्दु? शब्दका भी 'ग्यासलुगात? का 
किया अर्थ भी अशुद्ध जानना चाहिये । तब उसका अनुयायी (हिन्दुः 
शब्दका स्वामीजीसे कहा हुआ पक्ष भी अशुद्ध सिद्ध हआ। 


उसी “लुगात? में 'राम' शब्द 'गुलाम' का वाचक है, जबकि वह 


हमारे मतमें 'रमन्ते योगिनोऽस्मिन्‌ इति राम इस प्रकार परम्रात्माके . 
अवतारविशेषका वाचक है । तव क्या आप लोग 'ग्यासलुगात? प्रोक्तः 
| र्थ को ही मानेंगे ? वास्तवमें यहाँ यह याद रखना चाहिए कि- 
, . उच्चारण सारश्यके कारण समानतासे दीख रहे हुए शब्टोका भिन्न-भिन्न 


भाषाओंमें भिन्न-भिन्न अथ होना ग्रसम्मभव या आश्चयंजनक नहीं | 
पर इससे समानतासे दृश्यमान शब्द या वस्तुश्रोंमें मौलिक एकता नहीं- 
| मानी जा सकती । वहां पर “मार” शब्द “सर्पः वाचक है, हमारी भाषा 
है म वह कामदेव? वाचक हे इस प्रकार अन्य भी बहुतसे शब्द हें । इससे 
स्पष्ट है कि फारसीभाषीय “हिन्दु? शब्दके साथ हमारे जातीय नाम 
। हिन्दु’ शब्दका कोई मौलिक सम्बन्ध नहीं हे । भले ही. उनका: 
उन्चारण-साइश्य क्यों न हो, पर दोनों ही शब्द एक दूसरे से, सवरथा, 
एणत. एवं मूलत: भिन्न ही हें | यदि वादिगण यह बात न मानें, तो 
|| उन्हे आय” शब्दुका प्रयोग भो छोड़ देंना चाहिएँ, क्योंकि उसी 
| स्यासलुगात' मं”“्रांय? शब्दका अर्थ 'घोड़े-गधेके पिछुले भागः का या 
थ्रेरव-गर्दभादिकी शोलाका नाम कहा है | तब 'तो उन्हें “आय? शंब्द्‌ः 
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हिंद शब्द का महाभाष्य ३३ 


भी निकृष्टा्थ होने से छोड़ देना चाहिए । यदि वे नहीं छोड़ते, तो वहां 
निन्दित अर्थवाल्षा होने पर 'हिन्दु' शब्द ही क्यों छोड़ा जाय ? 


स्त्रामो दयानन्दजीने स्वं हो स्वीकार किया हे कि 'सुसलमानोंने 
ईप्यांसे-ही वे अर्थ किये हॅ?, तव क्या वे माननीय हो जायंगे ? घे ही 
संस्कृतभाषा! को इंप्यासे 'जिन्नभाषा? कहते हैं, जेसे कि प्रथम 
सत्याथप्रकाश? २९० पृ० मं स्वामीजी लिख गये हँ। तब क्या 
सस्कृत भाषाको हो हमलोग छोड दें ? हमें यह चिन्ता छोड़ देनी 
चाहिए कि कट्यों ने इसका घृणित श्रर्थ किया हे । घृणित अर्थ क्रिया 
हो.किन्हीने इसका, पर इस नामकी उत्पत्ति घृणाके कारण नहीं हुड । 
इसकी उत्पत्ति सिन्धुदेशोरपत्ति के कारण हुई दै, यह कहा जा चुका है । 
उसके बाद हमारी वीरता से हानि प्राप्त करके प्रतीकार करने में असमर्थ 
हुए कई सुसलमानांने “श्रशक्तास्तत्पदं गन्तु ततो निन्दां प्रकुर्वतेः इस 
न्यायसे उसका छणित अथ कर दिया हो, तों इससे उस नाम की 
त्याज्यता नहीं हों जाती । इङ्गलैण्ड में ही एक ऐसा समय था कि जब 
“इङ्गलिशमेन? शब्दुका श्र्थं वहांके विजेता नार्मन जाति वालोने घृणित 
कर डाला था। में तव 'इङ्गिलिशमेन? कहाऊँ, जब में अमुक पाप 
करू? इस प्रकार शपथरूपमें वे इसका प्रयोग करते ये | नार्मन जाति 
चालेको तभी 'इङ्गलिशमेन' कहा जाता था, जवकि उसका अपमान 
करना होता था या वही किसी अक्षम्य अपराधको करता था। इस 
अकार घृणा उत्पन्न करने पर भी इङ्गलेण्ड निवासियोंने अपना नाम 
इङ्गलिशमेन? ही रखा, 'नामन? नहीं | क्या नाम-परिवर्नसे इङ्गलेण्ड 
का अपमान दूर हो जाता ? क्या इङ्गलेण्ड का परांजय विजयरूप में 
परिणत हो जाता ? कभी नहीं | इङ्गलिशमेन? इस दूसरोंसे घणास्पदीकृत 
भी नाम को न छोड़ने का फल यह हुआ कि आज वही इङ्कगलिशमेन? 
नाम इङ्गलेण्डकी कोतिका सूचक माना जाता है । आज 'नामन' जाति 
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अअ भ्त 


का अस्तित्व भी नहीं हे । `इङ्गलिशमेन' नाम धारण करने वाले आज 
दिस्वके सात्राज्यमे सवोत्कृष्ट स्थान को प्राप्त किये हुए हॅ यह द्द 
अपने नास को न छोड़ने का महत्त्व । पारस्परिक कलहोंमें राष्ट्रोकी 
बुद्धि व्यवस्थित नहीं रहती । अपने शत्रुको कलङ्कित करनेके लिए वे 


सभी दुष्ट-अदुष्ट उपायोंका अवलम्बन करते हैं। तब पर्शियन एवं 


युसलमान आदिकोंके लिए भी स्वाभाविक था कि वे हिन्दु शब्दका 
घणित अर्थं करते । क्या हमीं लोग जिन, मुसलमान, झुसरडा' आदि 
शब्दोंकों उनसे ईप्याके कारण घृणित अर्था प्रयुक्त नहीं करते ? परन्तु 
क्यां उन्होंने इससे अपना नाम बद्ल दिया ? आज भी 'जिनोपासक? 


= = ¢ ~ 
अपने आपको जन! ही कहते हं।, 


वस्तुतः फारसी भाषामें भी हिन्दु? शस्दका अर्थ तो निकृष्ट नहीं 


लिखा है, केवल लर्णा से वे चोर आदि श्र्थमें उसका प्रयोग करते 
हे ` धअर्वीक्रोंप! में "हिन्दु? का अर्थ 'खालिस? शुद्ध? हे। यहूदी लोग 
हिन्दु? शब्दका अर्थ 'शक्तिशाली वीर पुरुष” करते.थे'। प्राचीन अरव 
निवासी भी हमारे देश को “हिन्द? नामसे जानते थे, तभी उन्होंने 
हमारे देशसे निष्पन्न 'अकृगणित? का नाम 'हिन्दसा? रखा हे । 'कुरान? 
सें तो “हिन्दु? शब्दका ही अभाव हे । वहां काफिर” शब्दसे 'सुसल- 
मानधर्मविरूद्? ही अभिंग्रेत हें । इस प्रकार तो उनके अनुसार आर्य- 
समाजी आदि भी काफिर हैं। क्या इसंसे वे श्रपना नाम या धर्म 
छोड देंगे ? "वहारे अ्राजम लुगातः में 'हिन्दु? शब्द हिन्दुस्थानवासियों 
में भी प्रयुक्त हें। उससे भी प्राचीन लुगाठकार 'खाने श्रारजू? कहता 
हे--'हिन्डु एक विशिष्ट जाति है ।? 'फरहङ्ग लुगात? में भी 'हिन्डु* 
शब्द जातिबोधक स्वीकृत क्रिया गया है 'गयासुल लुगात? में भी "हिन्दु? 
झब्द 'हिन्दुस्तान-वासियों? में स्वीकृत क्रिया गया है। प्राचीन 'वेविलो- 
“निया? निवासियोंके साहित्यमें 'हिन्दुः शब्द 'हिन्दुराषट्रवासियो में प्रयुक्त. 


> 


हैं, अपमानसूचक्र श्रथ में नही । 


हिंदु शब्द का महाभाष्य । 
MRE 00. 77 0 + 


३१ अथवा उनके कोषमें हमारे शब्दोंका यदि निन्दित क्त 
लिखा गया है, तो उसका त्याग बुद्धिमत्ता नहीं हे । “द्तः र 
हमारी भाषामें “दस्त? (विरेचन) वाचक है, अतः घृणित है, पर तः 
भाषामें हाथ’ वाचक है । वे हमारी भाषामें “दस्त? शब्दका प 
अर्थ होने पर भी उसका त्याग नहीं करते । उसी इढताके फलस 
हिन्दुओमें भी "दस्त? शब्द ' दस्तखत? शब्दरूपमें प्रचलित हो गया ; 
पर आपलोग 'हिन्दु' इस अपने शब्दको भी छोड़ रहे हैं, उसका ७ 


री De CS > ढः ~ ९३ ~ i ‘ 
भी वसा हो रहा हैं। अब दूसरे लोग हमें या आपको हिन्दु? श 


:: वा “आय? शब्द्से न कहकर “नान सुहम्मंडन?, 'नान मुसि 


“असुसलिम' शब्दले पुकारते हैं। औरों को छोड़ दीजिये, हमसे ; 
'हिन्दु' शब्द छूट रदा है। 'सिख” "हिन्दु? नाम नहीं लिखाते, ह 
प्रकार “जेनी? आदि भी । यही अपने शब्दको छोड़ देनेका एवं शि 
लता का परिणाम है, जो केसे खेदका विषय हे? यदि हिन्दु श 
घृणापरक होता; तो प॒थिबीराज, जयसिंह आदि अभिमानी वीर राइ 
इस नामको यौरवसे न लेते। देखिये--“ए्थिवीराजरासो? आदिमें उफ 
प्रयोग । परन्तु वे गौरवले उस नामको लेते थे, तब वादियोंकी ग 
उक्ति ठीक नहीं । अन्यथा हमने उनसे प्रयुक्त और प्रणित कांप 
शब्द ही क्यों नहीं स्वीकृत कर लिया, जिसे उन्होंने हमारे लिये परु 
किया था ? क्यों नहीं हमने उससे अपना गौरव माना ? इससे स 


ह 


हे कि हिन्दु शब्द हमारा ही है। सुसलमानो की चाहे उसपें पर 


हो, परन्तु हमारे पूर्वज उस नामका राष्ट्रिय महत्व तथा उसकी र. ` 
मता जानते थे, इसीलिए उसका प्रयोग करते थें। | 
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टं -श्रीसनातनधर्मालोकः (४) 
€ 


"ण. 'कृणवन्तो विश्वमार्यम्‌! 

३६ जो अपने आपको “श्राय? मानने वाले इन्द्र वर्धन्तो ्रप्तुरः 
कृण्वन्तो विश्वमारयंम्‌। अपघ्नन्तो अराव्णः ( ऋ० ६।६३।४ ) इस 
मन्त्रसे सारे जगतको य बनानेका स्वप्न देखते ह, उन्हें यह जानना 
“चाहिए कि यहां पर “श्रा्य' शब्द श्रंष्टका वाचक है, जातिपरक नहीं । 
जातिपरक अथ करने वाले व्यक्ति ऋग्वेदः का कोई भी प्राचीन भाप्य 
अपने पक्षके समर्थनमें दिखलायें । वेदके अर्थ देवतावादके अनुसार 
हुआ करते हैं. स्वेच्छाचुसार नहीं । “देवता! यह चर्यं बिषयका ही 
अनुक्रमणिका के अनुसार पारिभाषिक नाम होता हे । जेसे कि 


ब्रुहदूदेवता? में लिखा हे--'संवादेष्वाह वाक्यं यः स तु तस्मिन्‌ भवेद्‌ न 


ऋषिः । यस्तेनोच्येत वाक्येन देवता तत्र सा भवेत्‌ (२॥६०) वेदमन्त्रा 
का अर्थ देवताके अनुसार हुआ करता है । इस समन्त्रका, प्रत्युत सारे 
मण्डलका पचमान सोम देवता हे | तय यहां पर वणन भी उसीका 
होना चाहिए । इस मण्डलमें सोम? बहुवचनमें भो आया हं, एकवचन 
में भी। कहीं सोमशब्द सोमाभिमानी देवताका वाचक हैं, जिसका 
“आ्रोषधयः संवदन्ते सोमेन सह राज्ञा? (ऋ० १०।६७।२२) इस मन्त्रम 
संकेत आया है, कहीं सोमरसका वाचक है । इस सन्त्रमें ऋ० ३।६३।४ 
से “एते सोमाः? की अनुदृत्ति चल रही है। तब यह अर्थं हुआ कि 
“एते सोमाभिमानिदेवाः, विश्वं-सवै सोमस्‌ आर्ये-श्रेष्द अस्माभिद्विजे 
श्रातं, यज्ञोपयुक्त' कुन्तः अभ्यर्षन्ति-प्राप्लुवन्ति ? यहां पर आये? 
शब्द जातिवाचक नहीं, क्योंकि वेसा कोई प्रकरण नहीं । इसलिए 
सायणाचार्यने उक्त सम्पूर्ण मन्त्रका यह 'अर्थक्तिया हे- इन्द्र वधयन्तः, 
अप्तुरः-उदकस्य प्रेरकाः, विश्वं:सोमम्‌ अस्मदीयकर्माथम्‌ ाये-भद्र 
कुर्वन्तः, श्रराव्णः अदातृ न्‌ अ्पघ्नन्तः विनाशयन्तः, अभ्यर्षन्ति 


आरगच्छुन्ति ! उक्त मन्त्रमें (विश्व! शब्दका 'सोम? से सम्बन्ध ,करनेसं 
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` बनाना सिद्ध करते हें, यहां 'दासानि? 


हिन्दू शब्द छा मदिाप्य - हु 
वह /विश्वचर्धेणि:? (ॐ. ३। ४२) 


| Din i पिंवेस्थ , विश्वचर्णण ” ( ३६६१ ) यहां ठसे 
सवव्यापी होनेसे सवेदा, ‘विश्वजित्‌ सौमं ? ( ६४९५) विश्वायु 
॥ ६८६४१ ) यहाँ उसे विश्‍वजित तथा लर्वगेन्ता “विश्वेदेव:? 
६६-३९ २०३७ ) यहाँ सौमं संवदिवोर्म उपगते वो व्यापक 
द व्ही किया गया हैं। इसीलिए उसे उक्त मन्त्रमे. भी 
# विश्‍व बदले कहा गयां है; अत: सायणकृत अथ टीक ही है?--तब 
देवतावाद से विरूद्ध शर्थ करते हुए वादी निरस्त हो गये। 


जपे व्यक्ति उक्त मन्त्रसे, सारे संसारको .आर्य वनानेका स्वप्न देखते 
हैं; वे तो वदिक-ज्ञान-शुन्य हैं । वे अनायों को आय॑ केसे वना सकते 
“हैं ? यदि उक्त मन्त्रसे वैसा माना जाय, तो यह ठीक नहीं। उक्त 
अन्त्रका ठीके तथा. प्राकरणिक श्रथ हमने दिखला ही दिया हे, इधर हम 
पहले -बता आये हैं कि आयं? शब्द समस्त-हिन्दुबाचक नहीं, किन्तु 
आह्यण-चत्रिंयवाचंक हे । अधिकसे अधिक ब्रेवर्णिक-चाचक है । चतुर्थ 
शूद्रवणं तथा पन्चम अ्रवणं ये वेदानुसार आय नहीं, क्रिन्तु दास एवं 


"दस्यु ईं । दास या द॒स्युको आय बनाना वेद्सम्मत नहीं, किन्तु वेद- 


विरुद्ध हे । तभी “ऋग्वेदः में कहा हे--'न यो ररे आर्य नाम दस्यवे? 
(शा० सं० .३०।३६।३) 'दस्यवे-श्रनार्याय) शूद्धनिषादादिकाय अहम्‌ 
इन्द्र आय नाम, न ररे--न दत्तवान्‌ ॥? तब फिर 'कृण्वन्तो विश्वमार्यम? 
इसका “सारे जगत्‌ को आय बनाते हुए? यह अर्थ करना वेद विरूद्ध हे । 


“यया दासानि आर्याणि बृत्राकरोः? (ऋ० ६।२२।१८) इस मन्त्रसे 
भी हमारे पक्षका विरोध नहीं है, जेसे कि कई इससे दासोंका आर्य 
आर्याणि ये पद नपुंसक 
लिङ्ञान्त हे, इसलिए यहां शूद्गजाति या आर्यजाति अर्थ नहीं है, किन्तु 
यहां यौगिक ही अर्थ है। इसीलिए यहां सायणाचार्यने अर्थ लिखा 


--- -असेसनस्तनभ्म्म्लोकः (४) 
MONS ज निकल 
हे इन्द्र ! स्वस्ति-पेमलक्षणां सम्पदं नो--अस्मम्यमामर, ता 
F दासानि-कर्महीनानि _मञुष्यजातानि, भरार्याणि-कमंयुक्तानि 
अकरोः, नाहुषाण्ि-मजुप्यसम्यन्धीनि बृत्राणि-शत्रून्‌ शोमनहिंसोपेतानि 
अकरोः ।? नपु सरु लिङ्गवाज्ना आर्य शाब्दः हमारी जातिका नाम नहीं है, 
यहां पर “अमित्रान्‌ दासा बृत्नाणि शर्या च शूर ! वधीः? (ब ६।३३।२); 
यह मन्त्र भी साक्षी है । यहां थार्योका भी वध ( मारना ) कह्दा हैं। 
वस्तुतः एतदादि स्थलमें यौगिकरूपसे अयं हे । इसीलिए सायणाचार्यने 
लिखा दै--'हे इन्द्र! तान्‌ उभयविधान्‌ शत्रन अहिंसीः, दासानु- 
उपक्षयित्‌ न बलप्रः्ट॒तीन्‌ श्रसुरान, आर्याणि-कर्मानुष्ठाठृत्वेन श्रेष्ठानि 
चुत्राणि-आवरकाणि विश्वरूपादीनि. च हे शूर ! स्वं हतवान्‌.।? इसी 
प्रकार “आर्याय विशोअ्चतारीर्दासी? - ( ऋ० ६।२।२') यहां पर भीः 
सायणने लिखा हे--'हे इन्द्र ! आमिरस्मदीयामिः स्तुतिभिः दासीः 
कर्मणासुपक्तयित्री:, विश्वाः-सर्वा विश:-प्रजा:, शरार्याय-यज्ञादिकमंकृते 
. यजमानाय अवतारीः-विनाशय? इससे स्पष्ट है कि कहीं दास, चार्य 
` आदि शब्द यौगिक हैं, विश्वरूप आदि देत्योके लिए प्रयुक्त किये गये 
हे, जिन्हें इन्दने मारा था ! कहीं योगरूढ भी हैं। फलतः दस्यु--दास 
को आर्य बनाना वेदसे विरुद्ध है। यदि 'कृण्वन्तों-विश्वमार्यम! का 
वादियोंके अनुसार यह अथ हो कि--ईसाई मुसलमानादि सबको “आर्य 
बनाते हुए, तो यहाँ प्रश्‍न यह है कि वेदकालर्मे सभी आर्य थे वा अनार्य 
मीये? यदि तब सभी आय॑ थे, कोई भी अनार्य नहीं था; वो 
आरयोकों आर्य बनाना पिष्टपेपण की तरह व्यर्थ कहा गया | यदिः 
ठब अनार्य भी ये; तो रश्टके आदिमें उन्हें परमात्माने ही पैदा किया, 
. या वे पीछे इए? यदि परमात्माने ही बनाये; तब उन्हें आर्णथ वनाना 
परमात्मासे विरू है, अन्यथा वह उन्हें बनाता ही नहीं | यदि वे पीछे 
अनार्य होगये; तो वेदर्मे उनका वर्णन केले? क्था वाढी वेदमें 
अविष्यत॒का इतिहास भी मानते हैं । 


स्वस्त्या, 


| 


—— 


हिंदु शब्द का मद्दाभाष्य 
“इसी तरह “बिजानी हि आर्याच्‌, च दस्यवः (7 7 ` ,ये च दस्म? ५ क. रो 
“हत्वी दस्यून्‌ प्र-आर्य' दणंमावत? “( ऋ० ३।३४।३ ), यहाँ री 
आ्यनाय्रोकी झायोसे प्रथक्‌ ही रखना चाहता है । इससे-यह स्पष्ट \ 
अनार्योकी भार्यता नहीं हो सकती, "न्यथा 'कणवन्तो विमा 
` मन्त्र, तथा उक्त मन्त्रोका/ परस्पर विरोध हो जायगा । तव नगी 


जाने से वेदका ही अप्रामाण्य प्रसंक्त हो,जायगा । 


३७ कई आर्यसमाजी आदि कहते हैँ कवि “यद्यपि भंविच्यदुराश 


नर FS 


कालिकादि पुराणोर्मे “हिन्दु? शब्द दिखलायी- देता है, पर चारों के 


दिखायी नहीं देवा, इसलिए वह भ्रप्रमाण तथा यव्यवह्थ है? | | 
पर यह जानना चाहिए ,कि बेदमें तो परंमात्माके “सच्चिदानन्द, स्‌ 
निराकार, सर्वच्यापक, थजन्सा, सर्वशक्तिमान्‌, न्यायकारी, दंग 
सृष्टिकर्ता, सृष्टिधर्ता, सृष्टिदर्ता, इत्यादि स्वामी दयानन्दजीके “स्वमन 
व्यामन्तब्यमक्राश? ( प्रथम संख्या ) में कहे हुए तथा सत्याया 
( प्रथम समुल्लास ) में कहे हुए परमात्माके नामोंमें भी कई “परे 


. गणेश, अन्तर्यामी, भौम, शनेश्चर” आदि नाम भी नहीं थ्राते| ग 


इनका बहिष्कार क्‍यों नहीं किया जाता ? उनके माने हुए वेदमें बा 
समाज, गुरुकुल, संन्यास ( देखो थ्रार्यमित्र ६।६।४३। घ्ू० ७ संन्याकत 
वेदोर्ने पता नहीं है ) दयानन्द, डी. ए. दी. कालेज आदि नाम: 
नहीं आते, तव इनका बहिष्कार क्यों नहीं किया जाता ? क्यों बँ. 
माजी अपना नाम संन्यासी रखते हैं ? क्या यह स्वार्थ नहीं ! 
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१०० श्रीसनातनधर्मा्ञोकः (४) 
EET FT RP 


RF फलमत ~ 

अर्वाचीन 'हरिजन? शब्द 
३८ जो लोग (हिन्दु? शब्दको अर्वाचीने वंतलाकेर “हिन्दु? शब्दक 
प्रयौगमें :सकक्॒चित होते हैं, वे आजकल गांधीजीले अतित; "डिन? 
डस ज्ाएढाजःस्यानापच शब्दके अयोगमें सकु (चल क्यों नहा होते ? 
क्या वेदमें उनके लिए 'हुरिजन? शब्द प्रयुक्त है? कया यह अर्वाचीनततम 
नहीं ? जब “भङ्गी? आदिकोंकी 'चारडाल? संज्ञा मोदक है, * स्वामी 
दयानन्दनी भी जब!इसीक़ो वीकार करते हैं, तब - उसके लिखनेमें ही 
जू, क्या सङ्कोच है ! वास्तवमें ये लोग स्वेच्छाधर्मी हैं। जो लोग 
कहे हैं कि 'निम्बाकबरतनिर्णय? के ३४ वें एकौ पञ्चम पढेकिंमें लिखा 
'है--'कंष्णोत्सवसमायातान. इष्टवा हरिजनांन्र वंचित. नैव कार्याचे: 
'शक्का पुण्यास्ते अक्तिसंयुत्ा? (१९७), सर्वे विप्रसमा, ज्ञेयाः रवपचाद्या 
ज. संशग़ः,] .ये र्वन्ति दिने. विष्णोर्जागरं गीतकीतंनम्‌? ( १४८ ) यहाँ 
जवूपूच (चाण्डाल ) श्रादूकोकी "हरिजन? संज्ञा कही है। ( यह बात 
'देहलीके “विडला-मन्दिर' के बाहर दीवार पर लिखी है )॥ परन्तु 
यह ठीक नहीं है। यहां 'हरिजनाः यह शब्द हरिके भक्त_्राह्मणादि 
के लिए आया. है i जो कृष्णोत्सवमे भ्रा जाय उनमें कोई ्रस्नात होनेसे 
(अशुद्ध हो या,सूतकाशद्धियुक्त हो, तो वहां इस बातका विचार न करना 


चाहिए । यहाँ अन्त्यजोका कोई वर्णन, नहीं है. । दूसरा पद्य स्वतन्त्र 


है। “तत्र ये श्वपचाद्या: विष्णोः कीर्तनं छुवोन्ति ते विप्रसमा ज्ञेयाः? 
यहां श्‍वपचॉको नामक्रोतन करने पर श्र्थवादसे विप्रसम कहा है । .नाम- 
कीतनमें सरव समान अधिकारी हैं, यह इसका हृदय हैं। यहाँ उन 
“श्वपचो? की “हरिजन? यह विशिष्ट संज्ञा नहीं कही गयी ।, इसमें 
है क "> > र क ही “et ¢ Fc 

शास्त्रान्तरांका व्याकोप भी हे, लोक़विरुद्धता भी, क्योंकि “हरिजन? 
क्या केवल चाणडालोका ही नाम हो सकता है! क्या विष्णुके' जन 
'अन्प्यज' ही हो सकते हे, शेष चार वर्ण नहीं ? अ्रन्त्यजोंके हरिजनञ़्में 


. कोई विनिगमक नहीं । इधर “निम्बारकब्रतनिणाय” निम्बार्कमत वालोका 
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हिन्दु शब्द्‌ का महामाघ्य १०१ 
Seep ————— een ~ ह * 
पेकदेशिक ग्रन्थ दै। न तो. बह लोक्यवहार-ब्यवस्यापक रुछत्ि है, 
न हीं सावंदेशिक, सार्वकालिक, सर्वसम्परतिपन्न ग्रन्थ है । रती 
यदि “हरिजन? यह अन्त्यजोंका नाम सर्वशास्ट्रमान्य होठा, तो वेदों, 


तियो, पुराणॉसे उनके लिए वेसा प्रयोग होता, परन्तु नहीं हैं; स 
ऐकदेशिक ग्रन्थविशेषके बलसे उनका येह शास्त्रीय नामं कदापि नहीं ही 
सकता । वेष्णवोके न्थ भी प्रायः ऐकंदेशिक ही हैं, उनमें भक्तिमावे 
को मस्तीमें कहीं शास्त्रीय म्यादाएँ भी तोड़ दी गयी हरे परं यह 
अनिष्ट है।' और फ़िर 'हरिजन? यद शब्द अन्यजोंके लिएं ही होतोः 
वो द्विंतीप पद्ममें 'रवपचाद्या:? यह शब्द न होकर “हरिजना:” होदा । 
ऐसा न होना सिद्ध कर रहों है कि हरिजन उनका नामं नहीं, ङ्न्तु 
हःरभक्तमोत्रका नाम है। गांधीजी द्वारा अन्ध्यजोंकां उक्त नाम कद्द 
देनेसे अब द्विजलोंग अपने आपको “हरिजन? कहते सकुचाते हैं; यद 


लौकिक हानि भी बहुत हुई है | 


कई आक्षेप 


३६ (क) प्रसक्तानुप्रसक्त यहु वात कही गयी हैं। अब पाठक 
मकरण पर आयें | हम पहले सिद्ध कर चुके हैं कि वेदमे हमारी जाति 
का नाम "सिन बहुत स्थलोंमें आता है, दसीका विपरिणाम “हिन्दु? 
३, ददद विपरिणाम भी प्राचीन, देदिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक 'एवं देशी 
भी हूँ। तब “हिन्दु? शब्दकी वे दिकता भी सिद्ध हो गईं. i कई र लोग 
इस पर यह आक्षेप करते हैं कि “यदि “सिन्धु? शब्दकें अपञ रसे नु रः 
शाब्दः निष्पन्न है, तो उसका सर्वव्यापी प्रयोग नहीं हो सकता, क्योंकि 
अपश्रष्ट शब्द सावंत्रिक नहीं होते। जैसे गोशब्द अपञ्ेरा किसी 
देशर्मे “गावी प्रसिद्ध है, कहीं “गोणी? तथा कहीं ' “गोपोतलिका? i 
इनका प्रयोग सार्वत्रिक नहीं । परन्तु 'हिन्दु' शब्द ऐसा नेही । इसको 
संब हसी रूपें बोलते हैं, अत: “पञ्ज श? पक्ष दीक नही ।॥? इस पर 
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to श्रीसनातनधर्मालोक: ४) 


जि बनप 


बढ़त जाय, तब “गौ? का '्रपभ्न श 'गाय! सर्वत्र . प्रचलित हो जाय | 


इसका अन्य उदाहरण भी ले लीजिये--विरोचनके पिता हिरण्यकशिपु 


के पुत्रका माद्र? इस प्रकार रेफघटित मूल नाम है। परन्तु अप- 


अ शवश उसका विपरिणाम प्रहलाद” इस प्रकार लकारघटित रूपमें 


हो गया है, यहाँ तक कि लोग उसके रेफघरत मूल नामको ही भूल 


राये । इस प्रकार वेनके लड़केका नाम वेदमें 'एथी? मिलता है, परन्तु 
उसका विपरिणाम पुराणोंमें 'पृथु! मिलता है और वह सर्वत्र प्रचलित 
हो गया है | इस प्रकार “सिन्धु” के विपरिणाम हिन्दु? शब्दके विषय 
में भी जान लेना चाहिए | इसका इस प्रकार प्रचार हो गया कि लोग 


इसके मूत्रभूत “सिन्धु? शब्दको भी भूल गये | 


र (ख) कई जोग कहते हैं कि “थौणादिक प्रत्यय किया 'डिंया, 
डालना, डल्क.। मा! धातुसे साध लिया “मिया, मोलना, सुल्क' इस 
प्रकारकी उणादि व्युत्पत्तियां आदत नहीं की जातीं । इस पर जानना 
चाहिए कि इससे उणादि प्रत्ययोक्ा बाहुल्य ही सूचित होता है, उपहास 
, चा अनादर नहीं । उपहास वा अनादर भी निमू ल शब्दोंका सूचित 
होवा है, समूलोंका नहीं। अन्यथा “अमरकोप? आदिमें उणादिसे 
च्युत्पादित शब्द अनादरणीय सिद्ध हो जांय । पर यह अनिष्ट है । 


(ग) कई यह राके करते हैं क्रि “पहले तो आपने 'सिंधु? का विपरि- 
खाम “हिंदु? दिखलाया है और फिर “हिं कृएवती! इस मन्त्रके पूर्वाधं र 


हमारा उत्तर यह है कि यह आवश्यक नहीं कि अपभ्रष्ट. शब्द सर्वत्र 
प्रचलित. न हो ।: देखिये--प्राकृतभाषा भी तो संस्छृतसे अपभ्रष्ट हुईं 
भाषा, है ।; प्रन्तु उसका प्रयोग सवंत्र समान रूपसे होता है। अथवा 
उसमें भी शौरसेनी, मागधी आदि मेद भले ही पड़ जाय, पर सुख्य- 
शब्दोंका उच्चारण उनमें भी प्रायः समान होता हे । अथवा संस्कृतसे 
अपभ्रष्ट हिज्दी-भाषाको ही ले लीजिये ।- यदि इसका प्रचार उत्तरोत्तर 


हिन्दु शब्द का महाभाष्य ४ 
ee 7 उप प्77-त 
'दु हाम्‌? स उत्तराधंके आदिम वर्णो्सें हिँदु? शब्द सिद्ध किया है |! 
तो परस्पर विर्रद्धता हो गयी” | इस पर यहं जानना चाहिए ह्र जी 

ही शब्दकी भिन्न-भिन्न प्रकारसे भी सिद्धियो हुआ करती हं। 
'अभरकोष? के भिन्न-भिन्न टीकाकारोंकी समान शब्दोंक्ी भिदे 
सिद्धिप्रक्रिया देखनी चाहिए, अथवा एक ही टीकाकारसे की हुई पड़ 
अयोगकी “यद्वा? कहकर भिन्न-भिन्न शेलीसे की हुईं सिद्धयां देख न 
'चाहिएं । "सुधा! नामक “अमरकोष” की टोकासे ऐसा प्रकार सुलभ ई। 

तब जो लोग 'हिन्दु' शब्दको मुसलमान वा फारसियोंसे टि 

आक उसका अपने साथ्र सम्बन्ध अपने अपमानका कारण जानते ह्‌ 
उन्ह. उक्त प्रमाणोपपत्तियों को परिशीलित कर अपना आग्रह छोड दे 
चाहिए । इस नामसे कोल, भिल्ल, मङ्गोल, सिख, जैन, बौद हि 
'जातियाँ तथा चाण्डाल रादि अवर्ण जातिया इस महाजातिके भ्रन्तग 
हो जाती हैं। भ्रन्यथा जनगणना (महु'मशमारी) के समय कोई गर 
भापको “हिन्दु? लिखाये, कोई “आर्य, कोई 'सिख?, कोई “जैनः । £ 
अकार पथक एथक्‌ लिखवानेसे हिन्दुश्रोंकी संख्याकी न्यूनता सुनका 
विधर्मी लोग उपहास करें और उनका हिन्दु जाति पर थ्राक्रमरे 
'लिए उत्साह वढ़ जाय--इस प्रकार “हिन्दु? नाम छोड़ने पर विषम 
डुप्फल भिल्ल सकता हे | 


| उपसंहार 
४० इस प्रकार जव शूद्र, वर्ण होकर भी आर्य सिद्ध न हो से 


तच अबर्रा या वर्रासङ्कर “आर्य! केसे हो सकते हैं ? इस प्रकार आं 


शब्द एकदेशी सिद्ध हुआ, इसलिए वह हमारी समष्टि जातिका नाग 
भी नहीं हो सकता | पर 'हिन्दु? शब्द तो भारतीय सब जातियों 
अतिपादक है, थ्रतएव व्यापक सिद्ध हुआ | इधर वह प्राचीन या वैरि 
है यह भी बतलाया जा चुका हे । अतएव उसका ही प्रचार श्रेष्ठ है!. 
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जनगणना (मदु. मशुमारी) के समय सभी इस जाति वालोको “हिन्दु 

यहा नाम लिखाना चाहिए । आयंसमाजी तो “हिन्दु? शबदुको, सनातन- 
धम़िंय्रोंमे, रूढ मानकर उस भयसे ही कि “हमने भी यदि ऐसा किया, 
तो हमें भी हिन्दुओंके सिद्धान्त स्वीकार करने पढ़ जायेंगे? इस 
"हिन्दु? शब्दका बहिष्कार करते हें और आर्यसमाजकी “उन्नति 
विखलाने के लिए “आय” शब्दको प्रसारित करनेमें उत्सुक रहते 
हैं । यही वास्तविक रहस्य हे कि चे बहुत तरहकी युक्तियोंसे 
“हिन्दु? शब्दकों हराना चाहते हं। चे उक्त रहस्यको स्पष्ट रूपसे तो 
प्रकाशित नहीं करते, किन्तु अपने हृद्यके भीतर छिपाकरं रखते हें | 
बाहरसे तो “हिन्दु? शब्दको वेदेशिक सिद्ध करनेमें बहुत बल लगाते 
हें। वास्तवगे उनको उक्त भय छोड़ देना चाहिए रौर उदारता अव- 
लम्वन करनी चाहिए, सङ्कीणंताको हटा देना ही. उचित है। अपने 


जातीय “हिन्दु? नामके लिए स्वार्थका त्याग कर देना चाहिए । 


फलतः हमारे देशका नाम “हिन्दु? हे, उसीका अपञ्रश “हिन्द! 
हं। हमारी जातिका नाम भीं देशके अनुसार 'हिन्दु' है। हमारी 
भाषाका नामै हिन्दी भाषा हे। स्वामी दुयानन्दुजीने तो 'प्रथम- 
संस्कारविधि? ( सं० १६३२-३३ ) में'इस हिन्दी भाषाका नाम "प्राकृत 


भाषा” रखा था, आयभाषा नहीं | इस प्रकार “ऋसे दादि भाष्यभूमिका” 
में भी । 


फलतः सब पुरुषोंकों स्वस्वार्थ-त्यागकर अपना जातीय नाम “हिन्दु 
यह रखना चाहिए । सब हिन्दु पुरुषोंकों जनगणनों-समयमें इसी नाम 
का प्रंयोग लिखानेके लिए प्रेरणा करनी चाहिए, जिससे “हिन्दुस्थान? 


` भीं उसीकी सम्पत्ति सिद्ध हो । 
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(४), वेद-विषयमें भारी भूल 


“हन्दुशब्द? तथा हिन्दु-धमंका विवेचन करके अब दिन्दु-घर्मके मुख्य 
ग्रन्थ वेदके स्वरूपके विषत्रमें कुछ विवेचना दीं जाती है। आज वेद्के 
विपयर्म लोगोंकी बड़ी श्रद्धा है । वेदके नामका बढ़ा प्रचार हे । आज 
न'पढ़ा-लिखा साधारण भी पुरुष दूसरेके सिद्धान्तकी प्रामाणिकताके 
लिए पहले यद्दी पूंछुता हे कि इस सिद्धान्तको वेदसे दिखाओं-। अपने 
सिद्धान्तकी प्रामाणिकतामें वह यही द्वेतु बताता है कि यह वेदमें हे, 
चाहे उसने वेद श्रपनी आंखॉसे न भी देखे हों । पर आज वेद्‌-विषयं 
में भारी भूल की जा रही है। “ऋग्वेद संहिता, यजुवेद संहिता, साम- 
वेद संहिता, अथववेद संहिता? इस नामसे मिलने वाली चार पुस्तकांको 
ही केवल आज “चार वेद? बताया जा रहा ह, तथा समझा जा रहा 
है। बहुतसे विद्वानॉमे भी यह भारी म्म विद्यमान हे । जबकि वेद्‌ 
को अपना आधारभूत मानने वाले विद्वानों यह दशा दे, तब तटस्य 

को यह अम न रहे--यह अस्वाभाविक वात है। आज उसी भ्रमकों 
दर करनेके लिए हम निम्न पंक्तियां लिखते हं | 


वेद-श्रद्धालु लोग पाणिनि, कात्यायन, पतञ्जलि, यास्क आदियोंको 
को प्रसिद्ध वेदज्ञ तथा अत्यन्त प्रामाणिक स्वीकार करते इं । तब वेद- 
विषयमें इनकी सम्मति सुतरां ग्राह्य सिद्ध होगी । उक्त व्यक्ति सनातन- 
धर्मी, तथा ्रायंसमाजी समी सञ्जनॉके समान रूपसे प्रामाणिक इष्ट 
हैं। उसमें आर्यसमाज अपने आचार्य स्वा० द्यानन्दुजीकों भी प्रामा- 
शिक कोटिमें मानता हे । आज हम इनके अनुसार वेद्स्वरूप-निरूपण 
पाउकोंके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। इनमें आर्यसमाज उक्त चार ्रन्योको 
चार वेद्‌ मानता है, शेष ११२७ संहिताको इन्हींकी व्याख्या-रूप 
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« शाखा मानता है, वेद नहीं। ब्राह्मशभागकों उससे भिन्न मानता है 
उपनिषद्‌ और आरण्यकोंकों इनसे भी भिन्न । ऐसा बहुत विद्वानोंका 
भी विश्वास है। परन्तु यह मत पाणिनि आदिसे विरुद्ध है। वेद चार 
हें-इसमें तो किसीका मतभेद नहीं। 'तीन वेद हॅ' यह प्रसिद्धि. तो 
तीन प्रकारके ( पद्य, गद्य, गान ) मन्त्रोके कारण दे । वे तीनों प्रकारके 
मन्त्र चारों वेदोंमें हें। उनमें पद्य कक है, गद्य यज दै, गान सास है । 
ऋग्वेद नाम ऋचाओंसी प्रधानतासे, यजुवेद यजओंकी और सामवेद 
सामोरी प्रधानतासे है । ञथववेदमें तीनोंका साम्य हैं। तब एककी 
प्रधानता न होनेते, मन्त्रके नामसे न होकर उसके दष्टाके नामसे उसका 
नाम 'अ्रथर्वाद्विरोचेद वा अथववेद प्रसिद्ध हे । 


हम इस निबन्धम यह सिद्ध करेंगे कि--आजकल मिलने वाले 
ऋग्वेद संहिता, यजुवेद संहिता, सामवेद संहिता, अथववेद संहिता? 
यही केवल चार वेद नहीं है, किन्तु ये चारों वेदोंकी एक-एक संहिता 
हैं, चारों वेद तो १ १९ ३१ संहितां इतने ही ब्राह्मण ग्रन्थों तथा इतने 
ही उपनिषद्‌ एवम्‌ आररंयंकीमिं जाकर परिनिष्टिट होते हैं ।, पर आये- 
समाजी विद्वान्‌ तथा अन्य भी/पह_मानुत हें कि--आजकल' मिलने 
चाले ऋग्वेद सहिता आदि चार ग्रन्थ चार वेद हें। ये पूर्ण हें। न 
इनमें कुछ न्यूनता है, न अत्तिप्तता हे । अस्तु, इस मतकी सत्यठा वा 
असत्यता अन्तिम अनुसन्धानसे स्वयं सिद्ध हो जाएगी । 


वेद-विषयमें वास्तविकता ग्रह हैं कि--११३१ संहिताएं तथा 
ब्राह्मण मिलकर ही पूर्ण चार वेद हैं। जिस प्रकार 'वेद? ऋग्वेद 
यजुचद, सामवेद एवम्‌ अथववेदसें पथक कोई स्वतन्त्र पुस्तक नहीं 
“मिलती, क्योंकि--इन चारांक्रा समुदाय ही वेद हे, वैसे ही चार वेद 
भी ११३१ संहिदाओं वा त्राह्मणॉसे एथक स्वतन्त्र चार पुस्तर्कोक्रे रूपमे 
नहीं मिलते, अर्थात्‌ समी १9३१ संहिताको मिलाकर ही चार वेद 


Ef 
^) 


वेद-विपयमें भारी भूल 


ह हॉक, >> अब 
होते हैं। आजकल जो चार वेद माने जाते हें, वे चारों वेदांश 
एक संहिता. है| जिसे आज “ऋग्वेद-संहिता? कहा जाता है, यह § 
की पशाकल-संहिता? है। आजकी 'यजुर्वेद संहिता” शु 

वाजसनेयी -संहिता” है । आजकी “सामवेद संहिता” सामवेदवी 9 
संहिता? है । आजकी “अथववेद संहिता” अथवंवेदकी “शौन है 
है। यजुवेंदके विषयमें इतना और याद रखना चाहिए कि ह 
.शुक्ल यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद ये दो भेद हैं। पर इसंसे वेद। 
नहीं हो जाते; एकके दो भाग कल्पित करने पर वह एक वास्तवमें३ 
-नहीं हो जाता; किन्तु दो भागों वाला ही वह पूर्ण एक बन जाग! 


वेदकी १५३१ सहिताएँ हैं, इस प्रसगमें महाभाष्यकार ब्रीफ 

का यहु प्रसिद्ध वचन “महाभाष्य” के पस्पशाह्विकमें मिलता है-( 
-शतम्‌ ( ५०३ ) श्रध्वयुः ( यजुवेद ) शाखाः, सहखवर्त्मा पाएं | 
(१०००), एकरविंशतिधा (२१) बाहवृच्यम्‌ (ऋग्वेदः)। नवधा| 
“आथवंणोवेदः, । यहाँ पर चारों वेदकी १०१--१०००--२१+॥ ` 
११३१ शाखाएँ स्वीकृत की गई हैं। इनमें यजुवे दकी 5६ | 
“संहिताएँ-तथा १९ शुक्ल संहिंताएू- मिलाकर ही १०१ संख्याह 
गई है-यह बात नहीं भूलनी चाहिए । स्वा० दयानन्दजीने'मु न 
“लाक्ूचन्द्' (१६३८ वि०) संवत्‌ में अपने बनाए “नामिक! पुछ ; 
चतुर्थ पृष्ठ में उक्त भाष्यवचनका अर्थ इस प्रकार किया है-- 
“एक व्याख्यानयुक्‍त यजुः, हजार व्याख्यानयुक्त साम, इक्कीस ब्याह 
युक्त ऋक , नव व्यास्यानयुक्त अथवंवेदः | इस अर्थमें भी 
-संहिताएँ ११३१ सिद्ध होती है। इनमें चार चतमान संहिता 
अन्तभू त हो जाती हैँ । एथक सिद्ध नहीं होतीं । 


अलक्कार शास्त्रमें ध्वनिके सामान्यतया ६१ भेद.होते हे, परर 
ध्वनि? यह सेद अविवक्षितवाच्य इत्यादि भेद अर्थान्तर संदर 
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oe «५९ 
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दिसे टरयळ्‌ गणनीय नहीं होते, किन्त अपने सभी किन्तु अपने सभी भेदोंकी-. समष्टि 
हीं सनि होती है; परन्तु आजकल जो कि आर्यसमाज चार वेदकं 
अग आरं ११२७ शाखावेदोको प्रथक्‌ मानता हैं, यह मत श्रौपतक्षत्रि 
दिसे विरुद्ध ही है। न तो श्रीपतक्षलिनें ऐसा कहीं कहां है; नं हीं 
हिंसी अन्य प्राचीने । उसका प्रमाण यही हे कि पाणिनि कोत्यायन, 
पतक्षलि, यास्क आदि वेदका नांम लेकर जिन प्रमांणोंको उद्छंत करचे 
हद, वें केवल इन वतमान चार अन्थोंके नहीं होते, किन्तु अन्यं संहितां 
के भी होते हैं, ब्रामण भाग वा तद्न्तगंत उपनिषद्‌-आरण्यकसे भी 
दिये होते हें । तब इनके मतमें यह सारा समुदाय “वेद? ' पदे वाच्य 
हुआ। हां, समुदायेपु हि शाब्दाः परदत्तां अवयवेष्वपि ` वतन्ते’ इस 


पस्पशाह्णिकिस्थित महाभाष्यके वचनसे सब संहिताओंमें, किसी भी एक - 


संहिता का प्रमाण 'वेद्‌? नामसे वा “आग्देदाद्के नामसे दिया जा 
सकता है। | 

इस निबन्धको विस्तीणं न करते हुए इम उक्त सुनियोके कई 
प्रमाण उपस्थित करते हें। विस्तीण रूपसे इस विषयको श्रंग्रिम भागों 
मे निरूपित करेंगे । पाणिनि, कात्यायन, पतन्जेलिं, यास्क आदियोंको 
सभी सनातनधर्म तथा स्वा० दयानन्दजीसे लेकर आज तक उत्पन्न 


श्रायसमाजी प्रमाण मानते ही हैं। हम उनके भी इस विषप्रमें प्रमाण 
देते हैं.। इससे यह सिद्ध हुआ कि--वेद ११३१ संहिताओं तया शब्द 


| एवं अर्थका नित्यसम्वन्ध होनेसे उतने ही “ब्राह्मणों? में पूर्ण होता है। 


चेदके प्रयोग श्रीपाणिनिने अपनी “अष्टाध्यायी' सें श्री काऱ्यायनने 


! वार्तिक? में, श्रीपतञ्जलिने महाभाष्य में श्रीजयादिस्यने अपनी 
| काशिका? सें तथा श्रीमट्टोजिदीचितने अपनी “सिद्धान्तकौमुदी? में एवं 
आयसमाजके आचार्य स्वा८द्यानन्दजीने नामिक, श्राख्यातिक, सामासिक- - 
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अर्थः भागा, आदि श्रपनी पुस्तकार्मे उडत क्ण र प्रकार 
डहाके डी वेदू-मन्यांके ने, “निस्त में दिलाए है 4 


. न्ने वेदृके प्रयोग यदि अमल पर छू. चार वेदग्रन्था 


पिद्ध ह्री जाएगा कि ये वेदके वतमान चार ग्रन्थ ही वेदको चरेमलीा 

नुदो हु किन्त तेदू इनसे अधिक हे । यदि चे ही बेदके प्रयोग सीन 
चार लंहिताओं से. भिन्न संहिताओंमें तथा ब्राह्मण, आरण्यक, उपनि 

में प्राप्त.ही जाएँ, तो सिद्ध ही जाएगा कि-चेदुकी सीमा १४३१ 


|£ -संहिवाएँ तथा उतने ही ब्रह्मणग्रन्य जिसके उपनिर्षत एवं ओरंरमिक 


भी 'अन्त्रांत हैं, है अर्थात्‌ वेदकी पंणठा इनमें होजातौ हे । अ्रव विदन 
“लोग निम ंनुसंनधानों पर ध्यान द  . १ 
(१) तात्म्यादेयश्च? ( ७।१।४६ ) यह पाणिनिसूत्र है. :इसमें 


| “क्त्वापि छन्देसि? (७५।१।३८) सूत्रसे छन्द्सि’ की श्रजुदत्ति आरही:दे 
४ ` उक्त'सूंत्रका उदाहरण 'स्विन्नः स्नात्वी मलादिव? यह दिया राया.हे । 
| > -यहे मन्त्र. 'शुक्द्ध-यजुवेंदी कारवसंहिता' (२२।४) में “स्वच्नः स्नातो 
- - मल्लादिव” इस रूपमें, मिलता हें । आजकल 'यजुवे द संहिता नामसे 


प्रख्याते “वाजसनेग्र संहिता' (२०१२०) में भी उक्त मन्त्र गैसाही हे । 
अथनेवेद्की शोनक संहिता में 'स्विन्नः स्नात्वा मलादिव! (६।११४।३) 
रूपमें मिला हे । 'स्नात्वी' इस रूपमें नहीं मिल्ला। परन्तु कृष्ण 
यजुरगेदीथ काठकसंहिता” (३८।५।६३) में "स्विन्नः स्नात्वी मज्ादिव? 
“इस पाणिनिप्रोक्त स्वरूपमें . मिषा है। इसी प्रकार कृष्ण यजुद्ोंद्ीय 
मंत्रायणी संहिता? में (३।११।१११) ।१०) इसी रूपमें मिला हैं । 
-तित्तिरीय ब्राह्मण’ में (२।४।५।8) भी 'स्नात्वी! मिला हे । आजकल की 
सानी गई चार वेद पुरुतकोंमें 'स्नात्वो' शब्द है ही नहीं । तब कृष्ण- 
यजुर्भृद्रके भी छन्द (वेद) सिद्ध हो जाने से आजकलका देद्‌-विषयक 
मत भी ज्ञान्त सिद्ध हुआ | हमरे कहे अनुसार वेदको सीमा १९३१ 
सहितां तथा ब्राह्मणमें परि्नाष्ठित सिद्ध हुई । 
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` स्वा दयानन्दज़ीको भी यही अभिमत है, जेसे--'तथा 'व्याकरणेपि- 

ह घस? "छन्दसि छुङ्‌? 'वा.षपूर्स्य निगमे’ अत्रापि छंदो-मन्त्र- 
निगमाः पर्यायवाचिनः सन्ति, एवं छुन्दश्रादीना पर्यायसिद्धयो भेदं 
श्रते, तदूवचनमप्रमाणमेवास्तीति’ (ऋ० भा० भू० ए० ८०) “यच्चोक्तं 
छुन्दो -मन्त्रयोभेदोस्ति; तदपि असंगतस्‌ । ङुतः ? छुंदोवेद-निगम- 
श्वतीनां पर्यायवाचकत्वात्‌? . (ए० ७६-८०) तय _जो . अ्ाजकलके सायं 
समाजी परिडत छुन्दको वेदसे भिन्न बताने की चेष्टा करते हें; .स्वा० 
दयएनन्द॒जीके अनुसार उनका वचन अप्रमाण ही है। . 


(२) “छन्दसि निष्ट्यः ( ३।१।१२३ ) इस वाणिनिके सून्नमें 


*निष्टकष्यं चिन्वीत पशुकामः? यह वेदिक उदाहरण इष्ट है|; स्वामी 


दयानन्दजीने भी “आख्यातिक' में यही उदाहरण दिया दै। परन्तु 
यह धाजकलके कहे जानेवाले चारों वेदग्रन्यार्गे नहीं मिलता .। बल्कि: 
“निष्टक्‍्य? शब्द ही आजकी चारों वेद-संहिताश्रोंमं नहीं मिलत्ता । जब्रकि 
आजके मतके अनुसार चार वेद पूण हे, न्यूनता, अधिकता, प्रक्षेप 
यादि से रहित हैं, तो उनमें पाणिनिके अनुसार 'निष्टक्य” वेदिक: 
प्रयोग अवश्य मिलना चाहिए । पर जब उन पुस्तकोंमें नहीं मिळता, 
तब स्पष्ट है कि वेदको सीमा इन चार अन्थोंसे अधिक है । उक्त शब्द 
कृष्णयजुर्वेदीय “तेत्तिरीयसंहिता? (६।१।७।२) में तथा 'ऐतरेयारण्यक? 
(४।१।३) सें मिता है; तब आजकलका वेद-विषयक मत आन्त 
सिद्ध हुआ । 
(३) “बहुल छन्दस्यमाङ? (६।४।७४) इस पाणिनिसूत्रका कौमुदीमें 
मा वः चेत्र परे वीजान्यवाप्सुःः यह उदाहरण दिया हे। “आपस्तम्ब- 


« ४मसूत्र’ (२।६।५३।६) बोधायनधमंसुत्र .२।३।३६) में इसे उद्छत किया 


गया हैं, पर वहां मख है “श्रवाप्सुः? नहीं । यह मन्त्र वर्तमान 


श 


| पाशिनिसे प्रोक्त 'छुन्द शब्द वेदका ही पर्यायवाचक प्रसिद्ध हे। 


वेद-विषयमें भारी भूल 


की चार संदितार्य्रोमे नहीं मिला । किसी अन्य संहिता 
होगा । छन्द वेदका ही नाम है ऐसा हम पूर्व बता कर \ 
' मन्त्रभागकी सभी संहिताएं तथा ब्राह्मण वेद्‌ सिद्ध हुए । ब | 


१४) “षष्ठ्यर्थे चतुर्थीति वाच्यम्‌’ (२३६२) यह 
विप्रयक वातिक हे । आष्यकारने इसका' वेदिक उदाहरण ५ 
पिवति तस्यं खर्गः? यह दिया दे । स्वामी दृयान मे 
उदाहरण दिया है | परन्तु यह आजके चारों चेदोमे नहीं 
यजुबंदीय 'तत्तिरीयसंहिता? (२।४।१।७) के ब्राह्मण भागमें | 


` आजका वेद-विषयक मत नितान्त 'भ्रान्त सिद्ध हुआ। समो, 


ब्राह्मणं वेद्‌ सिद्ध हुए । 


(६ महाभाष्यकार श्रीपत्जलिने ३।१।७ पाणिनिसूत्रदे 

ऋषिः (वेदः) पठति -- “श॒णोत आवाणः? यह वेद-मन्त्रांश 

है | पाणिनिको भी तप तनप -तनथनाश्च? (७।१।३४) ह 
(वेदिक सूत्रमें यही वेदमन्त्र अभिप्रेत हैं; पर यह शुक्ल छू 
नहीं मित्रता । उसकी “वाजसनेयी संहिता” “रोद आवाणुः (| 
रूपमे मिलता है; इसी प्रकार 'काणवसंहिता? (६।३म) में।। 
णोत? तथा “श्रोता” में ्र्थमेद नहीं, तथापि शब्दभेद तो है| 
शबदु-प्रधान ही सर्न-सम्मत है। 'तत्सवितुर्थरेर्य? यह गा 
इस शाब्दिक रूपमें तो वेद हे--इस अर्थमें नहीं। इसीलिए क 
उसी का होता है, उसके अर्थका नहीं। नहीं तो विवाहादि ¦ 
वेदुमन्त्राके श्रनुत्रादसे भी कराये जाते । पर नहीं कराये जाते।! 


कृष्ण्यजुनंदीय 'तेत्तिरीग्रसंहिता? ( १।३।१३।१) में “णोत मर 
मिला हे, .'काठकसंहिता? (३।१३) 'मेंत्रायणीसंहिता? । १३४) 
ऊँच भदसे मिला हे । तब आजकल का वेद-विषयक मत निवात्ता! 
सिद्ध हुआ। | 
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“तैत्तिरीयसंहिता? (१।२।५।१ 
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हु = 


देबी? लिखा गया हे! स्वामी दुंयानन्दजीने भौ अपनी “ऋग्न दिः 
भाष्यभूमिका? के ८६ एष्ठमे 'प्रथममन्त्र-प्रतीकानि वेदिकेषु "शब्देषु 
उदाहृतोनि? इन अपने शब्दों इसे अथववेद्का प्रथम मंत्र प्रतीकः 
माना है, पर वह आजके अथववेद? का प्रथम मन्त्र नहीं; किन्तु 


अथवेवेदीय “पेप्पलादसंहिता’ का प्रथम मन्त्र है; तब जका यैद- 


_ "विषयक मत श्रान्त हुँआ'। . सभी संहिताएँ वेद सिद्ध हुई । -* 


(७) “ग्रोषधे ! त्रायस्वनं स्वृधिते ! मेन हि” सीः इस मन्त्रको 
यास्कने वेदुके मन्त्र-भागके सार्थक्य प्रकरणमें 'निरुक्त' ( १५२६) में 
उद्धुत किया हे। इस प्रकार “चेतन ्र्थबन्धनात्‌? (१५२३९) इस -« 
'मीमांसादुशन' व. सूत्रमाष्यंमें भी यही, उद्धुत किया गया है। शुक्ल- 
यजुर्वेदीय काण्वसंहिता? (४।२) आदिमे 'ओपधे | त्रायरव संवधिते ! 

न हि. सी? इतना मिला हें। यहाँ “त्रायस्व? के साथ ' एन? 
नहीं हे । शुंक्लयजुचदीय “वाजसनेयीसहिता” (४।१) आदिमें भी यही 
दशा है। पर 'निरुक्त? में त्रायस्व? के साथ भी “एनं” हैं, “स्वधिते ! 

के साथ भी एनम्‌? हे । कृष्णयज्चुवेदीय “मंत्रायणीसंहिताः (१२| 
१।२।६०, १।२।११०, ३।६।३) तथा “काठकसंहिता? (३।२।३) तथा 
१।३।९।१) श्रादिमें निरुक्तानुसार दो 
एन) वाला पाठ हे । तब यास्कके मतमें सभी शाखाएं वेद सिद्ध हुई । 


(८) यास्कने “निरुक्त? पूव प्रकरण में ही “अग्नये समिध्यमानाय 
अनुत्न हि, (१।१४।८) यह मन्त्रभाग उद्धत किया है। वह कृष्णयजुवेदीय 
मत्रायणीसंहिता' (१।४।४९) में मिला 'है, तब संभी संहिता वेद सि 


हुईं । 


(६) इसी प्रकार पूर्व प्रकरणमें ही 'एक एव रुद्रो$वतस्थे न द्वितीयः 


। यह मन्त्र “निरुक्त! {१।१४५।७) में उद्धत किया गेया हे, परन्तु आजके 


|| 


 कऋकपरिशिप्ट! ( 5 श्रष्ट० ६ अ० २ ब०) में मिलता हैं। 


जोंद -विषयमें भारी भूल ११३ 


चार वैद-गरन्थोंसें नहीं मिला, तब इससे स्पृष्ट हे कि--प्रचलित चार 


वेदग्रन्थ द्दी चेदकी सीमा नहीं, किन्तु ११३ १ संहिताएँ तथा बराह्मण 
मिलकर हो वेद हैं । यह मन्त्र किसी, लुप्त शाखामे मिल्न सकेगा । 
थ्राजकल ऋग्वेदकी एक शाकल्यसंहिता, शुक्लयजुर्वेदकी वाजसनेयी 
तथा काण्व, कृष्णयजर्वेदुकी तत्तिरीय-काठक-मेत्रायणी-कपिष्ठल आदि 
संहिताएँ, सामचेदकी कौथुमी, राणायनीय, जेमिनीयसंदिता, भ्रयर्ववेदर 
'की' शौनकसंहिता-- पे प्पल्लाद्स हिता. मिली हैं, शेषकी गवेषणा जारी हृ! 
“तत्तिरीयसंहिता? में “एक एव रुद्रो न द्वितोयाय तस्थे? (३।८।३। १) इस 
ऋषमें यह मन्त्र मिला हे । तब श्राजकल्नका वेदविघयक मत नितान्त 
आन्त सिद्ध हुआ | सभी रूंहिताएँ वेद सिद्ध हुई । 


(१०) 'नेञ्जिह्यायन्तो नरकं पताम' यह उदाहरण “निरुक्त? ३ 
निपात-प्रकरण (१।१३।१) में उद्धृत किया गया हें | पाणिनिके ३४८ 
येदिकसून्रमें भी/वही उदाहरण दिया गया है । स्वा० दयानन्दजीने भी 
यही उदाहरण दिया हे । परन्तु वतमान संहिताश्रॉमे यह नहीं मिलता | 


श्कपरिशिप2 भी वेद सिद्ध हुआ | त 

(११) निरुक्त? (६।४।१) में भद्र' वद दक्षिणतः” यह ऋचा उद्धत 
की गई हे, परन्तु वतमान ऋग्वेद” में यह नहीं मिलती; “ऋकप्ररि- 
शिष्ट? (२।१३।१) में यह मिलती हे । तब ऋकपरिशिष्ट भी ऋगखेद 
सिद्ध हुआ । यह भी सिद्ध होता हे कि खिला (परिशिष्टों) का सिद्ध 
कर्ता नहीं होता; प्रत्युत उसो ग्रन्यकारके द्वारा किया हुआ अनियमित 
संग्रह ही परिशिष्ट. कहा जाता है | इसीलिए 'तैचिरीयारण्यक? की 
व्याख्या करते हुए सायणने 'नारायणीपनिषत? मे 'खिल' की पहिका 
दी है--कर्मोपासनाकाण्डेषु त्रिष्त्रपि यद्‌ चक्तव्यमवशिष्टम्‌, तस्य सर्वे- 
स्याभिधानेन. प्रकी रूपत्वं ` खलत्वसरे । हरिवंशपुराणए' की अवतरणिका 
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| श्रीनीलकण्टने भी कहा है--“यच, शाखान्तरस्यं शाखान्तरे प्रयोजन- 
दशात्‌ परते, यथा बाह चे श्रीबूक्तमेधा सूक्तादि; तत्‌ खिलसुच्यते? । 
ख्िल्ाके प्रमाण होने से ही '( 'स्वाध्यायं श्रावयेत्‌ पिश्ये.- .पुराणानि 
'खिल्लानि च! मनु? ३।२३२ ) उनका पिन्र्यकमंर्मे पाठ स्वीकृत कियाः 
गया हे। न 
| (१२, निरुक्तकार “इत्यपि निगमो भवति? यह कद्दकरें वेद्‌-प्रमाण 
, दिया करते हें-यह विज्ञ-समोजमें _प्रसिद्ध है। स्वा? द० भी यह 
मानते ही है। आयंसमाजी परिडत श्रीराजारामजी शास्त्रीने भी निरुक्त” 
की भूमिका ए० र में लिखा है--निरुक्‍्तमें जो निगम” दिखलाए हें, 
बह मन्त्रभारा ही हैं । निरुक्तकारने - लिखा: है--'अमेनांश्चिज्जनिवत- 
अचकथे? 'ग्नास्स्वाऽङ्न्तन्नपसोऽतन्वत? इत्यपि निगमौ भवतः, (३।२१।२) 
' इनमें “अभेनान? मन्त्र ऋग्वेद (शा० रू०) का हे; परन्तु 'ग्नास्त्वा? यह 
` ामवेदीय 'तार्ड्य महात्राह्मण? (१।८।६) का है । Hेत्रायणीसहिता” 
(५।३ ४) तथा `काउकस हिता? (३8) में भी है। तब समो संहिताएँ 
नथा ब्राह्मण भाग भी वेद सिद्ध हुए | 
(५३) “पीयति स्वो? 'नेमे देवाः? इत्यपि निगमो भवतः? निरुक्त 
(३।२०।१) इनमें पूर्व मन्त्र “ऋग्वेद? (शा० सं) ।१४७।२ में है ॥ 
नेमे देवाः? यह यजु० “काठकसंहिता? (१४।३) में है । तब वेद-संहितामात्र. 
"चेद हुआ । - | र 
(ख) निरुक्तमें ( ३।४।२ ) “नोपरस्याविष्कुर्याद? ड्त्यपि निगमौ- 
अवतः यह निगममन्त्र त्राह्मणभाग का हे । (ग) 'त॑ मरुतः? ।४।१) 
गम प्रमाण भी ब्राणभाग का है। -इस़से आझणभाग भी वेद 
सिद्ध होता है। 
(१४) “निरुक्ततः (२।३।३) में “यरमात्‌ परं नापंरमस्ति किञ्चित्‌? 
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ब ES || 
इत्यपि निगमो भवति” यह लिखा हे । यह कृष्णयज्ञवेंद्रोय Fe 
रोपनिषत्‌?4३।६) का है । तब उपनिषद्‌ भी वेद्‌ इए। | 


(१) जैसे 'न्यवहिताश्च' (२।४।५२) यह पाणिनिका चैदिक 
'श्रा मन्द्र रिन्द ! हरिभिर्याहि? (ऋ० ३॥४॥१) इस वेद्मन्त्रमें 
बैसे ही “समिधं _ सोम्य ! आहर, उप त्वा नेष्ये? (छान्दोग्य० हैः 
इस उपनिषत्‌करिडकामें भी लगा है। तब उपनिषदे प्री क 
हुईं । इसीलिए मजुस्खृति (२।१४०) की टीकामें कुल्लूकभट्टने कहा | 
'वेदत्वेपि उपनिषदां प्राधान्यविवक्तया शृथङ्‌ निर्देशः? । 


-(१६) “सुपां सुलुक--? (७।१।३६) इस पाशिनिके सूत्रमे `का 
घन्दसिं? (५२३८) सूत्रसे 'डुन्दलि? की श्रलुदृत्ति आ रही हे. ब 
इस सूत्रसे जैसे “सविता प्रथमेञहन? (३३।६) इस यजुर्वेद (वा इ 
के मन्त्रमें “डि? का लुक्‌ हो जाता है, और Pep 


से गैदिक न-लोपका अभाव होता जाता है; वैसे ही 'यश्चा5ड 
अतन्‌ पुरुष” (१४।६।य।३) इस. शुक्ल-यञ्ञुरोदीय 'शतपय ब्राह्मण?) 
वाक्यम तथा छान्दोग्यं बृहदारण्यक आदि. उपनिषदोम भी दीस 
है । तब उपनिषदे तथा घाझणभाग भी वेद सिद्ध हुआ । तेव केक 
चार पोथियोंको चार वेद मानना--यह मत नितान्त आस्त सिद्ध ] 


a १७) भिगवः |! इति, ह शुश्राव? (४।४।३) यह 'छान्दोग्योपनिषर 
भ पाठ हैं | इस प्रकार अन्य उपनिषदोंमें भी । यहाँ पर 'भगक॥ 


"थह शब्द भगवत्‌? शब्दके सम्वोधनमें. “मतुवसो रु सम्बुद्धौ चुन्द 


(=।३।१) इस गैदिक रुत्व होने पर बनता है। यह लौकिक अरो 
नहीं आता । तब उपनिषदे भी नेद हुईं । है! 


ह (१८) जिस अकार “व्यत्ययो :बहुलम्‌? १३।१।८४) यह पांशिकि 
गैदिक सुत्र मन्त्रभागमें प्रवृत्त होता है, वैसे ब्राह्मणभागान्तरग, 


| | 


-११६ श्रीसनोतनर्धर्मालीकः (४) 
द्रारंरंयकेमें भी |- जैसे किं-- आपः पुनन्तु एंथिवी एधिवीं पूता ` धुना- 


सु माम्‌ । पुनन्तुं ब्रह्मणरंपतिब्र हा, ब्रह्म पूता पुनातुं माम्‌? 'सैंचिरीया- 

क? १०।२३) यहाँ पर “ब्रह्मणस्पतिः में अ्रमू-के स्थानमें “सुभ हुआ 
है | “ब्रह्म पूता में लिङ्ग-चय़त्यय हुआ है। इस प्रकार 'सत्यमेच जयते 
नानुतम्‌? (सुण्डक० ३।१ ६) इस उपनिषद्‌ वाक्यमें भी उपग्रहः (पद्‌) 
का व्यत्यय होगया है। तब आरण्य्रंक तथा उपनिषदू भी बेद सिंद हुए | 


'(१६) अब स्वा दृयानन्द॒जीके कई प्रमाण भी इस विर्पयमें 
दिखलाए जाते हैं, जिन्हें उन्होने वेदका उदाहरण स्वीकृत कियां दै 
परं कें उनके माने हुंएं वेंद॑में नहीं मिलते, किन्तु अन्य छु वा अलुस 
संहिताओमें मिलते हैं । छंद शब्दसे वे मन्त्रभागरूप वेदको: लेते 
अह पहले कहा ज्ञा चुका है; इससे भी वेदकी सीमा इन चार प्रन्यास 
हटकर वही ११३१ संहिता, तथा ब्राह्मण, उपनिषद्‌, आारण्यक तक जा 
भरड़ती है । स्वामीजीके कुछ थोडे उद्धरण दिये जाते हैं, शेप अन्य 
निवन्धोर्मे दिये जाएंगे । ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकाके , २८० पृष्ठमे 
८उपसंवादाशङ्कयोश्च? (३।४।८) इस सूत्रका देदिक उदाहरण स्वामीजी 
ने 'नेजिह्ायन्तो नरकं पताम? यह. दिया है, वह उनके माने हुए वदभ 
नहीं; किन्तु 'ऋकपरिशिष्ट” में है यह पहले कहा जा चुका है; तब ऋक्‌ 
परिशिष्ट भी “ऋग्वेद? सिद्ध हुआ । 


(२०) वेदाज्ञप्रकाश आख्यातिक? ३२८ रष्टमें स्वा० दुयानन्द॒जीने 
“बहुल छन्दसि? ( ३।२।८८ ) इस वैदिक सूत्रकां “मातृहा समं 
नरकं विशेत्‌? यह वेदोदाहरण दिया है, यह तंत्सम्मत बैदमें नहीं, 
किन्तु ब्राह्मणभागमें है, तब वहे भी वेदं सिद्ध हुआ । 


(२१) इस प्रकार सामासिक में स्वा दयांनन्दजीने "ऑग्नेयमटा- 
कंपोर्ल निवपेत्‌! “अटो हिरण्या दैक्षिणां' यह उदाहरण 'हन्देसि च? 


y 


| 
| 


की 


द्र -ब्विपग्रज़ें मारी अल ११७ 


(६॥8।५ १६) सुत्रका /द्विया है, यह उनके इष्ट वेद्रमें नहीं, किन्तु ब्राह्मणा 
भागसें है, .तब ब्राझणभाग भी इन्द्र (वेद) सिद्ध हुआ । 

२२) इस प्रकार स्वामी जीने “अ्रब्ययाश्रंभाग? के २१ प्रषठमें 'तवे- 
तुमर्थे छन्दसि? यह लिखकर वहां '्राह्मणेन न स्लेच्छितत्रे? यह उदाहरण 


दिया है, यह भी उनके इष्ट वेदमें नहीं, किन्तु ब्राह्मणसागमें है, तब 
ब्राह्मणभाग भी वेद सिद्ध हुआ । 


{२३ स्वा० दृयानन्दजीरे आख्यातिक” के ३६३ पृष्टमें 'भाव- 
लक्षणे...तोसुन? (३।४।१६) इस गैदिक सूत्रका उदाहरण 'काममावि- 
जनितोः सम्भवाम? यह दिया है; यह उनके माने हुए चार दोदामे नहीं; 
किन्तु 'तैत्तिरीयसंहिता? (२।४।१।४) में है; तब ११३१ संहिताएँ गोंद 
सिद्ध हुईं । 


(२४) 'स्त्रेणताद्धितः के ६४ पृष्ठमें “छुन्दोव्राह्मणानि च? ३२३ 
(अ० .३।२।६४) इस पाणिनिस्‌त्रके ;विवरणमें स्वा> दयातन्द्रजीने छन्द 
(गेंद) के उदाहरणमें 'कठाः, मौदाः, पेप्पलादाः, वाजसनेयिनः? ये 
उदाहरण देकर शाखाश्रांको भी वेद मान लिया है | 


(२४) पाणिनि, महाभाष्यकार निघण्ट और निरुक्तकारने जो वेंदके 
शब्द दिखलाए हैं, वे वेदमें अवश्य मिलने चाहिये । जो वर्तमान वेद- 
संहितायोमें न'मिलें, तब स्पष्ट होगा कि वेदमी सीमा वर्तमान वेदग्रन्थ 
से 'अध्षिक्रःहे । पाणिनिसूत्र (७।१।४१) क्ले अनुसार “श्य्ज़ोत आलला 
यह वाक्य वेदका है, श्रीपतञ्जलिने भी ३।१।७ .सूत्रके भाध्यमें “णोत. 
ग्रावाणः यह वेदमन्त्र माना है--यह पूवं कहा जा चुका है, परन्तु 
यह वाक्य वर्तमान प्रसिद्ध. चार: वेद-संहिकाओंमें प्राप्तजहीं होता, तब 
स्पष्टाहैईकिव्यह जार संहिताएँ:ही ज्ेद:जहीं ,हे, ,किन्त इससे अधिक 
६१३१ /संहिताएँ जो ,कि.महाभाष्यक्वार -आदिने स्व्रीकृत डी हैं, तथा 
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जाहाखभाग- यह मिलकर ही वेद होता है। यह “णोत ग्राणः” 
वाक्य कृष्णयजुर्वेद (ते० सं०) में है, तव तैत्तिरीयसंहिता आदि वेद 
_ सिद्ध हुए? र 

(ख) “स्ात्वी? शब्द भी वेदका है यह पाणिनिका अभिप्राय दे 
(सष्टा० ०।१।४३)। इस प्रकार 'निष्टक्य? शब्द्‌ भी पाणिनिसूत्र 
(३।।।१२३) के अजुसार वेदका दै, पर 'स्नात्वी' शाब्द और “निष्टक्ये? 
शब्द वर्तमान चारों वेदोंमें नहीं, किन्तु अन्य संहिताओंमें है, यह बत- 
खाया जा चुका है। तब वे वेद सिद्ध हुईं । 

(२६) “महाभाष्यः के पस्पशाह्विक्में अप्रयुक्त शब्द निरूपण 
ग्रकरणमें 'ये चाप्येते भवतोऽ्रयुक्ता अभिमताः शब्दाः; तेषामपि प्रयोगी 
इश्यते । क्च ? वेदे? यह कहकर “यद्वो रेवत्यां तमूष' यह वेदका प्रमाण 

` द्विया है; पर यह आजकलके चार वेदोंमें नहीं मिलता; तब चार वेदोंकी 
` सीमा इनसे अधिक सिद्ध हुई । अंशतः यह “काठक संहिता? (३१।९) 
सें मिला है। 


(ख) “जायमानो के ब्राह्मणस्त्रिभिक णवान्‌ जायते एवस्ृ॒ण- 
संयोग वेदो दशयति? यह वचन बोधायनधमंसूत्र (२।६।१६।७) तथा 
न्यायदृशनके भाष्य (४।१,६०-६१) में वेद्के नामसे उद्छ्तत किया गया 
है, पर यह कृष्णयजुर्वेद (ते० सं० ६।३।११) का है, तब कृष्णयजुवेदकी 
संहिता भी वेद सिद्ध हुई | 

(२७) आलोक! के विज्ञ पाउकगणने इस निबन्धको मनोयोगसे 
पड़ा होगा । अव हम उनका श्रधिक समय नहीं लेना चाहते। एक 
अन्तिम, पर आवश्यक वात कहकर यह निबन्ध समाप्त करेंगे । 


\ 


| 


या वेद- विषयर्मे भारी भूल 


- {i 
श्रीयास्करने “निघण्डु” को चेदके शब्दोंका संग्रह = 
“छुन्दोम्यः समाहृत्य समाहृत्य समाम्नाताः? (१।२।४) । यही वात इ 
तनधर्मी तथा आर्यंसमाजी दोनों मानते हैं । परन्तु बडुतसे ने 
शब्द वर्तमान, वेद्की चार संहिताओमें नहीं मिलते | इससे स्पष्ट हि 
हो जाएगा कि--वेदकी यह सीमा नहीं हैं, जो आजकल समी जाती १ 
किन्तु ११३१ संहिताएँ, उतने ही ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषत र 


अब देखिए-- 


(क) “काञ्चनम्‌ जातरूपम्‌? ये हिरण्यके नाम “निघण्टु? ९) 
कहे हें; परन्तु वे ग्रोजके चारों वेढोंमें नहीं मिलते । (ख) “निषु 
(१।३) में “वियद्‌; आकाशम्‌? ये अन्तरित्तके नाम कहे हैं; पर ये ग्राझ 
चारों वेदोंमें नहीं. मिलते | (ग) निघण्टु (१६) में कहा गाह! क्‌ 
“दिशा? का नाम , (घ) शोकी? (१।७) यह 'रात्रिर का नाम (ब 
“बलिशानः, बलाहकः' (१।१०) ये मिघ! के नाम, (च) 'बिकुरा' ॥॥ 
ये 'वाक? का नाम, (छ) सर्डीकरम्‌, स्वृतीकम? ($|१२) ये जलके गय | 
आंजके चारों वेदोंयें नहीं मिलते । यह श्रभी दिक्‌मदर्शनमात्र है; गह 


तो ऐसी सख्या बहुत अधिक है । 


इससे स्पष्ट है कि--वेदकी ये चार संहिता पोथियाँ ही वेद 
अन्तिम अवधि नहीं हैं; किन्तु १५३१ मन्त्रसंहिताएँ; उतने ही बराह 
आरण्यक, उपनिषद्‌ मिलकर पूर्ण वेद बन जाता हे । ऊपर कहे ग! 
चेदिः र कई Ly > “se है ° “ye मिलते | 
चेंदिक कई शब्द चार वतमान संहिताओंसे भिन्न स्रंहिताओंमें मिलते ॥| 


कई ब्राहशभाग तथा तद्न्तर्गंत उपनिघदू तथा ्रारण्यकोंमें मिलते है 
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१२० श्रीसनातनधर्मालोकः (४) 
Si प कळली जम मदन 


यंदि उनमें भी न मिलें, तब भी हमारे पक्षकी हानि नहीं; क्योंकि 
अभी बहुत-सी गेदको संहिताएँ तथा ब्राह्मण तथा उपंनिंषदे तथा आर- 
श्यक लुप्त हैं । उनमें उक्तं जैदिक-शब्दोंकी सत्ताका अनुमान कर लेना 
चाहिए । पर वादियोंका पच तो सर्वथा खणिडत हो जाता है। क्योंकि 
जे अपनी दर्तमान चार संहितार्योको पूणं बोद मानते हैं; उनमें न्यूनता 
वा अधिकता भौ नहीं मानते । इधर डो पाणिनि, कात्यायन, पतञ्जलि, 
यास्क आदिको गेदका पूर्ण विद्वान्‌ मानते हें । सब सनातनधमीं तथा 
संभी भ्रायेसमाजियांको तथा गेद-विषयके अनुरागी तथा अन्नुसन्धान- 
प्रवण व्यक्तियोंको उचित है कि इस पर सम्यक विचार करें, आप द्विज 
हैं, तो गेंदकी रक्षा आपका कर्तच्य बन जाती है । जहाँ संसारी व्यवद्दार 


पूरे करें, वहा कुछ संमय निकालकर इस परमार्थ की ओर भी अ्रवश्य- 


घ्यानं दें । फलतः वतमान ४ पोथियाँमात्र गेद नहीं, किन्तु ११३१ 
मन्त्रभागकी संहिताएँ; तथा सारा ब्राह्मणभाग वेद है, तब इससे विरुद्ध 


आजकलका मत 'खरिंडत होगया । और .उनंका यह भारी भ्रम 
सिद्ध हुआ | च 


CC- 


© 


| 
है 
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& 
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श्रीपतञजलि 'एवं “शन्नोदेवीरभिष्टये’ मन्त्र 
--( वेद स्त्ररूप निम्पण )-- 
वेद विद्वान्‌ श्रीपतञ्जलि 
(५) महाभाष्यकार श्रीपतअलिको वादी-ग्रतिवादी वेदुके विषयमें 

भी प्रामाणिक विद्वान्‌ मानते हैं, अतः उनकी बातको कसौटी बनाकर 
सभी अपने पक्तकी पुष्ट्यर्थं उनके वावय उद्छत करते रहते हैं । महा- 
भाष्यकारने वैदिक शब्दोंका! निरूपण करते हुए “शां नोदेवीरमिष्टये” 
“इषे त्वोजें त्वा? “अग्निमीले पुरोहितं” 'अग्नआयाहि वीतये? यह चार 
उद्धरण दिये हें। इससे एक पक्ष यह सिद्ध करता हैं कि-मद्दामाप्य- 
कार सभी ११३१) रूंहिताओंको देद मानते हं, दूसरा पक्ष वतमान- 
प्रचलित शाकल-संहिता, वाजसनेयी संहिता, कौधुमी संहिता और 
शौनक संहिताको ही क्रमले चार वेद मानकर, मद्दाभाष्यकारको भी उस 
पक्षका मानता हे । उक्त मन्त्रॉमें ग्रन्तिस तीन मन्त्रोके विषयमे तो 
उभयपक्षमें बहुत विप्रतिपक्ि नहीं कि--कहांके हैं ? हाँ, पूर्वके दिये 
मन्त्रसे दोनों पद्षोंमें मतभेद है। 

एक पक्त उसे अथवंचेद पेप्पलाद संहित्ताः का आदिम मन्त्र बता- 
कर इससे भाष्यकारके मतमें सभी वेद संहिताशँक्रो वेद सिद्ध करता 
हैं, दूसरा पक्ष इसे “थवंवेद शौनक संहिता? का बताकर -भाप्यकारको, 
अपने ही पक्षका सिद्ध करता हें। दोनों ही पक्ष अपनी-अपनी उपप- 
त्तियाँ उपस्थित 'करते हें, कोई' निर्णय नहीं हो पाता | 

“आरयंसमाजके माने:ङ्कए: विद्वान्‌ :श्रीब्रह्मदृत्तजी “जिज्ञासु मह्दोदयने 
“ु्गेद॒भाष्य? विवरणकी भूमिक्रामें यह शङ्का “पर्याप्तः बलवती? मानो 
है, परन्तु थोड़ा विचार 'करनेसे उसका स्वयं दूर हो जाता! आला हे ६ 
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१२२ श्रीसनातनधर्मालोक: (४) 


शी जिज्ञासुजीने एतदर्थ भाष्यकारके कुछ उद्धरण भी दिये हें । उन्होंने 
शंनो देवी०? का श्रीपतञ्जलि द्वारा उद्धरण देनेमं 'वेदोंकी आ्ारम्भिक 
अतीक दर्शाना? उनका मुख्य अभिप्रेत न मानकर लौकिक शब्दोंसे 
भेदकत्वाथे 'बैदिक शब्दोंका उदाहरणमात्र देना? उनका मुख्य अभिप्रेत 
साना है। इन्हें वेदकी आरम्मिक प्रतीक माननेमें उन्हाने “पतञ्जलि 
अगवाचके स्ववचनांमें परस्पर विरोध आना” माना है । 


इस विषय पर हम अपनी शेलीसे भाष्यकारका अभिप्राय देते हैं 


विद्वान्‌ उस पर निष्पक्ष इष्टि दें। भाष्यकार सभी गेद्संहिताओंको. 


“चार वेद? मानते हे, या केवल, वतमान प्रसिद्ध चार शाकल, वाजसनेय, 
ऊोधुम, शौनक संह्िताओंको ही 'चार वेद? मानते हें, इस बातकों 
जाननेके लिए मेरे विचारमें उनके उन उद्धरणोंको हूँ ढना दोगा, जिन्हे 
उन्होंने वेदके नामसे दिया है। यदि वे उनके उद्धरण उक्त चार 
संहिता ओत मित्र भी संहिताओक्े सिद्ध हो जाएँ, तो मानना पड़ेगा 
कि-वे सभी वेदसंहिताओंको वेद मानते हैं । हम आजकलके अनुं- 
सन्धाताआको अरणा करते हैं कि वे श्रीपतञ्जलिके वेदके नामसे दिये 
राये सभी उद्धरणोंका संग्रह करें और उनका वेदसंहिताओंमें अन्वेषण 
करें । इससे हृढ-निर्णयक्री कसौटी प्राप्त हो जायगी,। यदि इन चार 
संहितांसे सिन्न भी संहितांके दिये प्रमाण इस ( महाभाष्य )में 
चेंडके नामसे प्राप्त हो जाएँ, तो मानना पड़ेगा कि. . .भाप्यकार सभी 


११३१ संहिताश्रोंकों 'वेद? मानते हैं तव गेदविषेयक सिद्धान्तमें उनका 


परस्पर विरोध नहीं रहेगा । - 
वेद-स्वरूप विषयं श्रीपतञ्जलिका अभिप्राय 


(२) सम्पूण महाभाप्यको मन्थन करने पर हमें तो श्रीपतञ्जलिका 
यही अभिमत प्रान्त हुआ -है कि--वे समी १2२ संहिता . तथा सम्पूर्ण 
जाह्मरामायको विद? मानते हैँ | ब्राह्मणभागको हसं. मिन्न.समयके लिए 
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` -चत॑न्तेः इस पस्पशाह्िकस्थ भाष्यवचनके अ्रनुसार किन्ही शरं 


्रीपतन्जलि एअं 'शन्नोदेवीरभिष्टये! 


oS OS म. 
छोड़ते हैं। अज झुख्यतया संहिंताओके विषय पर विचार नि 
है। पहले “शं नो देवीरभिष्टये” मन्त्र पर ही विचार करना चाहि 

हमारा विचार है कि--“वेदिकाः खल्वपि’ कहकर ने 
रभिष्टये, इषे त्वोजें त्वा, अग्निमीले पुरोहित, अग्न आयाहि 
यह चार चारों वेदोंके प्रथम-मन्त्र-तीक ही भाष्यकारने ह 
यद्यपि भाष्यकार ने 22? संहिताको ही "चार नेद? माना | ' 
“आगे कहा जायगा ) तथापि 'ससुद्रायेषु हि शाब्दाः प्रवृत्ता अ 


व्‌ 
चार संहिताओंका प्रथम मन्त्र-प्रतीक दे देना भी चारों गोदान र १ 
-देदेना हे। | 
नैदिक शब्दोंको उदाहृत करनेके दो प्रकार हैँ। प 
ब्राह्मणासः, समेयः, व्मना? इत्यादि लोकक्लिक्षणु वैदिक शद! 
-यह एक प्रकार है। वेदसंहिताओंके मन्त्र उपस्थित कर देना या इ 
अकार है। गैसी योजना ही उस वेद्संहिता को बता सल्ले इ 
-भाष्यकारने इनमें दूसरा प्रकार अवलम्बित किया हैं; क्यॉक ६ 
आदि लोक-नेदसाधारण एथक-पथक शब्द देखकर गेदिक हत 
' -भेदःज्ञान नहीं हो सकता. संहितायोजनाकी अपेक्षा बनी रहं 
ऱ्यदि केबल लोकिक शब्दोंसे' विलक्षणता-प्रदशनाथ कई लोडविहणे 
न्वाले एक-दो भी मन्त्रोके कहींके भी प्रतीक दे दिये जाते तो हज 
जहो जाती, पर प्रस्तुत मन्त्रोमें लोकविलक्षण कोई पद नहीं | हते 
भाष्यकारने एक-दो मन्त्र न देकर चार मन्त्र उद्धृत किये हैं, 
है कि यह उनका क्रम निर्निमित्त नहीं। वे चारों वेदों मि 
"मन्त्र उपस्थित करना चाहते हैं--यह सर्मजनगोद्य है । उन 
हे अपन्नी,इष्ट संहिताओंका प्रथम-मन्त्र-प्रतीक उपस्थित कर दप 


तो चार उदाहरणोंका देना कोई अर्थ नहीं रखता। एकाने 
न्काम चल जाता । 


न श्रीसनातनध्र्मालोक: ४) 
-t ~~ + 


| ऋगादि क्रम क्यों नहीं ? 


॥ (२) फिर प्रश्न यह 'है.कि यहाँ पर ऋगादि क्रमसे मन्त्र" क्यों नहीं 
॥ दिग गये ? इस पर कई विद्वान्‌ भिन्न-भिन्न उत्तर देते हे.। हमारा 
; विज्ञार यह दै:कि वक्ता जिस भी शेदका उदाहरण पहले देना चाहे--. 
| यह उसकी अपनी इच्छा पर है। इसलिए देदसंहिताओंमें भी कहीं, पहले- 
५ ऋकका, फिर सामका, पीछे यज्ञुःका; कहीं शामका यजुःसे पीछे, “चुन्द? 
| का अर्थं "अथर्थ” माना जागे; तो वह कहीं यजुःसे भी पहले आया- ह्‌ 

| ह ¢ ठर 
र कहीं सामके बाद । 'अर्थर्वाद्विरसो सुखम्‌? ( अथर्ज० शौनक सं०. 
| १०७२०) इस कथनसे तो अथर्गगेदक्ी किसी भी संहिताका उदाहरण 

पहले भी दिया जा सकता. है | 
! फलतः चारों गेदोंके चार उदाहरणोंकों क्रम विशेषसे देनेमें अपनी 
ह। इच्छा ही नियामक है, उस पर किसीका कोई नियन्त्रण नहीं । अपनी 
॥| इच्छाके भी विविध कारण हुआ करते हें । एक कारण यह भी होता 
| हे कि जिसके मतमें ?/३१ संहिताएँ” ही चार गेद हों, वह उन सबको 
गतो उदाइत्त नहीं कर सकता, तब वह अपनी चार कुल-शाखाए या 
अपने सम्प्रदाय था अपनी युरुपरम्परासे आई हुई चार संहिताएँ चुन ' 
हेता है । चारों नोदोमें भी किसी कुलका विशेष जेद भी होता हे, 
लेसे. कि कई कुल सामशेदी वा कई यजुर्गेदी हुआ करते हें.। तत्तत्कु- 
ोत्पच्न पहले उसी घेदको लेता है । 


१ बेद कहीं खतंत्रतासे,तो मिल्ते.नहीं, उसकी सब. हिनाएँ ही 


मिलकर बह-बह बेद “होता है । - सब : संहिंताओंको , लिया .नहीं ,ज़ा 
gr अतः उसमे श्रपने-कुलकी एक-संहिता:ही ले :ल्ली "ज्ञाती. , वै 
म क्रि श्री सायशचारयने .भी अपने “हरवेदसं हितमा ए्योपोद्ख्रातमें 
उ्ययनस्य नित्यता’ में कहा है--'एकवेदपक्षे पितपितामहादि- 


चे 
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परेम्पराप्राप्त पुव वेदोध्येतच्यः-- इत्यमिप्रेत्य “स्वाध्यायोभ्येतव्यः? इति 


स्व? शब्द आम्नात? । इस पर उच स्पष्टता आगे भी की जावेगी £.. 


महाभाष्यकार अथर्ववेदी 


(४ यहाँ पर भी यहीं बात दै। श्रीपतञ्ञलि अथवंवेदी ब्राह्मण 
-ये--यह उनकी प्रवृत्तिसे सूचित द्ोता दै। उस अथवंकी ' पेप्पलाद 
संहिता? - अपनी कुँलशाखा होनेसें उन्दने पहले उसका प्रथम मंत्र 
उद्छेत किंयां हैं.!. अन्तिम तीन मन्त्र यजुर्वेद (वाज० तैत्ति०) संहिता, 
ऋग्वेद (शाक०) संहिता तथा सामवेद (कौथुम) संहिठाके प्रथम मन्त्र 
_हैं.. इसमें तो किसीका विवाद नहीं। शेष “शां नो देवी०? स्वयम्‌ 

अग्रर्नवेदं संहिताका सिद्ध हों गयां। अन्तिम तीन मन्त्र जबकि उक्त 
तीनों संहिताओके प्रथममेंत्रग्रतीक हैं (यह आगे सिद्ध किया जायगा); 
तंच उसी क्रमसे 'शं नो देवी ०? भी “श्रथर्गवेद्संहिता! का प्रथममन्त्र- 
प्रतीक हीं होनां चाहिये; क्योंकि-वेयाकरण लोग साइचर्य-नियमका बड़ा 
-च्यानै रखते हैं | 
(इसे 'ञ्रयवंवेद शौनक संहिता? का तो नहीं कहा जा सकता; 
क्योंकि यह वहाँ सर्नप्रथम मन्त्र नहीं। सर्बप्रथम मन्त्र तो यह अथर्न- 
*वेद पैप्पलाद - संहिताका है, जिसमें गुणविष्ण आदि बहुतोंकी 
-सांक्षियाँ हैं । 
'नवधां आथर्गणो वेदः? यह मद्दामाष्यकार मानते हे । श्रथर्नवेद 
-स्वतन्त्र तो कहीं मिलता ही नहीं; उसंकी समी संहिता मिलकर: ही 
“अथ्वेदे? होता है। उंसमें 'पेप्पद्धाद? तंथा “शौनक? दोनों संहिता 
भो अन्तरत हैं । जंहाँ-जहाँ परं अथर्जकीं संहिताओंके नाम आये हें; 


नवहॉ-बहा पूर्व पद प्रायः “पेप्पलाद-संहिताकी दिया गया हे! अतः 
IU 


ive 


१२६ श्रीसनातनधमांलोक: (४, 


अथर्बवेदी भाष्यकारने अपनो कुल-शाखा होनेसे भ्रथवा पूर्मपदमें 
प्रतिष्ठित होनेसे “पेप्प्चादसंहिता? ही ली । उसका यही प्रमाणः है कि 
महाभाष्यकार “शा नो देवी? मन्त्रको तथा श्रथर्ववेद पैप्पलाद संहिताको 
बहुत'याद्‌ करते ह्‌ । 


शेष मन्त्र किन बेद्संहिताओंके हैं? 


(४) यहाँ पर “इषे त्वा, अग्निमीले, अग्न आयाहि? ये तीन मन्त्र- 
“किस वेदकी किस संहिताके हैं यह पूर्ण विचारणीय है।: पहले 
“अर्निमीले: पुरोहित? इस तृतीय मन्त्रप्रतीकको ही लीजिये । यह तो 
स्पष्ट ही ऋग्वेद शाकल संहिताका सन्त्र है और सर्नम्रथम मन्त्र है. 
यह वेदिक “ल? ऋग्वेदकी संहिताके श्रतिरिक्त अन्य यज्ञः, साम्नं 
संहिताओंमें नहीं हुआ करता | यद्यपि उक्त भ्रग्निमी०) मन्त्र सामवेद 
कोधुम ९ हिता (पूर्वाचिक आरण्यकपर्ण ६।३।४) में. भी है, पर ब्रह 
यहा महानाप्य.र) इष्ट नहीं, क्योंकि वेसा होने पर भाष्यमें 'श्रग्निमीडे? 
इस प्रकार 'ड? रूपें होता, परन्तु 'ल” रूपमें है, और उक्त साम-- 
संहितामें "ड? रूपमें है, अतः स्पष्ट है कि महाभाष्य’ में 'अग्निमीले” 
क क ( को०.) संहिताका नहीं, ऋग्वेद ( शा० ). 
यह मन्त्र अग्निमीले? इतना ही दिया जाता, तो ऋ० शा०-सं० 
{१०।२०।१, ‰।१४।१) का भी गृहीत हो जाता; पर "पुरोहितः साथ 
देनेसे स्पष्ट हे कि यह “अग्निमीले अजां? ( ऋ० सं० १०।२०।१ ) 
अग्निमीजेन्य? (१।१४।४) मन्त्र नहीं, किन्तु ऋ० शा० सं० का आदिम 
अन्वर हूं। अतः इसे ऋ० शा० सं० का ग्रथममंत्रप्रतीक रूपमें देना ही: 
साप्यकारको इष्ट हे-यह दढ निरय हो गया । ज) 
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अब {इषे स्वोर्जे त्वा! यह दूसरा मन्त्रप्रतीक लीजिये| _ : 
यजुर्वेद संहिताका ही प्रथम-मन्त्रप्रतीक- हे । अन्य अगदि 


` तो हवै ही नहीं । अतः भाप्यकारको यह भी प्रथम 


इश्रा। यह मन्त्र शुङ्संहिताका भी आदि हे कृप्एसंहिताओ , : 
भाष्यकारकों इनमें कौन सा इष्ट है, यह जिज्ञासा होती है। 


 विचारमें उन्हं दोनों ही इष्ट हैं, क्योंकि भाष्यकार "एकशः 


शाखाः यजुर्वेदृकी ५०१ संहिता मानते हें, इनमें ८६ कृष्ण शो 
शुक्ल हं | - 
केवल शुक्ल वाजसनेयी संहिता भाष्यकारको इष्ट होती 
तेत्तिरीय-संहिता इष्ट न होती, तो वे 'इवेत्वोज-त्वा. वायवस्य हैं 
इतना प्रतीक देते, जिससे “उपायवः स्थ? वाली 'तंत्तिरीय संहित 
हो जाती । अथवा उन्हं शुक्ल संहिताकी व्यावृत्ति इष्ट, होती, तो 'श २ 
. स्थ’ वाला पाठ द्रेते, पर व्याबुत्तिकारक पद न . रखनेसे उन्हे दोर! 
इष्ट हूँ, यह कहा जा सकता हे | तभी उन्होंने कष्णसंहिताके गो 
, नामसे ही उद्धरण दिये हे-।, यह सम्भवतः आगे कहा जायगां। प्र 
यहाँ पर भाष्यकारकों - इषे त्वा सुंभूताय” यह यजुवेद-मेश 
संहिताका पाठ भी दिखलाना चाहिये थ। | पर या तो -यह। 
कुलशाखा नहीं थी, इसलिये श्रथवा कृष्ण अर शुक्ल यज्ञः की | 
. संहिता (तत्तिरीय एगं चाजसनेयी) के उंदाहृत.. हो जानेसे मगर 


न 


- “आदिका पृथक्‌ उदाहरण देना उन्होंने व्यश्च समझा 'प्रघानेन हि ? 


" देशा भवन्ति’ | फलतः सिद्ध हुआ कि उक्त दोनों प्रतीक भागा 


ऋग्वेद शा० संहिता तथा यजुः वा० ते० संहिताके प्रथममन्त्रके ह. 


अब “श्रग्न आयाहि! इस चतुर्थ मंन्त्रप्रतीक पर विचार 5 


चाहिए । यह मन्त्र यद्यपि ऋग्वेद” (शा०) संहिता (६१ ६॥३०ै९६ 


आया हे, पर यह भाप्यंकारको उसका दुष्ट नंहीं; क्याकि' 


श्रौसनातनधर्मालोकः (४) 


१२९४३. `, "शश ् नळ 
र रोका प्रथम प्रतीक्र-दे.ही चुके- हैं; और फ़िर यह. प्रथम: मन्त्र- 
। तीक भी: किसी अन्य संहितामें नहीं । “अग्न, ्रायाहि? .केबल्न इतना 
१ टने हाव यो अथर्व शौ० सं० (२०।१ ०३।२) का भी बन सकता 

| नो पर इसके" चीतये? पढने उसका निरास. कर दिया। यह “श्रग्न 
"' श्रायाहि वीतये? मन्त्र सामवेद ( कौम) संहितामें. ही मिला है, 

| उसीका प्रथम-मन्त्रप्रतीक भी है ।.पहले भी. भाष्यकार ऋग्वेद संहिता 
| तथा यजुर्वेदः संहिताका प्रथम मन्‍्त्रप्रतीक ही दे चुके हैं, तो यह, सी 

| सामवेद कौ० संहिताका ही प्रथममन्त्रप्रतीक सिद्ध हुआ । 


| 


Do 0 र प्रती 

'! 'शं नो देवी? अथवंबेदका प्रथममन्त्रेप्रतीक । 

भौ (६) अंब शेष रहा “अथववेद संहिता? का प्रश्रममन्त्रप्रतीक देना, 
रसो वंह भाप्यकारने “शां नो देवीरभिष्टये” दिया, आर सचसे पूर्व 
रे दिया ६अ्रब देखना चाहिये कि- वह भ्रथममन्त्रप्रतीक किस संहितासें 
॥ हैं ! यह मन्त्र अथवंवेदकी संहिताका ही होना चाहिए और उसका 
। प्रथमसूक्तका प्रथममन्त्रप्रतीक - ही होना अपेक्षित है, क्योंकि- आगे के 
३ पीत अवशिष्ट संहिताओंके मन्त्रप्रतोकांकी शेली ही ऐसी है। यदि महा- * 
_;माप्यकार.प्रथम सूक्तका प्रथममन्त्रप्रतीक आवश्यक न समफते, और:चार . 
| , उदाहरण देना आवश्यक न सपमते, तो “शं नो देवीं, केवल इसे.ही 
य उदाहृत कर सकते थे ।-यह मन्त्र ऋग्वेद्शा० संहिता (१,०।३।४) यजुव्रेंद 

; वाज सं० (३६।१२) यजुर्वेद्कास्व सं०? (३६।१२) मेत्रायणी.यजुवेंद- 
४सं०-(४१०)४) कौथुमी सामवेदसं० (आग्नेयपंव १॥३॥१३) शौनकी 
` ग्रथववेद सं (१।६।१) एतदादि संहिताओोंमें श्रांता है; तब भी 
्रोपतळ्जलिको इष्ट-सिद्धि हो जाती; पर वे चारों वेदोंकी अपनी- 
पनी इष्ट संहिताञोके प्रथम सुक्तके प्रथममन्त्रप्रतीक देना चाहते थे; 


|“ भ्रत: उन्होने भिन्न-भिन्न चार उदाहरण दिये | 
वे | न * 


5 
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DN 


शेष दीन: सहिताग्रॉके जब भाष्यकारने प्रथममन्त्रश्नती कफ दिये यह 
सम्यक सिद्ध हो चुका है क्रि उक्त मन्त्रकम श्रानुपङ्गिक नहीं, तब 
अथर्वसंदहिताका भी उन्हें प्रथममन्त्रप्रतीक्र ही देना दृष्ट था ग्रह स्पष्ट 
है, अन्यथा यदि भाष्यकार अपने आरम्मिक मन्त्रमें इस बातका विचार 
न करते, श्थर्मसंहिताको कहीँका भी मन्त्र रख देते, तो आगे भी ऐसा 
ही करते । पर अन्तिम तीन मन्त्रोमें जवकि उन्होंने प्रथम सूक्तके प्रथम 
मन्त्रम्रतीक देनेका विशिष्ट ध्यान रखा है, तो स्पष्ट है क्रि आरम्मिक 
मन्त्रमें भी भाष्यकारने इस बातका विशेष ही ध्यान रखो दे | 


अन्तिम तीन जब यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेदकी संहिताओंक्रे प्रथम 
मन्त्र हैं, यह सम्यकूतया सिद्ध हो चुका है, तव पूर्वका मन्त्र अयर्बवेद्‌ 
संहिताका ही प्रथम मन्त्र अपेक्षित है। सो अथर्वसंहिताकी शौनक- 
संहिताका प्रथम मन्त्र तो 'ये.त्रिघत्ताः? है, पर उसे भाप्यकारने लिखा 
नहीं; सम्भवतः कहीं उसे स्मरण भी नहीं किया । पेप्पलादी अथर्ववेद्‌- 
संहिताका तो भाए्यकारने बहुत स्थानों पर स्मरण किया है, शौनक- 
संहिताको दो कहीं स्वतंत्रतासे स्मरण भी नहीं किया जैसेकि भाष्यक्रार 
ने शाकल्यसंहित्ताको (१।४।४।८४ में), कौधुम को (२2१३ में ) याद 
किया है । .शं नो देवीरभिष्टये? को तो लिखा है, पर वह 'शौनक- 
संहिता? के प्रथम सूकतका .्रथस-मन्त्रप्रतीक नहीं, किन्तु उसके पष्टसृक्त 
का आदिम सन्त्र हे । प्रथम सूक्तका प्रथम मन्त्र तो यह “पेप्पलादी 
अथववेद संहिताका है, डतः: स्पष्ट हे कि भाष्यकारके मतमें यह अथर्च- 
-चेद-संहिताका-उदाहरण है । 


(७) इसका यह आशय नहीं कि 'ये त्रिषक्षा? मन्त्र वाळी ग्रथर्व- 
वेद शो०) संहिताको भाष्यकार 'अथदंदे द नहीँ मानते । हम यह नहीं 


कहते । “नवंधा आथर्भणो देदः? कहने वाळे भाष्यकार उसकी सभी , - 


सेहिताओंको अ्रथंवंचेद ही मानते हैं, पर ऐप्पलाद-संहिठाको पहले 
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१३० श्रीसनातमधर्मालोक: (४) 


उपस्थित करनेसे दो बातें सूचित होती हैं| एक तो यह कि महामाष्य- 
कार अथवंदेदी थे और दूसरी बौत यह कि उनकी कुछ शाखा पेप्पल्ाद 
थी । तभी उन्होंने उसीके प्रथम सुक्तका प्रथम-मन्त्र-भ्रतीक रखा हे। 
अथवा वह उस समय लोक -प्रतिष्ठित थो । 

केवल यहीं भाष्यकारने 'शंनोदेवी? को प्रथम-मन्त्र्प्रतीक रूपमें 
{जया हो, ऐसी बात नहीं, किन्तु अन्यत्र भी उन्होंने इस. मन्त्रको इसी 
रूपमे स्मरण किया है और कई वार इसका स्मरण किया. है, अतः 


स्पष्ट है कि ये अपनी झल-परम्पराके अनुसार अथववेदरमें इसी 


(पैप्पलाद संहिता) को सुख्यतया लेते थे। पस्पशाहिकर्म श्राचुषङ्गिक 


प्रयोजनोंके बाद भाष्यकारने लिखा हे-ओरे से? इत्युंकल्वी -वृत्तान्तशः / 
“स्‌? इस्येवमादीन्‌ शब्दान्‌ पठन्ति? यहाँ पर” शनोदेवी? मन्त्रको यम-- 


मन्त्रप्रवीक रूपसे स्मरण किया गया है। उसका झापड 'आ३म' शब्द 
हे--श्रह्मणः प्रणगं कुर्याद्‌ ्रादावन्ते च सवदा? (२।७४) यह मजु- 
बचन हे । “न मामनीरय्िा ब्राझणा ब्रह्म वदेथुः; यदि वदेयुरजह्म 
नत स्यादिति? (अ० वे० 8 प्र बा० १४: ३) ('मास-श्रोक्कारम!) इससे 
वेदके आरम्भमें अली प्रयोग अनुशिष्ट किया गया है.। श्री 
स्वामी दुयानन्‍दजी भी सन्घिविषयमें "ओमभ्यादाने? (८२८७) सूत्रके 
उदाहरणमें “्रो३म्‌ इपे त्वोर्जे त्वा, भ्रोश्म्‌ अम्निमीलें पुरी हितम्‌? (9० ४) 
इत्यादि उदाहरण देकर वेदारम्ममें प्लुतवाला “आ३म्‌? लगाना सूचित 
करते हैं । तब “शबन्नोदेदी” यह आरम्मिक मन्त्र प्रथववेद पेप्पलाद- 
संहितामें ही है । उसे ही यहाँ भी “बेदिकाः शब्दा उपदिश्यन्ते! इससे 
साप्यकारने स्मरण किया है । न 
अन्य प्रमाण भी देखिये--इपेत्वकमधीष्व, शनोद्रेवीयक्रमधीष्व, 
{ १।३।३।२) इपेत्वा शब्दो,यस्सिन्नजुवाकेस्ति! (केयरः).यही पइ तो 
झाप्यकारने यजुर्वेद (वाज०, तेत्ति०) संहिताका इषेस्वा' यह आरम्मिक 


हु मन्त्र दिया है, ईसमें कोई भी 'किन्ठु, परन्तु! नहीं कर. सकठा; - 
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श्रीपतब्नलि एनं 'शञ्नोदेवीरमिष्टये? \ 


उके ाहचर्यते भाष्यक्ारने यहाँ शंनोदेवी) भी इ साहचर्यसे भाष्यक्रारने यहाँ 'शंनोदेवी? 3). पेटके 
म्ब्रिक ही मंत्र दिया है यह अत्यंत ही स्पष्ट है | शनन 
मन्त्रस्वकी दो इस प्रकारकी साच्षिय्रॉ अभी दी ही. जा. चुकी ह, 
सीसरी साक्षीसे तो सर्वथा ही सिद्ध हुआ क्रि 'शंनोदेवी? यह || ॥ 
को. अथववेद पैप्पलाद संहिता? का ही मन्त्र इष्ट है, रे वाहि 
प्रथम सूक्तका प्रथम-न्त्रप्रतीक है | इस अकार सिद्ध हो बात 

भाष्यकार समी संहिताको चार वेद समझते हैं, भौर गयी न भे 
उन्होंने अथवंवेदको प्रथम उदाहृत किया है--यह बात मना ह 
हो जाती है। , - गस ह 


सभीःसंहितांश्रोंकी भाष्यकार चार. वैद माजते. ् आ 
कोई सन्देहका अवसर ही नहीं है, जयकि थे हि ३८. बि 
मध्वयु शाखा: --<नवघाथर्थणो वेदः, इत्यादि अपने पाक्यसे बाती 
संहिंताओंको ही चार वेद मानते हैं। तव यदि. भाष्यकार यर्म 
उदाहरण देते हुए उसकी प्रतिष्ठित शाखा अथब्विद्‌ पैप्पल्नादु सति 
प्रथम मन्त्र देते हैं, तो उनके किसी भो. पति यक वचनमें कोई परसा! 
विरोघ नहीं पड़ता, क्योंकि संहिताओंसे अतिरिक्त चार वेदः हो. 
स्वतन्त्रतासे मिलते ही नहीं । न ही भाष्यक्रारं संहिताथोंसे त्कन 
कोई चार वेद-पोथियों मानते ही हैं, अतः स्पष्ट है कि अथ्विदी होगे 


भाष्यकारने अपनी ङल-शाखा अथर् पैप्पलाद संहिताका हो, प्रयम गत 


आदियमें;ड्भदछत- क्या है। 


महाआप्यकार, अथब्विदी हैं-यह केवल हम ही; नहीं कहते, ए 
साक्षी अन्य भी दी जाती हे ।. 'वैदिकाः खल्वपि “शंनोदेवी? इस प 
छाया! नामकी मंहाभाष्यकी टीकारे श्री वैद्यनाथने कहा है "न चमी, 
हलि ऋगादिकरमेण तरवो क्तिरचिता--इतिवाच्यम्‌? तथैव तद्‌ उपा 
यम्‌= इत्यत्र मातीभाबाद्‌? ४ भाष्यकारस्यः आाथर्वणंत्वाच्च; । श्रॉश 
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१३२ ` . श्रीसनातनधर्मालोकः (४) 


कत्वा “शम्‌? इत्येवमादीन्‌ शब्दान्‌? में भी. उक्त टीकामें ` कहां : है, 


ध्राष्पकारस्थ आथर्वैणत्वेन प्राधान्याद्‌ अथरव-वेदस्य कथनम्‌? । इस 
कथनसे भी हमारे पत्की पुष्टि होती है! 


(=) अन्य एक बात यह भी विचारणीय हे फि भाष्यकारने 
ढंनोदेवीरमिष्ट्ये! यह प्रतीक दिया हैं। यदि यह शौनक स हताका 
भाष्पकारको अभिप्रेत होता, तो या तो वे “शनोदैवीरमिष्ट्य आपो? 
लिखते, रा. “शंनोदेवी रभिष्टय? लिखते । 'ग्रभिष्टये' लिखकर उन्होंने 
"शौनक संहिता! के मन्त्रमें लुप्त 'ए' की मात्रा फिर क्यों रख दो? 
उसझी आचुपूर्वीमें क्यों हेरफेर किया ? 'सामने “आपः न लिखनेसे 


“ञ्रमिष्टये? ही लिखा! यह च्याज भी व्यर्थ है, फिर संहिताकी आचुपूवीं.. 


का थाद्र उन्होंने क्या किया ? वस्तुत: रहस्य यही हे कि यह उन्होंने 
'दवेष्पलादी अथर्यवेद संहिता? के प्रथम सन्त्रका ही प्रथम पाद दिया 
है। उसका मन्त्र 'शंनो देवीरभिष्टये, शंनो भवन्तु पीतये? इत्यादि 
ख्पसे है। उसमें सम्मनें*>च्‌' न होनेसे 'ए? के लोपकी प्राप्ति -हो 
नहीं: है । अतः भाप्यकारने 'शंनो देवीरभिष्टये? पाठ दिया। इसंसे 
यह वातं सर्गथा ही पुष्ट हो गई कि उन्होंने यह .पेप्पलादी श्रथर्थ 
संहिवाझा ही प्रथन मन्त्र-प्रतीर दिया है। जं ८ 


__अ्रथंवा यदि यह कहा जावे कि ऐसी मा्राके हेरफेरसे इस मन््कै 
वेदःवमें चति नहीं श्राती. अतः इसे “शौनक संहिताका ही मन्त्र मान 
लिया जाय? इस पर निवेदन यह है कि केवल यही 'युक्ति तो हमने 
अपने पंत्तेके सिद्ध करनेकी रखी नहीं । अन्य बहुत सी उपपंत्तियोंसे 
भी हमने अपने पक्षकी सिद्धि कर दी है, पर 'इस बातसे वादीकी ही 
हानिं. होगी । फिर तो वादीके अनुसार मन्त्रम जहाँ थोड़ा-बहुत' हेंर- 
फेर शाखाओं में किया गया है, वादीको '-उसे भी “एकदेशविकृतमनन्ये- 
बद्‌” इस'ज्याप्रसे वेद मानना पडेगा, फिर भी ठो वही हमारा पक्ष ही 
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श्रीपतश्जलि एवं 'शनब्मोदेवीरमिष्टये? १३३ 


आकर उपस्थित होगा कि--शाखाएँ भी देद हैं। यदि कहा जावे कि 


वेदु-मन्त्रकी विद्यमानतामें शाखाका उसका हेर-फेर किया हुआ मन्त्र 
व्यर्थ है, तो फिर ऋग्वेद सं० के जो मन्त्र ४०० संख्याके .ऋम्वेंद- 
संहितामें कुछ देर-फेरसे आये हुये हैं उन्हें भी व्यर्थ समझकर निकाल 
देना पडेगा । १६७% मन्त्रोमें से ६८७ मन्त्र ऋग्वेद-संद्िताके निकाल- 
कर ६८5 मन्त्राकी यजुव दू-संहिता वना देनी पढ़ेगी । सामदेद सं० में 
जिसकी मन्त्र सख्या १८२४ है, ऋग्वेद स० के विकृत अथवा अविरकृत 
मन्त्रे निकालकर शेष ७६ मन्त्र वचा देने होगे । भ्रथर्ययेद संहिताके 
जिसके ४६७७ मन्त्र हैं, उनमें ऋग्वेदादि संहिताद्यॉक्रे मनच निकालकर 
शेध ७०० मन्त्र कर देने पड़ेंगे । 

यदि उक्त मन्त्र ऋग्वेद-संहिताके नहीं, किन्तु अपनी-अपनी 
संहिताश्रोके हैं, वे ऋग्वेद-संहिताके मन्त्रा-जेसे होते हुए भी व्यर्थ नहीं, 
गैसे ही समी शाखाओंमें स्थित इन चार शाखाओं जसे मन्त्र भी ब्य्थ 
नहीं, किन्तु उनके अपने ही हैं और अपने अपने यङमें दोलनेके लिए 
हं--यह जानना चाहिये। इनमें अपनी बुल-परम्पराके अनुसार 
अथवा 'स्वस्य च प्रियमात्मनः (सनु० २१२) के अनुसार कोई भी 
संहिता ली जा सकती है, वह भी वर्तमान प्रसिद्ध चार संहिता्रोकी 
भान्ति देद॒ ही हें । काठक पेप्पलाद आदि वेद संहिताएँ महामाष्यकारके 
समय प्रचलित थीं 'ग्रामे-प्रामे काठक कालापं च प्रोच्ग्रते' (३ ३।१।१०१) । 
भाष्यकारकी पप्पलादी श्रथवदेदसंहिता कुल शाखा थी यह सिद्ध किया 
जा चुका है अतः उन्होंने उसीका प्रथम-मन्त्र-प्रदीक दिया | 


स्वामी दयानन्द चीका मत 


(९) जो लोग भाष्यकारकी अथर्मवेदीं नहीं मानते, चे कम से कम 
“शंनोदेदी' को ग्रथर्गवेदका ग्रथममंत्र-प्रतीक तो अवश्य मानते हैं, और , 
उसे प्रथमपदमें देनेके भिन्न-भिन्न कारणं भी बंताते हैं, तवं” भी? हमारे 
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१३४ श्रीसनातनधर्मालो*; (४, 


ही पच्चकी सिद्धि है। श्री स्वामी दपानन्दजीने भी “ऋग्तेदादि भाष्य - 
सूमिरु के ८६ शृष्ठमें यही माना हे | उनके यह शब्द हैं, प्ैदिकाः 
खल्वपि-श नो देवीरभिष्टये, इषेत्वा, अग्निमीले, अग्न याहि? इति 
महाभाष्यकारेण मन्त्रभागस्येव वेद्सज्ञां मत्वा प्रथममंत्र-प्रती अनि 
वेदिकतरब्देषु उदाहृतानि’। जिज्ञासुजी स्वामी दयानन्दजीके कथनमें 
कोई भी भूल नहीं मानते-सो “शं नो देवीरभिष्टये? यह प्रथममन्तर- 
तऊ 'पेप्पद्धादी अथर्यदेद्‌ संहिता? का ही हैं। यद्यपि आफ्नरल 
उसमें यह नहीं मिळता, उसका कारण यह है कि “पैप्पलाद संहिता” के 
प्रयम दो पत्र नष्ट हो चुके हे । 
स्वामी द्यानन्दूजी भी सभी शाखाश्रोको चेद माना करते थे। 
अतएव स्वामी डीने अपने “बामिक, आख्यातिक, सामासिक, कारक्रीब ' 


§ कई पहाशयोंक्रा यह विचार है क्रिवेराङ्गप्रकाशके समी भाग 
स्वामोभीसे बनाये नहीं, किन्तु पं 3 भीमसेनजी आदिके बनाये हैं, पर हम इससे 
सहमत नहीं। यदि ये स्व्रामीजीके न होते, तो वे उन पर व्याख्यातृत्वमें 
अपना नाम न रखत्राते, इनका प्रचार न करवाते, इनके प्रकाशनमें देरी 
करनेमें प्रोसके प्रबन्धकोंको न डांटते | संशोधनमें मी उन्हीं का हाथ था ! 
लिखने तथा प्र.कशोधनोदिका कार्य अवश्य पं० भीमसेनजी आरि करते थे | 

स्वामीजी ठो भिन्न देशोंमें रहते हुए प्रचारार्थ अपने प्रेससे इन वेदाड- 
प्रकाशक आग्रहपूर्वक मंगजाते थे । पं० मीमसेनजीको अपनी सनिधिमे 
रखकर अपनी देख-रेखमें उनसे संशोधन भी-कह॒वा लेते थें | यदि यह उनकी 
शस्व बही हैं, तो उक्त पुस्तक-प्रकाशकोंकी उनका नाम वहसे ` हटा देना 
चाहिए | जब तक उन पर उनका नाम है. तत्र तक उन पर उत्तरदायित्व भी : 
उन्हीं का हैं ( हां, उनके कई सिद्धान्त समय-समय पर बदलते रहते थे । 
यदि उक्त बाव न मानी जावे, तो स्वामीजीकी समी सत्याथंप्रकाश आटि 
शरे थंड मीमसेनडी आदि कृत माननी पड़ेगी । 9 
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। 
| 
| 
| 
| 


| 
| 


| 


| 


श्रोपठन्जल्ि एगं 'शन्नोदेवीरमिष्टये! 
2. ॥| | 


—— 


आदि म्रन्यॉमे वेदिक उदाहरण इन चार संहिताश्रोसे भिन्न स 


भौं दियि हैं। तभी 'छुन्दो ब्राह्मणानि च तद्विषयाणि? (५०६१) 
स्वामी जीने अपने स्त्रेणताद्वितः के ६५ प्रष्ठमें 'छुन्द' के 
'पेणलादाः, वाजसनेयिनः! यह ४दाहरण दिये हैं। न्द? 9 
स्वामी दयानन्दुजीकों “वेद! इष्ट है; तभी 'सत्या्थप्रकाश' सप्तम, 
स्त्लासके भ्रन्वमें उन्होंने यही सूत्र देकर ब्राह्मणभागको उुन्द क 
भिन्न सिद्ध किया है। 

'छन्दो-वेद-निगम-मन्त्र-श्रुतीनां पेयांयचाचकस्वात्‌?, 'इन्दांपि३ . 
मन्त्राश्च- इति पर्याय्री' ('ऋग्वेदादिभाष्यसूमिका पृष्ट ७६ ) यह 
स्वामीजीने “छू? का अर्थ 'देद्‌? माना है । “आडोनुनासिकरुन 
(१४८) “नामिक? के इस सूत्रमें 'छुन्दुसिः का शर्थ स्वामीजीने ' 
यह किया है। इस, प्रकार 'छन्दलि वाप्राः (२०२) आदिठे कू 
स्वामीजीके प्रमाण दिये जा संकते हें । ऊपरके सूत्रमें स्वामी दार 
जीने “हुन्द! का उदाहरण 'घाजसनेयिनः? यह दिया हे, यह तो रू 
'मानी हुई 'यजुवेदसंहिता'.के लिए हे । *दूसरा उदाहरण “पेष 
दिया है, सो “पैप्पलाद्‌-संहिता? को छन्द्के उदाहरणमें देकर सा 
में स्पष्ट कर दिया हैं कि--वाजसनेयी तथा पैप्पल्लाद-संहिता हैं 
समान वेद हैं। | | 


केवल यही-नहीं, अपितु “स्त्रैणताद्धित? के ८० पृष्ठमें सामी! | 


` ३३३ वातिककी व्याख्या करते हुए 'पिप्पलाद-संहिता' को भरा 


साना हुँ? “चरणाद्‌ धर्माम्नाययोः, पैप्पल्लादुकम? । इसी प्रकार १. , 


` भाष्य? में भी (४।३।३।१२० में) 'ैप्पल्ाद्‌? को “आम्नाय! मार्गा , 


इसी प्रकार स्वामीजीने स्त्रिण॒ताद्धितः के ४३६ वार्तिकमें र: 
शव्दको चरण-दाची मानकर “श्राथदणिकस्य घम आम्नायो वा राइ 


१३६ ._ श्रीसनातनधर्मालोक: (४) 


क ८ | 
यह उदाहरण दिया है । शाम्नाय चेदके सम्प्रदायको कहते हे । थो. 


युधिष्ठिर मीमांसंक़रने अपने व्याकरण शास्त्रके इतिहास” (४ ०२ एमे) 
लिखा है, 'चरणादू धर्मास्नाययो:? की व्याख्यामें समस्त रीफाकार 
'आम्ताय, का अर्थ 'वेद, करते हैं ।” "शंनो देवी०? उसी 'ग्रथवंवेद 
पैप्पलाद-संदिताका प्रथम मन्त्र-प्रतीक हे । सुतरां सभी देद-संहिताएं 
वेद सिद्ध हुईं । भी रै 


गोपथका सत| `: 


(६०) स्वामी दृयानन्दीने “अथर्ववेद का. ब्राह्मण *सत्यार्थ०? 


(३ ससु० ४२ एष्ठ) में 'गोपथ? को माना है। अव इस विषय्रमें . 


उसकी भी साक्षी देखनी चाहिए कि वह अयर्णनेद किसे मानता है | 
जैसे गोपय “अग्निमीले? इत्येवमादि कता 'ऋग्वेदमधीयते! यहद ऋग्वेदके 
लिए लिखता हे, जैसे. 'इपे त्वा? इत्येवमादि छत्रा 'यजुवेंद्रमघीयतें! 
यह यजुर्वेंदके लिए लिखता है; जैसे गोपथ “ग्रग्न आयाहि! इत्येवमादि 
इत्वा 'सामत्रेदमधीग्रते? यह सामवेद्के लिये लिखता है; वेले हदी 
गोपथने “शं नो देवी? इत्येवमादि छता "अथर्रवेदमधीयतेर (१।१।२३) 


यह अथवंवेदके लिए लिखा है'। 


आदि कत्वा? का' पहले तीन दाक्योमें जो अर्थ होगा; घही चतुथं 
पाक्यका भी होगा, क्योकि उददिष्ट-प्रतिनिदि्ट शब्दोंकां अर्थ समान 
ही हुग्रा करता'है; अन्यथा भगनंप्रकम दोष उपस्थित हों जाता हैं। सो 


| जव पददलेके दिये प्रमाणोंसे "श॑ नो देवी? अथवंवे द-संहितांको प्रथम-मन्त्न- 


प्रतीक सिद्ध हो चुका है, तो यहां की साहीले भी वही बात सिंद्ध तथा 


a प्र न. ६ खींचातानी शं = < 

"सर्मा4त हुई । वादयां द्वारा भिन्न अर्थ करना खींचातानी तथा अपने पक हो 
6 मकर करना है । इस प्रकार स्वामी दयानन्दजीके माने हुए 
` वेद! के ब्राह्मणने 'पेप्पलाद-संहिता? को. अपना वेदः बताकर, 


* 


श्रीपतन्जलि पुं. 'शनब्नोदेवीरमिष्टये! १३७ 


उसीको “श्रथवंवेद-संहिता? सिद्ध करके हमारा पक्ष और भी स्पष्ट क्र 
दिया है। वहं (गोपथ में) “याप: स्थानम्‌ः `` तस्माच्‌ सर्वमापोमय ? बताकर 
“श॑ नो देवी? इस अपू (जल) वाचक मन्त्रको अपना आदिम. मन्त्र 
मानकर पैप्पलाद -संहिताको अथर्वदेद सिद्ध कर दिया: है । 


वैसे तो "शं नो देवी? मन्त्र चारों वेद-संहिताश्रोमें श्राया है, यह 
पूर्व बताया ही जा चुका है, पर आदिम वह अथवंवेद-पैप्पलाद संहिता? 
का ही है। यही आदि कत्वा” का निष्फर्ष है । यही महाभाष्यकारका 
इष्ट है। शोनकसंहिताके छिठे सूक्तके आदिम-मन्त्र “श नो? को उसी 
(शी० सं०) के प्रथम सूक्तकी आदिमें पढ़ना यह उस संहिताकी आजु- 
ूर्वीमें हेर-फेर करके उसे अवेद (वेदु-मिन्च) बनाना है । अपनी संहिता- 
की आजुपूर्वोले तत्तन्मन्त्रको पढ़ना यही 'स्वाध्याय करना हें । “स्वाध्याय? 
मं “स्व? शब्द अपनी वेदसंहिताका ही झुख्यतया पढ़ना वा प्रयोग करना 
सिद्धान्तित कर रहा हे । 


“निरुक्तः के निपात प्रकरणमें वेद्संहितावाचक “अध्याय? शब्द 
आया है, पर 'स्व-)- अध्याय? शब्द “अपनी वेद्सहिता? बठा रहा है.) 
स्वाध्यायोध्येतव्यः? (ते आ० २।१४) में यही विवदित हैं। अन्यथा 
स्वाध्याय: कतंव्यः? को छोइकर 'स्वाध्यायोध्येतच्यः' यह पुनरुक्ति क्यों 


_ की गई १ इससे" स्पष्ट है कि--'स्वाध्याय? शब्द अपनी 'देद्संहिता? 


को बता रहा है। श्रीसायणाचार््रने भी अपनी 'काणवसंहिठा? ढी 
“माष्योपक्रमणिका? में लिखा हे--यद्यपि एनयोः ( तेत्तिरोयकारव ) 
शाखयोराध्वर्यवे एव प्रेयोगेः प्रतिपाद्यते; तथापि मन्त्र पाठविशेषेः 
प्रयोगविशेषेर्महान्‌ भेदः। स च अनुष्ठातृभेदेन व्यचस्थितदिषयत्वाच्च 
विकल्प्यते । अतएव 'स्वाध्यायोध्येतच्यः ( ते० आ० २६४) इंति 
"स्वकीये “झाखाध्ययनमजुप्ठान विशेषाय विहितम (चौखम्भा संस्करण 


CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


tr ह असनातनधर्मालोकः (४) 


शष्ठ १०१) ¦ श्रीसायणके ऋग्वेदभाष्योपोद्घातका उद्धरण पहले दिया 
ही जा चुका है। तमी तो "गुद्या-संग्रह? में भी कहा है--'यः स्वशाखी- 
क्तसुत्सज्य परशाखोक्तमाचरेत्‌ । त्रप्रमाणसूषिं कृत्वा सोन्धे तमसि- 
सञ्जति? (२।६३)। | 


भाष्यक्रारके मतमें चार वेद 


(११) अब--'महाभाप्य्रकार चार वेद किसको मानते है'--यह 
विचारणीय है। यह वात अवश्य ` अदधेय हे कि-ऋग्वेद, यजुवेंद, 
सामवेद, अथर्मविद कही स्वतन्त्र नहीं मिलते | उन-उनकी संहिताईँ 
ही मिलकर वही-वही वेद हुआ करता है । यही बात भाष्यकार कहते 
हैं, “चत्वारो वेदा बहुधा सिन्ञाः? एकशतम्‌ (१०१) अध्वयु' (यजुेद)- 
शाखाः, सहस्तवर्तमा ( शाखः ) सामवेदः, पुकविंशतिधा वाहू च्यम्‌ 
(ऋग्वेद), नवधा आधर्जरणों वेदः, (स्ये देशान्तरे? वातिक पस्पशाह्निक 
में) यहाँ पर महाभाष्यकारने ग्रथर्गवेद्को अन्तमें रखकर अपना उसेमें 
समत्व बकर अपने आपको 'अथववेड़ी? सिद्ध किया है। क्योंकि- 
स्वेष्ट पदार्थको उत्तम दिखलाते हुए वक्ता या तो उसे सबसे पूर्ग रखता 
है, या सर्वान्ठमें । यह समय समयका दृष्टिकोण है, जेसे ऋ० सं० 
१०।७१ ¦ में यडु्वेदको सर्वान्तमें. रखकर उसकी प्रधानता बताई गई 
हे । इसलिए भाष्यकार अपनी संहिता 'पैप्पल्लाद' को अन्य संहितां 
के अन्तमें उसकी उत्तर-पहता रखते हुए श्रन्यों की पूर्य-पच्तता 
बठाते हैं । 

उक्त भाप्यपङ्क्तिक्ा अर्थ स्वामी दयानन्दजीने “नामिक? (पृष्ठ ४ 


~ 


में ) इस प्रकार किया हैं--'एक सौ एक ग्याख्यानयुक्त यज्ञः, हजार 


ज्याख्यानयुक्त साम, इक्कीश(स) व्याल्यानयुक्त ऋक , नव व्याख्यानयुक्त 
` अयर्यवेद्‌? । इस अर्थके अनुसार ११३५ संहिता चारों वेदोंकी सिद्ध 
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~ 


® 


` पेप्पणाद श्रथंबवेद सहिता, शौनक अथर्बविद संहिता’ आदि ह 


भ्रीपंतक्षलि एगं “शब्रो देवी रभिष्टवे? 


= | 
होती हैं, अर्थात्‌ उक्त भाष्पकारके प्रमाणसे ग्यारह पा 
संहिताएँ ही चारों वेद हें । यदि ११३१ संहिताले 

कहीं मित्र जाते; तब तो कदाचित्‌ वेद और संहिताएँ हि 
थक्‌ एयक्‌ होतीं 4 पर कहीं भी चले जाएँ, वहाँ करे षे 
सामवेद, श्रथर्गनेद कभी न मिलेंगे, किन्तु ऋग्गेदसंहिता, श्‌ 
संहिता, सामगेदसंहिता और अधर्यगेदसं हिता ही मिलेंगी । 


t 


इसका तात्पर्यं यह है कि-'इयम्‌ ऋग्वेदस्थ संहिता अस्ति । 
वदस्य संहिता श्रस्ति!। “ऋग्वेद संहिता! आदिमें ऋग्वेद 
चष्ठी तत्पुरुष है। फिर प्रश्‍न होगा कि यह अथवंवेदकी कौनसी है 
है, तो उत्तर मिलेगा कि पैप्पलादी अथवा शौनकी आदि। कै 
श्रीपाणिनि जब यजुवेंदमात्र ( यज्ञः की सब संहिताओं )झर 
(अविशेष रूपसे) लिखना चाहते हैं, तो 'यज्ञुष' लिखते ही). 
अशुर्वेदकी किसी विशिष्ट संहिताका नाम लिखना चाहते हैं, गे; | 
हैं--दिवसुम्नयोय॑जुधि काठके' (७ ४ ३८) इससे श्रीपाशिक्ि, 
सूचित किया है कि वेद्सहिताओंका नाम “यजुर्वेद काठक सं हेता, २ 
सनेय यंजुवद संहिता, काण्वयजुवेंद संहिता, यजुर्वेद मैत्रायणी छ 


लिखना चाहिये । 


जवे विशेष संहिताका नाम न लिखकर' संहितामांत्र (प पे 
संहिताओंके समुदाय, का नाम लेना हों, तंब यज्ञः अथवा ग ह 
श्रयर्यवेद इत्यादि कहना चाहिये । यदि केवलमात्र “वाजसनेयी मे £ 
ही “यजुवेंद? होती, अन्य यजुर्वेद की संहिताएँ “यजुवद' व|... 
वो नेदृज्ञ श्रीपाणिनि 'यजुषि काठके? न लिखते | इससे श्रीपार्णि प 
इष्ट यहः है कि प्रत्येक वेद-संहिताको 'काठकयजु्ेद संहिता, कपिम हु 


वृ 


ई 
i 
| 


६४२ ` .- श्रीसनातनधर्माल्ञोकः (४) 

sre तर सत्य रा गाना या 
अजुर्वेदूरसहिता? इत्यादि रूपस क्लिखा जावे | इससे श्रीपाणिनिके 
अजुसार भी सभी संहिताएँ वेद सिद्ध हुईं | 


इस प्रकार “श्रथगवेद्‌-संहिता तो सभी हाँगी, पर॑ यह जानना 
पढ़ेगा कि यंह “शोनक? संहिता हें वा 'पेप्पलाद? । 'यजुर्वेद संहिता? 
सभी मिलेंगी पर यह जानना पड़ेगा कि यह "तैत्तिरीय? है चा 'चाज- 
सनेयी” वा 'काण्व' वा 'मत्रायणी? वा "काठक? वा 'कपिषठलेकूठ? । यंही 
ऋग्द? श्रौदि नाम न होकर “ऋग्वेद सहिता? ्रादि नाम होनेका 
रहस्य है। हाँ, किसी ने अ्ज्ञानवंश वा किसीने पक्षपातवश, दौसा न 
छुपाया हो तो यह अन्य वात हे | अथवा कई सभो संहिताओं को स्वतन्त्र 
वेदे मानकर सभी स हिताओंफों ही ब्रेद लिखा करते हे, चाहे वह चाज- 


सनेयी स'हिता हो, चाहे काण्व स'० उसे “यजुर्गेद' ही लिखा करते ६ 


हैं, चाहे वह शोनक स ० हो, चाहे पेप्पलाद स'०, उसे “अथनेवेद? हो 
लिखा करते हैं । . ` 


/ यहं तो रैन ही व्यर्थ है कि--किसी वेद्की नौ संहिता; तो किसी 
की एंक-सो एफ क्यों ? क्रिसी की हजार तो किसी की इक्रीस क्यों ? 


हे. यह श्रावश्पक नहीं क्रि-ऋग्वेद शाकलसंहिताकें दस मण्डल हैं, श्रथवां 


थाठ षटक हैं; तो अ्रथर्ववेद शौनक वा पेप्पलादसंहिताके दुस वा 
आठ काण्ड क्यों नहीं ? यज्ञुगेंद वाजसनेग्री चा कांण्वसंदिताके ४० 
अध्याय हैं; तो यजुदोद तत्तिरीयसंहिताके सात काण्ड ही क्यों ? झिसी 
$ मण्डलं हूँ; तो दूसरे के अध्याय, अन्प्रके चिं 5 वा पर्ण वा काण्ड 
ही क्यों.हों ? यह तौ आाविष्फर्ता की अपनी इच्छा है, इस पर किसीका 


नियन्त्रण नहीं हो सक्ता । 


“ 'यंदि यह वात न मानी जावे, तब तो प्रश्‍नॉका अन्त ही न. होगा । 


च तो अश्न,होगा कि-- श्रजी ! शुक वेद -बड़ा क्यों है? मुक 


| 9 
| अया द: चारों बेदोंद्री मन्त्रसंख्या समान क्यों नहीं? वस्तुतः ये 


के 


श्रीपत्तं्जलि एम शन्नोदिधीर॑मिष्टये? ऱ्ह 


सबःनिस्सोर प्रश्‍न” हैं। इनका एक ही उत्तर है- भु: स्वातन्त्य 

मापन्नी-यदिच्छुति करीति तत्‌ | पाणिनेर्न नदी गङ्गा यम॒नाँ चं, सथल 
नदी? | यह प्रमुङ्री इच्छा है. जैसा वह चाहता है, करता है । पाणिनि 
च्याकरणके प्रभु थे; उन्होंने गद्भा-यमुनाको “यू स्व्याख्यों नदी' सूत्रा- 
जुसार “नदी! नहीं माना, “स्थली? जिसमें पानीकी एक वून्द भी नहीं 


'उसे “नदी? माना हे । क्यों ? केवल स्वेच्छा | 


फलतः श्रोपत्क्षाल ११३१ सभी संहिंताञ्ांको ही चार” वेद 
मानते हें । समुदाप्ररूपसे तो मानते ही हें. 'समुदायेषु हि: शब्दाः 
रक्ताः अवयवैष्वपि वतन्ते’ इस स्वसम्मत न्यायसे पथक पथक मी 
ससबःसंहिताश्रोंको वेद मानते ही हैं। इस न्यांयसे यदि शाक्रलसंहिताको 
कोई ऋग्वेद, वाजसनेयरंहिताको कोई यजुर्वेद लिखता है, उसे 
काण्व, तेत्तिरीप्र आदिको भी यजुवेद, पेप्पलाद आदि को भी अथर्- 
चेद्‌ आदि लिखना चाहिये । 


शाखाओंके वेदत्वमें भाष्यकारकी अन्तरङ्ग संम्मति _ ˆ 


(१२) इस पर मह भाष्यकारकी अन्तरङ्ग सम्मति औी द्रष्टब्य है। 

पर विंड्रानोंको सूक्ष्म राष्ट कतब्य हे । प्रत्याहाराहिकस 'एओोड 
सूत्रमें अर्ध पुकार ओकारकों सिद्ध करते हुए पूर्बपक्षीने कहा है--नन 
च भोः ! छन्दोगानां सात्यमुग्रिराणायदीया अर्धमेकारमर्धमोकःरे “चा 
धीपते>--सुजाते एश्‍वसूनृते! ` इति । अर्थात्‌ सामवेद्‌की सात्यमुग्रि>- 
-राणायनीय संहितामें अर्धे पुकार पढ़ा गया है। इस पर भाष्यकारने 
समाधान दिया है “पारिषदकृतिरेषा तत्र भवताभ्‌। नैव हि 
नान्येस्मिन्‌ वेदे अधं एकारोस्ति’ अर्थात्‌ -यह राणायनीय संहिता 
अपनी शेखी है, न श्रघे एकार जोकमें है, न दूसरे वेदमें | $ 
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३४२ श्रीसनातमधर्माद्धोक: '४) 


महाभाष्यकार 'दीधंप्लुतौ पुनरेव लोके, नेव च वेदे” संवृतौ स्तः 


इस भ्रकारके बा्योमें 'नेव लोके, नेष च वेदे? ऐसा धहुत कहा करते 
हैं; पर ऊपरके वाक्यमें. इछु विशेषता है। वहां: 'नापि च वेदेन 


कह कर 'नान्यस्मिन्‌ वेदे” यह कहा हे। पहले वाक्यका अथे. हे--“न 
खोकमें, न हो वेदमें'; पर दूसरे वाक्यक्ता अर्थ होता है--“न. लोकसें 
और न अन्य वेदमें? । इस वाक्य पर विद्वा सूचम दृष्टि डालें $ 
इसका आशय यह हे कि - अधं एकार सामवेद राणायनोय संहितामें 
तो हे, एर अन्य वेदमें नहीं? । “अन्य वेदमें नहीं? कहनेसे सिद्ध . हुआ 
छि इस वेद्में तो अध एकार हे!। “किस बोदमें ?? उत्तर हे कि-- 
'सामबेद्‌ सात्यमुग्रिराणायनीय संहिता? में यह अर्घ एकार कौथुम 
सामनेदे संहिताम भी नहीं है । 
इससे स्पष्ट है कि- भाष्यकार 'राणायन संहिता? को ध्षामवेद 
मानते हें । यदि वे न मानते, तो उत्तरका सीधा प्रकार था कि- 'नेव 
{ह्‌ लोके, नेव च वेदे अधं एकारोस्ति, किन्तु केवलम ऐकदेशिकेस्मिन्‌ 
दुस्तकेस्विः इति । पर ऐसा न कह कर “नान्यस्मिन्‌ वेदेसित” ऐसा वे 
कहते हैं; इससे स्पष्ट है कि- वेदविद्वान्‌ श्रौपत्ष समी -१३३१ 
संहिताओंको “चार वेद” मानते हैं । 

(५३) इसका अन्य प्रमाण भी देखिये--अग्रयुक्तः शब्दोंका 
प्रयोग दिखाते हुए महाभाष्यकार कहते हैं--'ये चाप्येते भवठोऽप्रयुक्ता 
अभिमताः शब्द्राः, एतेषामपि प्रयोगो दृश्यते । कव १? इसा. प्रका 
उत्तर देते हुए कहा गया हे--वेदे | तद्‌ यथा- “प्तास्ये, रेवतीरेवदूष” 


श्रीपत्जन्धि एमं 'शात्रोदेवीरभिष्टये” 
शि 


वेद्संहितांश्रॉमें हू ढना चाहिये | उसमें पहला 'स सास्य रे) 
१ 


ऋ० शा० सं० ४४१४ में मिल गया हे । श्रब “यद्दो १ 
तमूष? भाष्यकारसे प्रोक्त विद? के इस दूसरे मन्त्रको हूना 

पर यह इन चारों संहिताओंमें ही नहीं मिलता | अतः स! 
यह किसी लुप्त वेद्संहिताका दै । अंशत: यह्‌ “यजुर्वेंद कारक र. 
(३१७ / में मिलता दै । व 


इसी प्रकार पदशब्द अपि पुवमभिवदन्तिः कह कर य 
ष्टोमेन'यजते, य उ चैनमेवं : वेद्‌? यह महाभाष्यका - दिये 
वतमान चार वेदसंहिताओंमें:नहीं है, किन्तु अन्य संहिता वा वाहे 
इस्‌ प्रकार भाष्यकरके अन्य भी र से वेदिक उदाहरण सि; 
सकते हैं, जो वर्तमान चार वेदसंहिताओंमें नहीं मिलते | इसे ह, 
है कि--महाभाष्याजुसार सभी १३३५ संहिता चार वेद हैं, क 
शाकल, वाजसनेय, कौथुम, शौनक संहिताएँ ही “चार वेद? नहीं। 


(१४) एतदू-विषयक महामाष्यके अमाणोंकी न्यूनता तो नह 
पर स्थान तथा समय न्यून है, अतः महाभाण्यका एक अन्य उद्वाह 
तथा श्राप्त शतपथ एवं निरुक्तादिकी कुछ साजक्षियाँ देकर यह निकष 
उपसंहृत किया जायगा । भाप्यकारने यजुर्वेद्की १०१ संहिताएँ मा 


हँ -यह कहा ही जा चुका है। इनमें ८६ कृष्णयजुर्वेद संहितां | 


ठथा १९ शुक्ल | इन दोनोंका जोड़ १०१ हे । इन दोनोंकों भी भार 
कारधसमानरूपसे वेद ही मानते हें । वेद विषञसे परिचय रंगे गर 


पाठकोंको मालूम होगा कि - ऋषि! भी वेद? `को. कहते. हैं । 


''्य॒द्धी रेवती रेवत्यां तमूष?। जो लोग शाऊल, वाजसनेय; कौथुम, 
शौनक इन संहिताओंको रमसे चार वेद मानते हैं. वे यह भी मानते 
Ni res Tr DR > 

हे कि यह पुर वेद हैं । न तो इनमें प्रक्षेप (ग्राविकता) हे, आर 
न ही न्यूनता है?! ब महाभाष्यप्रोक्त इन दो उद्येहरणोकों उन 


किं च न ह र 
--- सम्वुद्धा शाकल्यस्येतावनारषे? ( पा० ५॥५॥१६ ) | सन्धि्कि | 
४० दे में स्वामीजीने भी आप? का अर्थ "वेदिक! कह कर .. पि 
ग्रथ, बेद? क्रिया हे । 'कतरि चर्षिदेवतयों:ः (३।२।१ ८६) इंत्थादिम ग 
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१४४ श्रीस्नातनधर्मालोंकः (४) 


आख्याविक', पृष्ठ ३६१ में स्वामीजीने इसी सूत्रके “रषि? शब्दके लिए 


बिखा-है-- ऋिवेंद.? | 


भाष्यकारने जगतूके सभी पदार्थोक्रो चेतनसिद्ध करनेके लिये ३।१।७ 
सूत्रके भाष्यमें वेदका एक प्रमाण दिया है---“ऋषिः (बेद इति कैयट ) 
पठत--श्र॒णोत ग्रावाणः" श्रीपाणिनिको झी 'तपतनपतनथनाश्च 
(७।१।४१) इस बंदिक सून्रमं यही प्रयोग इष्ट है । “दोमांसांदरशन! 
मन्त्रभाग प्रामाण्याधिकरणमं “अ्रचेतनेऽर्थबन्धनात्‌? (१।२।३४) सुत्रके 
आप्पमें भी यही मन्त्र उद्‌'रत किया गया है; परंतु यह शुक्ल यजु्वेदमें 
नहीं. मिलता | उसकी चाजसनेयी संहिता” में “श्रोता ्रावाणः' 
(६/२६) मिला हे. ` णोत? इत्यादि नहीं । यद्यपि “णोत, श्रोता? 


ग्रादिमें श्र्थमेद तो नहीं, पर शब्दभेद तो है ' शब्दभेद ही तो संहिताः “ 


मेद है। श्रथरूपसे.दोनो ही वेद हैं ॥ “टणोत ग्रावाणः? यह कुष्ण- 
यजुर्वेद तत्तिरीय संहिता ( १।३।१३।१ ) में है; तब यह मी वेदन 


भाप्यकारके मतमें वेद ( ऋषि ) सिद्ध हुआ । इसकी वेदत्वसिद्धिसे. 
। संहिताएं चारों वेद सिद्ध हुई । : 


शाखाओंके बेदत्वमें ब्राह्मणमागकी साक्षी । 


(१२) बाझणभाग झी 'तस्यादू एतद्‌ ऋषिणा श्रभ्यनूक्तम? कह 

“ऋषि! शब्दसे मन्त्रभौगको स्मरण करता हे, यह भौ वेदज्ञ विद्वानों 
से तिरोहित नहीं । अव उसका भी एक प्रमाण देखना चाहिये । 
“शतपथ ब्राह्मण! में आया हैं-तस्माद्‌ एतद्‌ ऋषिणा अरभ्यनूक्तम्‌-- 
'दध्यङ्‌ ह यन्मधु+++इत्यादि ° ( १४।१।१।२४ ) यहाँ पर ब्राह्मणने 
खेद शाकल संहिता? ('१।११६।१२) के इस मन्त्रको “ऋषि? (मन्त्रः 
भागात्मक वेद वचुन माना है। इसी प्रकार “शतपथ? ने अन्यत्र 
कहा दै--तदाह मनो देवा मनुष्पस्य ग्राजानन्ति इति ।. मनसा 
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सङ्कइपयति, तत्‌ प्राणमभिपद्यते, प्राणो वातं, व्रातो देवभ्य श्राचष्टे 
यथा पुरुषस्य मनः? (३।४।२।६) यहां पर “देवता लोग मनुष्यका मन 
जान बाते हैं? ऐसा! कहा है । 

इस विषयमें ब्राह्मणभाग, मन्त्रभागकी साक्षी पूर्यकी भान्ति ऋषि? 
शब्दसे दिखलाता दै। जैसे कि-तस्माद्‌ एतद्‌ ऋषिणा अ्रम्थनूक्तम 
मनसा संकल्पयति, तद्‌ वातमभिगच्छुति । वातो देवेभ्य श्राचष्टे यथा 
पुरुष ! ते मन (शत० ३।४।२।७) यह पूर्ण-सन्त्र जो शतपथने उद्धुत 
किया है, देखना चाहिये कि यह क्रिस वेद-संहिवाका है? “पि” 
शब्द दोनों स्थेलोमें समानार्थक है-यह तो स्पष्ट ही है । 


यदि 'मनसा संकल्पयति, तद्‌ देवाँ अपि गच्छति’ (१२।४।३१) 
इस “शौनक भ्रथर्ववेद संहिता” का मन्त्र ही शतपयको इष्ट माना 
जावे; तो यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दोनोंमें महान्‌ अन्तर 
हे । शतपथ’ में पाठ है--ठदू वातमभिगच्छति?, पर शोनकसंहिता? 
में पाठ है--तद्‌ देवाँ अपिं गच्छुति' | “ब्राहमण? में ओ उत्तरार्ध 
हे, संहितामें वह है ही नहीं । वहाँ तो “ततो ह ब्रह्माणो वशामुप- 
यन्ति याचितुम्‌? यह उत्तराधे हे । अतः स्पष्ट है कि शतपथको यहाँ 
किसी अन्य वेद्‌-संहिताका पूर्ण मन्त्र इष्ट है, वह मन्त्र पूर्ण प्रतीत हो 
भी रहा हे । जिस संहितामें वह पूर्ण अन्त्र मिलेगा, वह ब्राह्मणके 
मतमें वेद (ऋषि) होगा । उस शाकल, वाजसनेय, कौथुम, शौनक- 
हितासे भित्र संहिताकी वेद्त्व सिद्धि होने पर सभी ११३१ संहिताएँ 
वेद सिद्ध होंगी । यदि ऐसा न माना जावे, तो 'शत्पथ” के मतमें 
उस मन्त्रसे हीन, वादिसम्मत श्रथवंवेद संहिता मानुष” हो जायगी 
कि किसी मचुष्पने उसका पाठ.परिचर्तन कर दिया । यदि चादिगण 
ऐसा नहीं मानते; तो फिर उन्हें सारी संहिताएँ वेद माननी पढ्ंगी । 
हमारा यह पक्ष मानने पर कोई अव्यवस्था न रहेगी। उससे समी 
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MN 
३५३१ संहिताएँ चार वेद हो जाएंगी, जैसा कि श्रार्षमत हे। उन 
संहिताथोमें किसी मी संहिताका स्वकुलशाखात्ववश अथवा “स्वस्य च 
प्रियमात्मनः (मंचु० २।१२) के अनुसार वेदके नामसे उद्धरण दिया 


जा सकता है । 
शाखाओं वेदत्वमें निरुक्तकारकी साची 
(१६) इसी प्रकारका "निरुक्त! का भी एक उदाहरण देख लेना 


चाहिये, क्योकि पाणिनि, कात्यायन, पतन्जलि, शतपथप्रवक्ता ध्रीयाश- 
बल्क्य तथा निरुक्तप्रणेता श्रीयास्क आदि वेदस्वरूपज्ञ तथा वादि- 


ग्रतिदादि-सम्मत हें । मन्त्रभागकी निरथंकता.- सार्थकता प्रकरणमें 


अन्त्रभागका एक मन्त्र आया है--“ोषधे ! त्रायस्वैनम्‌? ( निरु० 
३।११।६ ) यही मन्त्र “मीमांसादर्शन? (१।२।३४? आदिमे भी उद्शत 
किया गया है, पर शुछयजुवेद कारवसंहिता (४:२, ५।४४, ६।२०) में 
“ञोषचे ! यस्व’ के साथ "एनम्‌? नहीं आया । इसी भान्ति शुछक- 
यजुवेंद वाजसनेय संहिता (४१,५४२, ६।११) में भी “काण्व? की 
तरह “तरायस्व” के आगे एं” पाठ नहीं है । 

यदि वादिग्रतिवादि-सम्प्रतिपन्न श्रीयारक केवल वाजसनेयी संहिता 


को ही 'यजुवेंद' मानने वाजे हैं और मन्त्रभागको नियतालुपूर्दीक, तथा | 
नियतपद-प्रयोगपरिपाटीक मानने वाले हैं; तो उन्होंने “त्रायस्द? के 


झाये “पुनं? डालकर बयां वेद-संहिताकों मानुषी? कर दिया? श्रथवा 
.ूसरेके किये हुए परिव्धनकों केसे मन्त्रभाग मान लिया ? 

_चस्तुतः बात यह है कि यह श्रीयास्क्रने स्वयं परिवर्धन नहीं कर 
“दिया, किन्तु उन्होंने इसे ष्णायजुवेद संहिता? का ही प्रमाण माना है 
और उसे भन्त्रभाग” स्वीकृत जिया दै; अन्यथा बे एतदादिक मन्त्रोको 

दे द? बताकर 'मन्त्रभाग? की श्रनर्थेकृता हटा देते; पर श्रीयास्कने 


/ 


श्रीपतन्जलि एगं “शन्नो देवीरभिष्टये? 


Woe oe ee ऐसा न करके उन्हें मन्त्रभाग' स्वीकृत करके उनके दोषों 


, किया है । 'अतः स्पष्ट है किवे भी ११ ३१ संहिताश्रोंको र शे 
, मानते हें । समय-समय पर स्वकुलसंहिताके मन्त्र भी ग रे 
“करते हैं। श्रन्य संहिताओंकी भी “ऋचा? मानते हैं। रे 


, त्रायस्व” के आगे (एनं' कृष्णयजुर्वेद काठक संहिता? ( ३३, 
'तथा मैत्रायणी छ० यजुवेंद सं० । १।२।२, १ २।३०, ३ २ १३७ शक 
तथा तेत्तिरीय यजुवेद सं० (१।२।१/१, १ ३॥९।१ ) आदिमें he 


` ; ्षीयास्क उसे बढ़े स्पष्ट रूपसे 'देद' मान रहे हैं-यह प्रत्यक्ष हुछ 


'. कोई ऋचा उद्धत करते हुए श्रीयास्क 'शाकल्य  सहिता? | र 
' "प्रचलित ऋग्वेद संहिता ) की वसा ऋचा होते हुए भी उत्त र 
' को,उंद्भृत न करके 'ेत्रायणी? श्रादि संहिताओंकी ऋचा भी ळा 

कर दिया करते हें । श्रीयास्कको वेद? भाष्यकर्ता वादीति 
` द्वोनों ही भ्राप्त मानते हैं | एक-दो उदाहरण विद्वान्‌ पाठकगण झं 
: भी देख ले । न 5. 


* “वनस्पति? का निगम देते हुए श्रीयास्क कहते हैं--तस्येपा गा 


* भचति’ (८।२०।१) यहां पर “ग्रपरा' शब्दसे श्रीयाईकको प्रधान सु 
` चारी. “ऋक्‌? इष्ट है । वह ऋक्‌ श्रीयास्कने इस प्रकार लिखी है- 
` "वनस्पते | रशनया वियूय पिष्टतमया वयुनानि विद्वान्‌ | वहा देख 

दिधिषो हर्वीषि प्र च दातारमञ्रतेषु वोचंः' | पर यही ऋचा' शनन 
` ऋस्देद्‌ संहिता’ में इस प्रकार आईं है - “वनस्पते रशनया पि. 
` देवानां पाथ उपवंक्षि विद्वान । स्वदाति देवः कृणवट्‌ हवींषि ऋ 


द्यावाए-वी हवं मे? (१०।७०।१०)। 


पाठकोंने देख लिया होगा कि इनमें परस्पर किठना अन्तर ह| 


` अघ यदि “यथवर्चानूक्तमेव अनु्र.याद्‌ होतारं विश्ववेदसम्‌ (फर 


(७-0. Ankur Joshi Collection ¢ t. An eGangotri Initiative 


यह.” जज कक». AN Ce 


(४८ श्रीसनातनधर्मालोकः (४) 


MOE: न पन्‍म+++८ 
३।४।१।३३ ) इस कणिडकाके अजुसार “ऋचा? ( शा० ० सं० 


१४४७ ) को ही श्रीमगवइत्तजी आदिके अनुसार मूल. वेद” कदा 

तो यास्कलिखित “ऋचा? ऋचा? ( मूलवेद ) न रहेगी । यदि 
उसे ही ऋचा? माना जावे तो ऋ० शा० सं० की ऋचा “ऋक? 
मूलवेद) न रहेगी | यदि दोनों को ही मूलवेद्‌ माना जावे; तो सभी 
939 संहिताओंको “चार वेद” मानना पड़ेगा । यह हमारा ही पक्ष 
सिद्ध होगा । 

यही निरुक्त-प्रदर्शित “ऋचा? कुछ थोडेसे भेदसे कृष्णयजुर्वेद 
मत्रायणी संहिता (९।१३।६९) में मिलती है। “निरु? में “दिधिषो? 
पाठ है और मेत्रायणीमें “दधिषो? पाठ है। यदि इतने ही भेदसे 


. मैत्रायणीके मन्त्रको “ऋक? न कहा जावे; तो शा०ऋ०सं० (१०१८८) 
, में १दिधिषो? पाठ हे, और शौ० अथवं० सं० में (दुधिषोः (१८।३।२) 


पाठ है, तो इनमें अन्यृतरको क! अथवा 'मूलवेद? न मानना पड़ेगा | 
पर यह वादियाँक्रो भी श्रनिष्ट है; अतः स्पष्ट है कि सब १३३४ संहिता 
चेद हैं । 

(१७) निरुक्तकार वेद थे, वेदके स्वरूपको जानने वाले थे, यह 


बात वादि-प्रतिवादि-सम्मत हे । उनको प्रवृत्ति यह भी बताती है कि 
ये भी अपनी कुलपरम्पराकी संहिताके सुकाबिलेमें दूसरी संहिताको 


- कभी-कभी माचुषी जेसी समझने लग जाते हें । इस विषयका उनका 
' उदाहरण भी पाठकगण देखें । वे लिखते 
न्यधायि चाकन्‌? वायः--वेः पुन्नः? यह कहकर वे शाकल ऋग्वेद संहिता 


क्रि-'वने न वायो 


जिसे श्राज ऋग्वेद कहा जाता है- क्री त्रुटि दिखलाते हँ--वा इति य 
इति च चकार शाकल्यः? ( ३।२८।३ ) अर्थात्‌ शाकल्यने अपनी 
संहितामें “चायः? इस एक पदको `वा? “यः? इस प्रकार काटकर दो 
पदं बना दिये---यह कहकर ये उसका खण्डन करते हँ-- उदात्त 


डकल... __ 


श्रीपतन्जलि एवं 'शत्नोदेवीरभिष्टय़े! १५८६. 


स्वेबमाख्यातममविष्यत्‌, असुसमाप्तरच श्रयः ( ६।२८ ३ ) इससे स्पष्ट 
है कि वे उस ऋग्वेद-संद्वदिता? को मूलवेद मानते ये, जिसमें 'वायः 
एक पद्‌ था। 


अब अ्राजकलकी शाकल्य-ऋग्वे दसंहिता देखनी चाहिये,जिसे आजकल 
वेद तथा अपौरुषेय माना जाता दै। थजमेर.वे दिकयन्त्रालय की छपी हुई 
ऋग्वेदसंहिता’ (पुराने संस्करण) के ४६० पृष्ठमें १०।२६।१ स्थलमें उक्त 
मन्त्र है, उसमें “वा? “यः इस प्रकार भिन्न-भिन्न दो पद हैं, ठब वादियों 
के श्रभिमतके अनुसार यह संहिता शाकल्यडी कृति और पौरुषेय माननी 
पड़ेगी । 'यद्स्य पूचमपरं तद्स्य...भ्रेरिन सर्पणं शाकलस्य न 
विजानन्ति? (ऐत० त्रा १४।१) इसके भ्रं में श्रीयुधिष्टिरजी मीमांसकने 
सस्कृत भ्याकरण शास्त्रका इतिहास? के १२४ पृष्ठमे “शाकल शाखाके. 
भ्रादि और अन्तके समान होनेसे उसकी अहि-गति मानी है। अर्थाव्‌ 
शाकल शाखाक्रे प्रथम मण्डलमें १६१ सूक्त और अन्तिम दशम 
मण्डलमें भी १६१ सुक्त हे? । 'वेदसर्वंस्वः प्रथमभागके ३४ पृष्ठमें 
स्वा० हरिप्रसादजीने भी ऐसा ही माना हे । “अहि! का श्रथ॑ उन्होंने 
“सूर्य! किया है । इससे वतमान ऋग्वेद संहिता? स्पष्ट ही “शाकल? 
सिद्ध होती है। क्‍योंकि अष्कों वाली संहितामें यह वात नहीं मिळती, 
उसमें प्रथम अष्टकर्मे २६३ चरा हैं, पर अन्तिममें २४६ | 


इसी (शाकल) संहिताकी सूचीमें (आय॑समाजी)श्रीस्वामी विश्वेश्वरा- 
नन्दुजी श्रीनित्यानन्दुीने भी “वायः? इस प्रकार एक पद कहीं भी नहीं 
दिया। वहाँ पर इसी मन्त्रका “वा? सूचीके ३७१ पृष्ठमें है, और इसीका . 
यः उस सूचीके ३२१ पृष्ठमें हे । इसी प्रकार इसी वैदिक यन्त्रालयकी ' 
छुपी “अथववेद संहिता” में सी “वा, यः ( अथव० २०।७६।१ ) यह 
दी पद एथक-एथक, हें । इससे चादियोंके अनुसार सर्वथा सुस्पष्ट होगा 
कि “निरुक्तानुसार आजकल घाली शाकल ऋग्वेद्सहिता तथा शौनक 
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१५० ौसनातनधर्माल्ञोकः (४) 


अथववेद्संहिता दोनों पौरुषेय संहिता है, 'वेद? नहीं। किसी भी 
भाष्यकारने “वा? और “यः? यह एथक-एथक्‌ पद उपन्यस्त करके भी 
अर्थ उनका तद्नुसार नहीं किया, किन्तु अर्थ 'वायः इस एक पदके 
अनुसार किया है। तब क्या इन दो पद रखने वाली ये दोनों संहिताएँ 
पोरुषेय हें? बेद नहीं हैं ? यदि ऐसा नहीं, और यह दोनों शौनक भ्रौर 
शारुलसंहिताएँ वेद हे,तो वेदविद्वान्‌ यास्ककी इष्ट संहिता 'वेद'न रहेगी। 
यदि दोनों सोहिताएँ वेद रहेंगी, तो फिर हमारा ही वह पक्ष आकर 
उपस्थित होगा कि सभी संहिताएँ वेद हैं, पर अपने छुल वा. सम्प्रदाय 
की संहिताको मुख्य रखना पढ़ता है। उसमें अनन्यनिष्ठताके लिए 


किसी एक देवताके स्तावक पुराणमें दूसरे देवोंकी निन्दाकी तरह उससे * 
भि संहिताको निन्दाथवादसे 'मानुष” भी कह वा मान. लिया जातां? : 


है, पर वस्तुतः सभी शाखामूलक पाठभेद अपौरुषेय हें । जैसे कि-- 
महाभारत” में कहा-शाखामेदाएच ये केचिद्‌ याश्च शाखासु गीतयः। 
स्चरवणसञुचाराः सर्वोस्तान विद्धि सत्‌ (भवत्‌) तान्‌? ( शान्तिपर्व 
३४२।१००-१०१९३७,) यह्‌ भगवानूकी उक्ति है। भगवानूकी क्ति 
अपोल्येय ही मानी जाती है, जेते कि--'तस्मादू यज्ञात्‌ ( विष्णोः ). 
सबहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे? ( चाज० यज्चः सं० ३१ ७) यहां पर 
जिज्षिरे? का अर्थं उत्पन्नाः? होने पर भी ऋग्वेदादिकों अपौरुषेय ही 
माना जावा हे । कि 


[| 
निरुक्तकारके अन्य भी “एक एव रुद्रोवतस्थे,न द्वितीयः? (५१६७) 
इले समिध्यमानाय- अजुब्र दि’ (५।१।८) इत्यादि मन्त्रभांगके नामसे 
दिवे हुए बहुतसे उद्धरण हैं, जो वर्तमान चार शाकल, वाजसनेय, 
ध, चोनक संहिताओंगें न मिलकर अन्य संहिताओंगें मिलते हे, 
यहाँ उनके बतानेका स्थान नहीं। निरुक्तानुसार इन्हें ही वेदमन्त्र. 
सानना पड़ेगा, पर आजका मत इन चारों संहिताशंसे भिन्न संहितां: 
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“परस्पर असमानता होनेसे, समानता न होनेके.कारण अनित्य (श्राह 


श्रीपतङजलि एगं “शच्नो देवीर भिष्टये? 


ज व 
में मिले मन्त्रोंको वेदमन्त्र माननेको तेथार नहीं; फिर भी पह 


पतञ्जलि, शतपथ-प्रवक्ता याज्ञवर्क्य आदिको आप्त मानता है र 
fl ~ i 
साम्प्रदायिक आग्रह हं । 


वेदोंक्रो वर्णातुपूर्वी अनित्य 


(१८) महाभाष्यकारने किसी संहिताके पाउझो पौरुषेय वा हक 
पाठको अपौरुषेय न मानकर; अपने वैयक्तिक मतके अनुसार श 
कहना अधिक उपयुक्त होगा कि वार्पिककारके अनुसार तरस्थ र 
४३१०१ सूत्रके भाष्यमें सभी वेद संहिताओंकी वर्णाजुपूर्दीकी पप; 


कह दिया है । इसी असमानता- इसी वर्णानुपूरवी की अनित्यताका ऋ 
ही उन्होंने 'संहिता? माना है। उसमें शाकल संहिता, वाब 
संहिता, कौधुम संहिता, शौनक संहिताएँ भी जिनको शकेल र] 
(आयंसमाजांदि) सम्प्रदाय केवल यही चार वेद मानते हैं- ये (संहित । 
भी सन्निविष्ट हें । अर्थात्‌ भाष्यक्रारके मतमें इन वतंमांन चार के द 
संहिताशंकी श्रानुपूर्वी भी अन्य संहिता्ंकी अपेत्षासे अनित्य है। ' 


पैप्पलाद आदि नाम तो आष्यकारने अन्य सभी वेद संहिता - 
उपलक्षणार्थ ही रखे हैं, अन्यथा यही भाष्यकार निर्दिष्ट काठक, काग ५ 
पक, मौदक, पेप्पलाद ही अनित्य वर्णानुपूर्वी वाली त्था शाखाएं है _ 
जायेंगी, अन्य मेत्रायणी, कारव, तेत्तिरीय, कपिप्ठलकठ, जै 
राणायनीय, वाष्कल आदि संहिताएँ नित्य वर्णानुपूर्वी वाली ए 
आम्नाय हो जाएँगी, पर वादियोको भी यह अनिष्ट होगा । माग 
चो वहाँ छन्दो (वेद) मात्रकी वर्णालुपूर्वीको अनित्य 'वतलाया है। गी 
कि वहाँका उद्धरण यह है-.. ॅ 


म्‌ 


tH 


शरा 


। ९ श्रीसनातनधर्माल्ञोकः (४) 


र नहि छन्दांसि [ वेदाः ] क्रियन्ते, नित्यानि छन्दांसि [ वेदाः, 
पवमीमांसाचुसारमं ] इति । (उत्तरपक्तः) छन्दोर्थ [वदङते 'तेन प्रोक्तम्‌? 
इति सूत्रम्‌ ] इति चेत्‌, हुस्यमेतञ्भवति, ग्रामे आमे काठकं कालापकः 
च प्रोच्यते; तत्र अदर्शनात्‌, न च तत्र [ नित्यच्छन्दःसु प्रोक्त- ] प्रत्ययो 
[ सौशर्मणी काठक संहिता, सौशर्मणी शाकल संहिता इत्येवं ] दश्यते । 
ह यत्र च [प्रोक्तमरत्ययो] दश्यते, अन्धः स भवति, तत्र [अन्यस्य स्वात्‌] 
३ (इते अन्ये इत्येव सिद्धम्‌ [ न तत्र तिन क्तम्‌? इत्यधिकारस्य प्रयो- 
हुँ जनीयता ]। , [ 


नित्यानि छन्दांसि [ वेदाः ] इति ? [ उत्तरपक्ष: ] यद्यपि | छन्दसाम्‌- 
वेदानाम्‌ ] अर्धो नित्य, यो तु असौ | स्वेषां छन्दसाम्‌ वेदानाम्‌ ] 
र्ानपूर्वी, सा [ सवेषां छन्दसां-वेदानामु ] अनित्या [ असमाना Ji 
तदूमे दाश्च [ तस्याः सवेषां छुन्दृसां-वेदानाम्‌ आंजुपूर्ब्या अनित्यस्वांदू- 


कम्‌ [ इत्यादि ] इति |? 


| सन्दर्भमें पुत ह ११३१ सुताए इ हैं; जिनर्मे 
_ वतमान शाकल, वाजसनेय आदि चारों संहिताएँ भी श्रत्त्तगत हे । 
“इुन्द) स्वा० दुयानन्दजी भी वेद-संहिताको कहते हैं यह कहा जा 
SR SRNR NER: 

# स्वामी दयानन्दजीने अपने अष्टाध्यायी भाष्ये “हुन्दः? शब्देन 
मन््रमागस्य सूलवेद्स्य ग्रहणं भवति (२।३।६२) पृष्ठ ३१० प्रथम मागमे 
भे लिखी है कि “इन्द मूलवेदका नाम है? । आशा है भ्रीजिज्ञासनी आदि यहां 

। स्वामीजी की भूल नहीं मानेंगे | 


८ 4 क 0 
(वपष) छन्दोर्थ (वेदकृतते) तदि इदं [तेन प्रोक्तम्‌ इति सुत्र] 


[पूरवपक्षः | 'नजु चोक्तमु- “नहि छन्दांसि [ वेदाः ] क्रियन्ते ~ 


असमानत्वा्च ] ऐतद्‌ भवति--काउकंम्‌, कालापक्त, मौदकम्‌, पेप्पत्नाद- 


-— - - 


श्रीपतक्षलि एवं 'शब्चोदेवीरमिष्टय़े? १५३ 


चुका है। अतः यहाँ पर श्रीनागेशभदने भी कहा है- -'तुळ्यमेतत--- 
वेदानुपूर्वी श्रनित्या-इत्यथः ।? 


। 

“यद्यपि श्र्थो नित्यः? से महाभाष्यकारने उन छुन्दों ( समी वेद- 
संहिताश्रों ) का अर्थ नित्य ( समान) ही माना है। जैसे कि-- 
श्टणोत ग्रावाण? यह तैत्तिरीययजुवेंद सहिता ( १।३।१३।१ ) मं आया 
है; पर वाजसनेयी यजुवद संदितामें “णोत? पाठ न आकर “श्रोता 
ग्रावाणः? (६।२६) यह पाठ आया है। यही असमानता ही वार्तिके 
मते चर्णानुपू्वीकी आनित्यता है, और यही “असमानता? ही “संहिता? 
है, अन्यथा ऋग्वेद आदि 'संहिताओं? से अ्रतिरिक्त कहीं भी मिलते 
होते, पर कहीं नहीं मिलते । पर अर्थ 'श्रोठा, शरणोत? दोनोंका समान 
है--जैसे कि वायुपुराणमें कहा है--'सर्वास्ता दि चतुष्पादाः सर्वाश्चें- 
कार्थवाचकां: । पाठान्तरे एथग्भूता वेदशाखा यया तथा (६४१२) यही 
अर्थकी नित्यता है | अतः भाष्यकारने कह दिया--'चन्द्साम्‌ अर्थ 
नित्यः, परं छन्दसां ब्र्णाजुपूर्वी श्रनित्या? । 

इससे भाष्यकारने सूचित कर दिया दै कि - वेदुस्व शब्द और अर्थ 
दीनोमें है, जैसे कि प्रकृत सूत्रके उद्‌द्योतमें श्रीनागेशभडने भी लिखा 
हे--“यद्यपि अर्थों नित्यः? इति-श्रनेन वेदत्वं शब्दाथोभयवृत्ति- इति 
ध्वनितम्‌? | पर `चेद्के शब्द अन्योन्य सभी संदिताओंमें असमान 
होनेसे अनित्य और वेदके शब्दोंका अर्थ सभी संहिवाओंमें समान होनेसे 
नित्य है। फलतः यहाँ “नित्य” शब्द समान? अर्थ और “ञअनित्य’, शब्द 
“असमान? अथं रखता है; अर्थात्‌ सभी वेद-संहिताओंमें वर्णाजुपरही 
असमान है, पर अर्थ सभीमें समान है। यह यात इन ऋग्वेद संहिता? 
आदि नामसे प्रसिद्ध चारों संहिताओंके समान मन्त्रोमें भी देखी जा 
सकती है । जैसे पुरुषसूक्ते कई मन्त्र ही ले लीजिये-- 


“सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राः सहस्रपात्‌ । स भूमिं विश्वतो वृत्वाऽ- 
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१५४ श्नीसनातनधर्मालोक: “४) 


व्यतिष्ठद्‌ दशाङ्गुलम्‌? ऋ० सं० १०।६०।१) अब इसी ऋग्वेद (शा०) 
संहिताके मन्त्रकी वर्णालुपूर्वी अन्य वेद्‌-संहिताओंमें भी देखिये । 
स भूमि" सवेतस्युत्वात्यंतिष्ठद्‌ दशाङ्गुलम्‌? ' ३१।१) यह यजुर्वेद 


(वाज०) संहिताका मन्त्र है। अरब सामवेद (कौ०) संहितामें ही इस . 
सन्त्रको जीजिये-'सहस्नशीर्षाः पुरुषः सहस्राः सह्रपात्‌। स भूमि _ 


सर्वतो बृत्वात्यतिष्ठद्‌ दशाङ्गुलम्‌’ । थारण्यकपवं ६।४।े ) । अब. 
इसीको अथववेद (शौ०) संहितामें देख लीजिये--'सहस्तवाहुः पुरुष 
सहस्राः सहस्रपात्‌ | स भूमिं रिश्वतो वृत्वाऽत्यतिष्ठद्‌ दशाङ्गुलम्‌! 
(१९।६।१.॥ इस प्रकार 'छन्दांसि जज्ञिरे तस्मात्‌? (ऋ० सं० १०;६०।३) 


“इन्दो हृ जजिरे तस्माद्‌’ (अ० सं० १६।६।१३) । 'त्रिपादूध्वे उदैत्‌ . 
ततो विष्वङ ब्यक्रामत्‌? (ऋ० सं०४) “त्रिभिः पद्गि्यामरोहत्‌--.. . 


तथा व्यक्रामद्‌ विष्वङ्‌ (अथ० २) | 'एतावानस्य महिमाऽतो’ (० ३) 
ताव्रन्तोऽत्य मह्मानः ततो? (अ० ३।। 'उवाञ्तस्तस्येद्रानो (० २) 
उत'सृतत्वस्ये््ररो? (अ० ४) । उरू तदस्यः यदू बश्यः? (ऋ० १२) 
मध्य तदस्य यद्‌ वश्यः? (अ० ३)। “को बाहू का उरूपाद्‌? (0११) 
कि बाहू किसूरुपादा? (अ० ५।। 'विराइग्रे समभवत्‌? ( अ० & ) 
ततो विरालजांयत? (ऋ० ९) इत्यादि । र 
इनमें शब्द मिन्न-मिन्न है, पर अर्थ समान है, यही भिन्न-मिन्न- 
शब्दता ही भिन्न-भिन्न संहिता है। अब . इन मन्त्रोमें किसीको/ मूल 
किसीको पहिले की शाखा नहीं कहा जावेगा, किन्तु ये मन्त्र श्रपनी- 
अपनी संहिंताके स्वतन्त्र समफे जाएँगे । यही वात सभी वेदसंहिताश्रों 
(तत्तिरीय, काण्व आदि) के लिए लागू है-यह भाष्यकारका श्रभि- 
आय है । 


क 


राणा +++-++-- तु ~ - 


श्रीपतञ्जलि एवं 'शन्नोदेवीरमिष्टये! १; 
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t 


oS 


काकाच्या 
आम्नायकी वर्णानुपूर्वी नियत 
(१३६) अव शेष प्रश्‍न वादियोंका यह है कि- “स्वरो नियत अ वि 


“अस्यवाम-शब्दस्त्य;वर्णानुपूर्वी खल्वपि आम्नाये नियता Fs 
` (₹।२।१।४8) यहाँ भाष्यकारने श्राम्नाय (वेद्‌) की शप 


(नित्य) बताई है--भाष्यकारके इस चचनकी सङ्गति कैसे लगेगी। शम 


“तो परस्पर-विरुद्धता होगी कि---एक स्थान पर उन्होंने चेदकी इ 
"पूर्वी अनित्य बता दी, दूसरे स्थान पर नित्य, यह तो उन्मचक 


नाध 


होगा? यी 
१ ५ ` मध्ये 


इस पर प्रेष्टव्य यह है कि--छुन्द और श्राम्नाय शब्द भराभर 
पर्यायवाचक वा समान हैं, वा भिन्न-भिन्न (समान) हैं? यदि हा 
हैं तो दोनोंकी वर्णाजुपूर्वी भी समान होगी | यह नहीं कि--हियता 
-की वर्णाजुपूर्वी तो हो अनित्य और “आम्नाय” की वर्णानुपूर्वीदी कह 
यदि काठकादि संहिताओोंको ही 'छुन्द! माना जाते; तो यह l 
"पवमानः छुन्द्स्यां वाचं रदन्‌? (कट० सं० ६।११२।६) 'चन्य लव 
(साम० पूर्वा ३।३।३) इत्यादि स्थानोमें जो छान्दस वाणीका गे 
कहा है, इसे क्या काठ़कादि संहिताओंका पढ़ना माना जावेगा! र 
अकार 'छुन्दाँ.सि जज्ञिरे? (चा० य० ३१७, अ० शौ० १६४ 
में भी जानना चाहिये । डि 
हि { 
नियत 
यदि काठकादि संहिता “आम्नाय” नहीं; तो भाप्यकारने 'गा 
णाद्‌ बुन्‌? (४।३।१२६) सूत्रमें कठ, पेप्पलाद आदिको “रासतां 
में ही बुन्‌ किया है; तो यहाँ भी श्रीपत्जलिका परस्पर विरोध हैर 
` उन्मत्त प्रजाप! होगा । यदि ऐसा नहीं, किन्तु श्रीपत] म 
विषयमे सावधान रहने वाले हें, तो तंदच॒सार काठक, पप्पा य 
ऱ्भाष्यकारके मतमें 'ग्राम्नायसे मिन्न केसे ? 
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हा श्रीसनावनधर्मालोकः (४) 
है .__- 


TTS OE CESS} 
२ वस्तुतः इस भाष्यकारके वचनमें “नियता” का श्रर्थ “निश्चिता? तो 


है, 'तित्या” नहीं । जेसे-- एतस्मिंश्च अ्रतिमहति शब्दस्य प्रयोग- 
विषये ते ते शब्दास्तत्र तत्र नियत-विषया इश्यन्ते? इस भाप्यकारके 
बचनमें भी "नियत? का अर्थ “निश्चित? है, “नित्य? नहीं; वैसे ही यहाँ 
॥ पर भी ' निश्चित? अर्थ हे नित्य” नहीं। इसके साथके भाष्यकारके 
शब्दोंके साथ भी मिलान करना चाहिये, फिर “नियत? का अर्थ डीक- 
'ठौक ज्ञात हो जायगा । उक्त शब्दोंके साथ ही भाष्यकारके यह शब्द्‌ 
> पेश: खल्वपि आम्नाये नियतः --'इमशाने नाध्येयम्‌ , चतुष्पथे 
नाध्येयम्‌ इति । कालः खल्वषि आम्नाये नियत:-'नामावास्याया- 
मध्येयम्‌ , न चतुदेश्‍्यास? इति । पदेकदेशः खल्वपि आम्नाये इश्यते 
भस्य वामीयम्‌? इति । यह “शमशाने नाध्येयम्‌? इत्यादि वचन किस 
एभ्राम्नायः (.वेद ) के हैं? यह वादियों ( आयंसमाजियों ) को 
हमवाना पडैया। परदेकदेश भी “आम्नाय”. में दीखता हैं-- यह 
कि कर भाष्यकारने 'अस्यवामौय? यह पदांश श्राम्नायमें उद्धुत माना 
है प्रव बताना चाहिये कि- इन चारों वतमान संहितायोमे कौनसी 
कैद संहिता है, जिसमें 'अरस्यवासीय? यह शब्द आया है ? 


| 
लि 


i - हर ठ कक क्या क शब्दका 
i | भी “नियत? का भ्र्थ निश्चित? हैं, 
नित नहीं । लोकमें भी “लौकिकेष्वपि एतदू [ नियतवाचोयुक्तयो 
यताघुपूर्वा भवन्ति ]? (१।१६।४) इस यास्कके वचनके अनुसार 
! पितापुत्रो इन्द्राग्नी? आदिकी आचुपर्वी भी ' "नियत? रहती है 
हैपरीव नहीं होती | इस लौकिक आनुपूर्वीको भी 'निश्चितः तो कहा 


ता 
हः है, “नित्य? नहीं । नहीं तो लौकिक पदमे भी “नियत? का 
नित्य? करना पड़ेगा । 


4 
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'निंत्य' का अर्थ मी 'अनित्य' 
कुछ दणके लिए वादियोंके अनुसार 'नियत'का अर्थ "नित्य" भी माना 
जाए;(यद्यपि वद यहां पूर्वापरप्रकरण-स्वारस्यवश भाष्यकारको दृष्ट नहीं) 
तब भी भाष्मकारके पूर्वोक्त अनित्यता-भ्रतिपादक वाक्यसे कोई विरोध 
नहीं पड़ता; क्‍योंकि- भाष्यकार अथवा नेदमेव “निस्य? लक्षणम-घ वं 
कूटस्थमविचालि अनपायोपजनविकारि गरत्‌ तन्नित्यम्‌, तदपि नित्यम्‌ „ 
"यस्मिन्‌ तत्त्व (तद्भावो) न विहन्यते’ यह “नित्य” का लक्षण मानते हैं । 
अन्य स्थलमें भी 'अयं खलु “नित्य” शब्दो नावस्यं कूटस्थेषु अबि- | 
'चालिषु भावेषु वर्तते, किं तहिं ? आभीक्ष्एयेपि वतंते । तद्‌ यथा-- 
पॅनेत्यप्रहसिंतः, नित्य्रजल्पितः? । मद्दाभाष्यकारने यह्‌ ‘नित्य’ का लक्षण 
किया है; अर्थात्‌-उन्होंने “निस्य? का शर्थ 'अनित्य? मी बढ़े घड्ल्लेसे 
माना है; तो यहाँ नियत? का नित्या? अर्थं कर देने पर भी पर्वंकी 
तरह "अनित्याः ही अर्थ है । प्रलय-पर्यन्तको नियतता अभिमत होनेसे 
-चहाँ इतनी "नित्यता" इष्ट है, जैसे किं श्रीनागेशमट्ने भी यहाँ भाष्य- 
का हृदय दिया है कि--'सा आजुपूर्वी तत्तत्कल्पसमाप्तिपय॑न्त नियता- 
इत्यर्थः? । न्यायभाष्यकार श्रीवारंस्यायन सुनिने झी २।१।६८ में अतीत, 
"अतागत-सम्प्रदाय।भ्यासप्रयोगाऽविच्छेद? से ही वेदकी “नित्यता? मानों 
हे, शब्दोंकी नित्यतासे वेदकी नित्यता नहीं मानी । नियतता होनेसे ही 
'वेद्वाक्य वा अपौर्षेयता मानने. पर श्रीयास्कसे उदाहूत नियवापूर्वीक 
(पित्तापुत्रों' आदि लोकिक शब्द भी वेदिक शब्द वा अपौरुषेय ब्रन 
जाएँगे, पर यह वादीको भी अनिष्ट हे | 


h 
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श्रीसनातनधर्मालोक: (४, 


१श् 


आस्यवामीयकी आनुपूर्वी 


(२०) इसके अतिरिक्त भाष्यस्य इस 'श्राम्नाय' पदका अर्थं भी 
'ेदसम्प्रदाय? है | इसका अथं यह हुआ कि अपने अपने श्राम्नाय 


(बेद्‌-सम्प्रदाय) में रवर तया वर्णानुपूर्वी प्रलयकाल तक वही रहती है, . 


` बदी नहीं जाती । यदि यहाँ पर यह अर्थ न मानकर “वेदर्मे “स्य- 
चाम? को स्वर-वर्णानुपूर्वी नित्य हुआ . करती है?!--यह अथ माना 
जावे, तो भ्रसक्कति पड़ेगी । "अस्य वामस्य प-- ? (ऽः सं० १।१६४।१) 
“अस्य वामत्य नि! (१।१६४।७) इसी अपने वेदके सुक्तमें ही स्वरका 
भेद होगया दै | “स्प? पर एक स्थान “स्तरित? है, दूसरे “स्य? पर 


अनुदात्त है । 


अब वर्णानुपूर्वी भी अस्यवामीय सूक्तकी देख लीजिये । 7० ₹० 
में "सप्त स्वसारो अभिसंनचन्ते? (१।१६४।३ है, पर भ्र०सं०में 'अभिसं- 
नवन्? (३।३,३) यह “ए? और'अ? मात्राका ही भेद होगया हैं! 'अचिकि- 
त्वान्चिकतुषः (ऋ० सं० १।१६४।६) “अचिकिस्वांश्चि-? (अ० ६।६।७) 
यह सन्धिमेद है । इसी मन्त्रमे “विद्मने? (ऋ०) 'विद्वनों? (अ०) यह 
शब्दभेद है। इसी प्रकार “सनेमि `` तस्मिन्चार्पिताः? (ऋ० १४) “सनेमि ** 
यस्मिज्ञातस्थु? (अ० १४) यहाँ सर्वनाम तथा कियाका वेद हे | “श्रयं 
स शिङकते? इस “अस्यवामीय? के प्रसिद्ध मन्त्रमें ऋ० सं० १।१६४।२३ 
में “मस्ये' एकवचन हैं, और अथवतेद्‌ संहिता (६।१०।७) में "मर्त्यान्‌? 
_ बहुदचन है--यह वचनमेद है । इसी प्रकार इस सूक्तमें भन्त्रोंकी 
आजुपूर्वीमें भी परस्पर भारी भेद है-'इह ब्रवीतु? यह मन्त्र ऋ० सं० 
(५।३६४) में सातवा है; पर अथ० सं० (६।६) में पांचवां है । ऋ० 
शा० संग में अस्यवाम? एक सूक्त है; पर अ० शो> सं० में दो सूक्त 
हैँ । अन्य बहुतसे भेद स्थानाभाववश हम नहीं दे रहे | यदि साई 
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श्रीपतञ्षलि एगं ‘शक्नो देवीरभिष्टये? | 


=-= मुक. 
“यस्यवामीय? सूक्तकी वर्णाजुपूर्वी ्रम्नायमें नियत हृष्ट ह 


केवल 'अस्यवाम' इस पदांशकी 'ग्रानुपूर्वी नियत इष्ट है; है |] 
७.० ७७ ग्‌ शे 3 

अन्य संहिताओंमें भी यही को यही है; तब अन्य ह ग 

वर्तमान-चार संहिताओंका आपसमें कोई भेद सिद्ध न हो ग्र 


वस, इसी वर्णाचुपूर्वीको भाष्यकारने छन्द (वेद) की सो 

ताओंमें-उनमें वर्तमान चारों संहिताएँ भी अन्तर्गत हए ; 
प्रति असमान होनेसे ही “अनित्ये? बताया है, और “म्तः 
अपने-अपने वेदृसम्प्रदायमें--श्रपनी-अपनी वेदसंहिताओंगे 
वर्णानुपूर्वीकी “नियत?/- निश्चित बताया हे कि- उसे परि 
किया जाता, उसे वेसे का वेसा रखा जाता है, वैसे का वैसा प व 
है | यदि उक्त भाष्य-सन्दुर्भका यह शर्थ वा यह ग्राशय न म 
तो ऋग्वेद शाकलसंहिताके जो मन्त्र भिन्न-भिन्न वाजसनेय-यषष 
शौनकी ग्रथवंवेद्संहिताश्रोमें लिये गये हैं--जिनका उ नु 
पूर्वी भेद रहता दै-उनके पढ़नेकी आवश्यकता नहीं रहेगी, पर के 
दायमें ऐसा न करके उसको भी पढ़ा जाता है; नहीं तो ७०,११ 
को छोड़कर शेष कौधुम सामवेदसंहिताके मन्त्र ही छोड़ने पहेंगे # 
बे शाकल ऋपवेदसंहिताके हैं, अथवा यदि चे सामवेद कोथुमे ए 
, हैं, तो ऋग्वेद शाक्रलसंहितासे निकालने पड़ेंगे । इस प्रकार द्रे 
.से लिये गये अन्य वेदसं हिता- स्थित मन्त्रको भी निकालना ए 
फिर वेद पुस्तके भी हलकी हो जाएँगी, उनका मूल्य भी वह 
हो जायगा । - > 


पर ऐसा नहीं किया जाता, उसे श्रपनी-अपनी वेद-संक्षि/ 
' मन्त्र कहना पड़ता हे, यही वात पेप्पलाद-श्रथवंदेदसंहिता, वर ` 
य सं० ्रादि सभी संहिताओंके लिये लागू है | यज्ञा आदि 


१६० श्रीसनातनधर्मालोकः (४) 


Be 


उन्हीं कुल वा सम्प्रदायकी चार संहिताको ही झुख्यतया लेला पंड़ता 


है, डन्हींका क्रम, उन्हींकी सारी ानुपूर्वी रखी जाती है। यदि 
भाष्पकारकों “आम्नाय? शाब्द्से केवल वर्तमान चार संहिताएँ ही शुद्ध 
तथा पूणं वेद इष्ट हैँ; तो “शमशाने नाध्येयस्‌ , चतुष्पथे नाध्येयम्‌ , न 
श्रमावास्थायामध्येयम्‌ , न चतुद॒श्याम्‌ ,! 'अस्यवामीयम? (।२।१।४६) 
इत्यादि भाष्यकार ओक्त ्ाम्नाय-वाक्य इन वर्तमान चार संहिता 

दिखलाने होंगे, पर इनमें नहीं मिलते, किन्तु भिन्न संहिता वा ब्राह्मणों 
में; तब स्वयं हमारा पक्ष मानना पड़ेगा कि- भाष्यकार सभी संहिताओं 
और ब्राह्मणांक्रो 'वेद' मानते ह, समय पर आपनी कुल संहिताको 


उदू करते हैं, उनके वेदविषयक सिद्धान्तमें कोई परस्पर" विरोध, 


नहीं है । 
यही कारण हे किं- भाष्यकार वेदिक शब्दाके प्रतिपादनक्रे अवसर 
यर श्रपने कुल वा सम्प्रदायकी पप्पलाद-अथववेंद संहिताकें प्रथम- 
मन्त्रप्रतीक 'शं नो देवौ? को देने का लोभ न संवरण कर सके । इसमें 
थुक प्रमाण यह भो सम्भव है कि- महाभाष्यकार काश्मीरके गोन ददेश 
के रहनेत्राले होनेसे “गोनर्दीय? कहलाते हें । उस देशमें उस समय 
सम्भवतः अ्रथवंवेद-पप्पल्ादसंहिता प्रचलित रही हो । तभौ तो 
श्रभिजानासि देवदत्त ! कश्मीरान्‌' गमिष्याम? (३।२।११४) में उन्होंने 
अपनी जन्मभूमि काश्मोरक़ा स्मरण क्रिया है, क्योंकि फिर चे 
पाटलिपुत्र वा खू ध्न (आगरा) में रहने लग गाये थे; और यह पैप्पलाद- 
श्रथवंवेदसुंहिता? डाक्टर बूलरको कारमीरके ही पुस्तकालयमें शारदा- 
लिपिमें मिली । इस कारण काश्मीरी श्रीपतञ्षलिने भी आादिमें वही 
श्रपनी कुलशाखा “पेप्प्ाद-्रथववेद्संहिता' ली हो--यह वात भी 
सङ्गत हो जाती है। 'राजतरङ्गिणी'- जो काश्मीरका इतिहास है- में 


`तीन गोनर्द राजाश्रोंका निरूपण है । केयट, राजशेखर आदि “गोनदीय? 


शब्दसे भाष्यकारको ही लेते हैं'। अस्तु :-- 
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श्रोपतञ्षलि एवं “शक्रोदेचीरमिष्टव? १६? 


११३१ संहिता चार वेद 


(२१) पप्पल्लादी ्रश्रवंवेदसंहिता श्रीपतन्जलिकी कुल्तसंहिता 
हने पर भी उनका सिद्धान्त यही रहा कि --“चत्वारो वेदाः, एकशतम- 


'व्वयु शाखाः, सहस्तवर्त्मा (शास्र) सामवेदः) एुकरविंशतिधा दाह च्यम 


नवधा आथवणो चेदृः? इति । अर्थात्‌ यह सभो ११३१ संहिता चार वेट 
हं । इसी प्रकार सब जोग अपनी चार वेदसंदिता स्वस्वकुल-परम्परा- 
प्राप्त अथवा स्त्रगुरुसम्प्रदायप्राप्त ही मुख्यतया प्रयुक्त करें; अथच 
अनन्यनिष्ठाके लिए उन्हें ही अ्पौरुषेय माने; परे शेष ११२७ संहितां 
को भी सभी, अपनी चार संहिताग्रोंकी तरद वेद मानें, उनका भी 
यथावत्‌ सम्मान करें; यह हमें आप्त, वेदविद्रान्‌, महाभाष्यकार श्री- 
पतन्जलिने अपनी कुलसंहिता “्थर्वबेद-पेप्पलाद्वसंहिता' का आदिम 
मन्त्र प्रयुक्त करके. 'ग्रवशिष्ट संहिता्यंको भी वेद कहकर, सम्मानपर्वक 
उनका उद्धरण करके शिंक्षा दी हे कि-- तुस लोग भी शव-चेष्णवों 
आदि - भान्ति अपने-अपने सम्प्रदायमें हो दढ निष्टामें रहो; पर मेट- 
भाव. तथा कलह-सष्टि मत करो । यहद पारस्परिक विवाद अविवेक-म्रलक 
हं; यह झगड़े वस्तुस्थितिकी अ्रनभिज्ञतावश ही हैं । तभी श्रीपतञ्जज्िने 


. “मूल वेद्संहिता चार तथा शेष ११२७ शाखा हैं? यह कहीं न कह- 


लिखकर समी संहिताओंक्री शाखा कहा है; अर्थात्‌ चारों वेदोंडी सभी 
संहिता ११३१ ही मानी हं। इनमें किसीको उच्च, किसी को नोच, . 
किसीको मूल, किसीको शा,खा आदि नहीं कहा । इनमें किसीसें,भी 
विषमदृष्टि नहीं रखी। ये जानते हो हें कि शाखाईँ ही मिलकर 
शाखी कहाता हे | शांखी शाखाओंसे कहीं स्वतन्त्र नहीँ मिलता | 


यदि भाष्यकार आजरुलके अनुसार वतंसान चार शा० वा० को० 
शो नू रहिताथ्रोंको ही चार वेद मानते; शेष ५९२७ को उन्हीं चारोंक्रा 
गन और उन्हें अवेद मानते; तो चे भी तेसा अपना अभिमत 

हँ 
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१६२ MR 
व्ल किन्तु उन्होंने ऐसा कहीं भी न लिखकर सभी ११३३९ संहिताओं 
को ही अदिशेषरूपमें चार वेद माना है । उक्त अपने वाकयमें उन्होंने 
कहीं भी वर्तमान चार संहिताथोके लिए कुछ भी विशेषता वा विलक्त- 
खाता नहीं की; अतः उनका एतद्विषयक वेदर-स्वरूप सुस्पष्ट है कि-- 
५५३५ संहिताग्रां तथा तत्संग्रहीत उतने ही ब्राझणोको वे वेद मानते 
थे। इसमें प्रमाण-स्वरूप इन सबके उद्धरण चे वेदके नामसे ही समय- 
समय पर देते हैं, यह प्रत्यक्ष ही है। जैसे कि--पस्पशाहिकमें-- वदे 
खल्वपि-पयोव्रतो ब्राह्मणो’ इत्यादि । 'श्राचारे पुनऋषि (वेदो)-- 
झिंयमं वेदयते-तेऽसुरा हेलयः? इत्यादि । 'वेदोपि याजकाः संतां कुर्वन्ति 
रभ्यो यूपश्चषालः' (१।१।३।१) । 'वेदे खल्वपि--'वसन्ते ब्राह्मणोग्निष्टो- 
मादिमिः क्रतुभियंजेतेति? (६।१।८४) इत्यादि बहुत उद्धरण उनके प्रत्यक्ष, 


हैँ जो भिन्न-भिन्न संहिता वा व्राह्मणोंके हैं। अतः व्रेदविषयमें उनके. . 


चाक्यांक्ा कोई परस्पर-विरोध नहीं | ह 
“ढकी सीमा वतमान चार संहिताएँ हैं?--यह ब्रार्यसमाजसे झुख्य- 
तया प्रचलित मत ठीक है भी नहीं | इसमें पाठक स्वयं भी विचार 
करने का कष्ट करें | श्रीपाणिनिने लोकिक महाव्याकरण--समुद्रकी सिद्धि 
अप्टाध्यायीमें परिमित सूत्रोंसे की है। यदि वेद यही वतमान चार 
संहितामात्र होते; तब इनके नियमोंकी व्यवस्थापनामें श्रीपाणिनिको क्या 
कठिनाई थो ! तब उन्होंने वेदिक-सिद्धिके लिए बहुत स्थलोमें व्यत्यय 
क्यों स्वीकृत किये ? क्‍यों वहुतसे बहुलं छन्दासि” “छन्दस्युभयथा” 
5 छन्दसि? आदि सूत्र बनाये ? "छन्द दृष्टानुविधि? :स्वे विधयः 
छन्दसि विकल्प्यन्ते’ आदि वेदकी अनन्तता वताने वाली परिभाषाएँ 
क्यों बनाई गई ? इससे स्पष्ट सिद्ध हे कि-११३१ संहिताएँ, उतने 
ही ब्राह्मण, उतनी ही उपनिषद, उतने ही श्रारण्यक- इस प्रकार वेद 
अनन्त है--जिसके पारको प्राप्त न होकर अन्तमें थककर श्रीपाणिनिमें 


` च्यत्यय तथा बहुलताका श्राश्रय लिया । इससे स्पष्ट है कि ~ वैदकी 


/ 
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सीमा थही वर्तमान चार पोथिया ही नहीं हैं; किन्तु मनर 
सम्पूर्ण संसुदाय ही वेद है। सम्पूर्ण हिन्दुधमंकी सिद्धि इसी 

साहिष्यसे होती है। केवल इन चार पोथियांसे धर्मके समी को 


सिद्धि नहीं हो सकती । 
'शाखासंख्यामें वेषम्य 


(२२) अब एक प्रश्न यह शेष रह जाता हे कि--'कोई वेद. 
११३१ संहिता कहता है, कोई ११३७ । कोई इनसे न्यून, कोई इह 
अधिक । इस मतभेदररें किसकी बात मानी जाय ?? इस पर उत्तर वि 
हें कि यह भिन्न विषय है। जब संहितामात्र वेद ठीक-ठीक मान हि 
जाय, यदद उसके बादुके विचारका प्रश्‍न दे। सभीके कथनों पर विशे 
करेने पर यहद वात भी निर्णीत हो सकती है। इस निबन्धमें स 
बादिःप्रतिवाद्मान्य महाभाप्यकारको ही लिया है, अतः हमने भी ब 
उन्हींकी सम्मत ११३१ संहिताएँ ही ली हें। यह उनको पक्ष वतः 
प्रतिवादी यदि स्वीकार करलें, तो फिर उक्त प्रश्‍न भी हुए हे 
सकता ह| 


नवीन प्रेरणा 


(२३) यह अभिप्राय प्रदर्शित करके एक अन्य बात कहकर झ 
अपना यह निबंन्ध उपसंहृत करते हैं । स्वा० दुयानन्द्रजीको-भी वारे 
वेदभक्त मानते हैं। उनकी भी प्रवृत्ति इस विषयमें देखनी चाहिये! 
वे निघण्दुको ऋग्वेदियोंका “वैदिकः कोष मानते हैं, श्रीयास्क मे 
“समाम्नाय? कहते हैं, स्वामीजी अ्रष्टाध्यायो आदिके 'छिन्द' को गि 
कहते हें-यह पूर्व कहा जा चुका है। एक अन्य भी प्रमाण उकम 
देखे । उणांदिकोषमें. भी उन्होंने 'छुन्द्सीणः' (१।२) का अर्थं हित 
है--विदे इण्धातोरण' इस प्रकार उनके मतमें 'छुन्द' का अर्थ ति 
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है। “बन्द? का एक शब्द “निष्टक्ये? है, जिसे श्रीपाणिनिने छान्दस 


३।१।१२३ सूत्रमें सिद्ध किया हे । “स्नात्वी! एक छान्दस शहद है 
जिसे श्रीपाणिनिने छान्दस (७॥१॥४९) सूत्रमें प्रयुक्त क्रिया है। बैदिक 
निघण्डुमे आठा? (१।६) दिशाका, 'शोकी? ( ॥७) रात्रिका, “जातरूपं? 
(१२) सोनेका, 'बलिशानः? (१।१०) मेघका, 'बेकुरा? (१।११) वाकका, 
“सर्णीकम्‌+ स्टृतीकम? (१।१२) यह उद॒कका नाम है| एतदादिक 
वैदिक शब्द इन वर्तमान चार ऋ० शाकल, य० वाजसनेयी, सा० 
कौथुम, अ० शौनक संहिताश्रमें नहीं मिलते । कई इनसे भिन्न वेद- 


` संहिताश्रॉमे मिलते हैं, कई लुप्त वेद-संहिताओंमें होंगे, तब क्या वे, 


आजकी चार वेद-संहिताएँ अपूण हैं; जो कि उनमें उक्त वैदिक शब्द 
जथा स्वा० दयानन्दाभिमत "मास्म कमण्डलू? शूद्राय दद्यात? (स्त्रैणः 
तादित ४।१।७१ में उद्षत) आदि कई व्रेदमन्त्र भी नहीं मिलते। 
अथवा यदि “छन्द? शाखाओंको कहते हैं, और छान्दस शब्द मूल वेदळे 
शब्दोंका कुछ हेर-फेर करके बनाये गये हैं, तो पाणिन्यादि प्रोक्त छान्दस 


. शब्दोंके मूल शब्द इन वर्तमान चार संहिताओंसे दिखल्ााने 'चाहियें। 


यदि ये मूल वैदिक शब्दोंके हेर-फेरसे बने हैं, तो मानुष हो जञानेसे 
पाणिनिं आदिने इनके लिए 'भाषायां? शब्द न देकर “छन्द? वा 'निगम! 
आदि शब्द क्यों रखे ? 


स्वां० दयाननंदजीने 'सत्यार्थप्रकाश? के द्वितीय एष्ठमे लिखा हे--- 
“देखिये वेदोंमें ऐसे प्रकरणोंमें 'ओम्‌” आदि परमेश्वरके नाम हैं? यहाँ 


पर स्वामीजीने 'वेदोंमे! बहुवचन देकर चारों वेदोंगें “ओम्‌? की सत्ता. 


श्रीपतअलि एमं “शब्ोदेवीरमिष्टये? १६५ 


भानी हैं इस प्रकार मङ्गल, शनैश्चर आ्रादि शब्दोंकी भी सत्ता मानी 
हैं। पर भ्रायसमाजी स्वा० विश्वेश्वरानन्दजीकी चारों वेद संहिताओं- 


की अलुक्रमणिकाओंमें यजुर्वेद संहिताकी ही सूची (२९३, ४०॥१९- 
-१७ ) में ओम? शब्द मिलता है, अन्य संदिठाओमें नहीं। मंगळ, 


'शनैश्वर आदि भी चारोंमें किसी वादिसम्मत वेद-संदितामें नद्दो मिळते । 


“वैदिक सन्ध्या’ में स्वामीजी से उद्छत 'तेत्तिरीयाण्यक' का ससब्या- 


हृति मंत्र तथा अन्य दो थं “भूः घुनातु? और ओं “वाकर्‍चाक्‌? यह मंत्र 
क्या इन संद्विताओंमें मिलते दें? तब क्या इससे स्वामीजीकी बात 
अशुद्ध है? नहीं! वेद केवळ इन चार संहिताश्रोमे विश्रान्त नहीं, 
- किन्तु समी ११३१ संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद्‌, आरण्यकादिमं विश्रान्छ 
हैं--यह इससे सूचित होता है । उनमें “ओम? का वणंन वा व्याख्यान 
भिल ही जाता दै । अन्य, वेद्के नामसे कहे मन्त्र भी मिळ जाते हें ॥ 


हम अलुसन्धाताओंकों प्रेरणा करते हैं कि वे स्वा0 दयानन्दुजीके 
घेदाइम़ फाशाके १४ भागों तथा अन्य निबन्धों ( प्राचीन संस्करणों ) में 
“वेद! के नीमसे जो उद्धरण दिये गये हैं, जैसे सन्धिविपयके ष्ठ £ में 
- “यार्मन्त्रिते छुन्दसि’ (३७) वातिकका अथथ यह लिखा दे--“आमन्त्रित 

परे हो तो पुर्वको प्लुत दो वेदविषय में । जैसे “म्ना ३ इ पत्नी वः 
इस प्रकार १२६ दातिकमें भी उन्हाने छन्दस”? का अथं वेदस्य प्रयोग? 
लिखा है । इस प्रकार १९८, १४१, २०२ आदि सूत्र वातिकॉर्म एवम्‌ 
अन्या स्थानोमें भी, उनको तथा महाभाष्य, उणादि, निघण्टु) काशिका, - 
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 सिदाऱ्बकीसुदी, न्यास, निरुक्त आदि पुस्तरकोंमें उद्धुत किये हुए वेदके 
शब्दों वा मन्‍्त्रप्रतीकोंको इन चार (शा? बा० कौ० शौ०) संहिताथोमे 


हू'ढना चाहिये, पर उनके इनमें न मिलनेसे स्पष्ट विदित हो जायगा . 


कि इन्हीं चार संहिताओंमें चार वेद समाप्त नहीं किन्तु-- 


एकश्तमध्व्यु ज्ञाः, सहह्लवत्मी सामवेदः, एकविशातिधा बाहू.- 
` च्ययू, नवघा आथवणी वेदः? इन्हीं ११३१ संद्िताओंमें तथा ब्राह्मण, 
आरण्यक, उपनिषदादिमें- 


चारों वेद विश्रान्त हैं, इसी बात को प्रस्फुट सिद्ध करनेके ल्लिए ही 
चादिप्रतिवादिमान्य श्रीपतक्षलिने आदियें "पैप्पलाद अथववेद संहिता” 
का ही आरम्मिक सन्त्र शशं नो देवीरभिष्टये? दिया हैं। इंसी वैदिक 
सिद्वान्तके माननेसे ही समी वेद-सम्बन्धिनी श्रव्यवस्थाएँ मिरेंगी । 
परमेशान ब्रह्मशरपति ऐसा वैदिक ज्ञान सभी अधिकारियोंको दें, जिससे 
चेदविषयमें फेला हुआ अज्ञान मिटे । इस निवन्धमें श्रीभगवहत्तजी एवं 
श्रीन्रह्मदत्तजी जिज्ञासु तथा श्री्रह्ममुनिजीके आच्ेपों पर भी प्रायः विचार 
कर लिया गया है । जैसे मन्त्रभागकी संहिताएँ सभी वेद हैं, वेले 
आह्यण-भाग भी वेद हे; इस विषयमें निबन्ध किसी श्रन्य पुष्पमें 
उद्व किया जाएगा | 


. (६) वेदादिशास्त्रोंमें जन्मना वणं-व्यवस्था 


हिन्दु-धमं तथा हिन्दु-शब्दकी व्याख्या करके, हिन्दु-धमके 
अमंग्रन्थ वेदके विषयमें आजके मतकी भूल दिखलाकर, च के 
स्वरूप-निरूपण करके अब हिन्दु धर्म--सनातन धर्मके आधारः 
स्वरूप वखं-व्यवस्थाक्ता निरूपण किया जाता हे । सनातनधमंका रा 
स्तम्भ वर्ण-व्यवस्था एवं श्राक्षम-ब्यवस्था हैं। आज सनातन 
प्रच्छुन्नविरोधी उसी वर्णव्यवस्था पर आक्रमण कर रहे हें कि न 
अङ्क हो जानै पर सनातनधर्मके अन्य सिद्धान्त भी गिर जाएंगे। ह 
के फलस्वरूप वे वर्ण-ब्यवस्थाको जन्मसे न मानकर गुणकमंसे पर्वा! 
करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि केवल कर्मसे चरणको व्यवस्थित झं 
चर्श-च्यवस्थाका नाश ही होगा--इसका विशदीकरण हम न्य मरा 


करेंगे । वे बताते हें कि शास्त्रोंमें ब्राह्मण-प्रशंसापरक वचन झे 


शुंणकमसे बने हुए ब्राह्मशोंके' लिए हैं; परन्तु उन्हें जानना चाह्लि। 
चेदादिशास्त्रोके' सिद्वान्तमें वर्णोक्री ब्यवस्था जन्मसे हैं, गुणकमसे स॑ 
शुणकर्मसे तो उस-उप्त वर्णकी स्वरूप-रच्ता वा ओंदर-सम्मान ह 
जैसे कि--“निरुकः में कहा हे--“जानपदीशु विद्यातः पुरि 
भवति । . .भूयोविद्यः प्रशस्यो भवति’ (१।१६।१०) वर्णपरिंवतंन ग॑ 
देखिये 


अच्छे युणुकर्म वाले भी भगवानू श्रीकृष्ण और युधिष्टिर दर 
इदे; वाह्म॒ण नहीं बने । “णी (दग़रालुः) वाह्मणरूपोति बयं | 
जायथाः? (महाभारत-वनपवं ३४।२०) यह भीमसेनकी युधिएिके/ 
उक्त द्दे । 'व्रह्मचचंसी.. -पाण्डुनन्दनः’ (उद्योगपचं १३।८) यह श 
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१६८ श्रीसनातनधर्मालोक: (४) 

i सणारा रा -2 >> अ 
युधिष्टिके लिए कह रहे हें । यहां ब्राह्मण होनेकी कच 
युद्धे चाप्यपपलायनमू' ( गीता १८४३ ) क्षत्रियधर्मविरूद 
पलायन करने पर भी (देखी - कर्प २।३८, ४६६६), युधिष्ठिकको: 
क्षत्रिय कहना शास्त्रके मत तथा उस समयके लोकमतमें र वयो. 
ब्यवस्थाको बताता है । इसी कारण भीप्मने युधिष्टिरको य 
क्षित्रधर्मरतः पार्थ ! पितृन्‌ देवाँश्च तर्पय? (महा० १३५ घर 


.. इस भकार श्रीकृष्ण भगवानूके विषयमें भी जानना चाहिये.। जैसे 
चयं (कृष्णः) जगतः कर्ता यदेनं मूर्ख ! मन्यसे । कस्मान्न नाह्मरां 
सम्युग आव्मानमवगच्छुति' (सभापवं ४२।६) यहद वचन शिशुपालने 
युधिष्ठिरो कहा था कि- कृष्ण अपने आपको माह्मण क्यों नहीं कहते 
वा मानते ? इससे स्पष्ट हैं कि--श्रीकृप्णने ब्राहणयोग्य गुणकर्म 
वाले होते हुए भौ अपने आपको बाझण कभी नहीं कहा; क्योकि वे 
लन्मसे क्षत्रिय थे। दुककर्मा राक्षस भी रावण ब्राह्मण ही रहा, : क्योंकि 
वह ्ाझण-सुत्र ही या । आजकलके समयमें . पुरुषासे महात्मा माने. 
हुए भी गान्ध्रिजी वेश्य ही रहे, ब्राह्मण वर्णमें परिणत नहीं किये गये । 
कवीर आदि अ्रच्छे गुणकर्स वाले होते हुए भी श्रसतूशुद्रके अन्तर्गत 
तन्तुवाय ही माने गये, ब्राह्मण नहीं । यह दीक भी है-—-'छायामात्रमणी- 
कृताश्मसु मणेस्तस्याश्मतेवोचिता? चिन्तामणि पस्थराक्रो.भी मि करः 
दिया करती है; फिर भी स्वयं बह पत्थर ही रहती है चा कही जाती 

है.। यदि ब्रह भी मणि बन जाय; वा कही जाय तो वह साधारण मणि 
बन जाय, उसे कोई जाने ही नहीं । यदि कोई चषत्रिय-वैश्य श्रत्यन्त 
उन्नति पा जाय; तो उसका सम्मान ब्राह्मएसे भी बढ़ जाता है--यह 
तो होक है। यदि वह ब्राह्मण बना 'दिया जायगा तो वह भी. आहायणोंमें 
साधारण हो जापगा उसकी फिर 'कोई भी विशेषता नहीं रह सकती | 
विशेषता उसकी डसी क्षत्रिय-वेश्यादि अपने वर्रामें रहनेसे ही होगी । 
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“कल्याण” परिवारके. श्रीजयदयालजी गोग्रनका श्रीहनुमानप्रसादजी 
पोदार आदि अपने वैश्य वर्णाकी स्थितिमें भी प्रतिष्ठा पा रहे है । 


फल्लतः वर्णव्यवस्था जन्मसे ही हे, गुणकमंसे तो इस जोकमें 
लोकसम्मान भौर अग्रिम जन्ममें वर्यापरिवदंन हुआ करता है । यदि 
वह-वह वर्ण अपने नियत गुणकर्मोसे युक्त हो; तब तो सुवर्में सुगन्ध 
का योग होठा है | परघर्म तो भयावह ही माना गया है--'अ्रयान्‌ 
स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्‌ स्वनुष्ठितात्‌ । स्वघमे निघनं श्रेयः परघर्मों 
भयावहः? (भगवद्गीता ३।३५) हम इस विषयमे कि वर्णव्यवस्था 
जन्मसे ही हुआ करती हे कि--'आलोक? पाठकांकी सेवामें वेदादि- 
-शास्त्रॉका मत, उपस्थित करते हैं । 


(१) इस विषयमें सबसे पूर्व “ब्राह्मणोस्य मुखमासीद्‌” यह वेदमन्त्र 
जन्मसे वर्णव्यवस्था सिद्ध करनेमें उद्धरणयोग्य हैं; पर उसमें बहुवक्तच्य 
होनेसे उसे श्रग्रिम निरन्धके लिए रखकर 'सूचीकटाह” न्यायसे पहले 
अन्य मन्त्रांका उद्धरण दिया जाता है। 


(२) 'ग्रोम--या व्रह्मन्‌ ! ब्राह्मणों ब्द्मवचसी जायताम्‌, आ राष्ट्र 
राजन्यः शूर इपव्योतिव्याधी महारथो जायताम्‌ | दोग्यी घेजुवोंढानडवान्‌ 
आशुः स्ष्ति:--(यज़ुवेंद वा० सं० २२।२२) यहाँ ब्राह्मणके लिए ब्रह्म- 
वचेसकी. और चत्रियके लिए शूरत्व आदिकी प्रार्थना आई है। यदि 
वेदको वर्शव्यवस्था गुणकमंसे इष्ट होती; तो ब्राह्मणके लिए ्रह्चचंसको 
प्रार्थना उसमें न होती; क्योंकि तब वेदुके मतमें' बह्मवर्चसयुक्तका हीः 
नाम ब्राह्मण होता; ब्राह्मणके लिए बह्मवचंसकी प्रार्थना वा आशीः व्यर्थ 
होत्री । यह प्रार्थना ही यहां ब्राह्मयको जन्सजात सिद्ध कर. रही दवै । 
'त्राहोऽजाती? (पा० ६।४।१७१) इस वेदाङ्गके सूत्रसे अपत्य एवं जातिमें 
ब्राह्मण! शब्द होता है। अब अर्थ हुआ कि हे ब्रह्मन्‌ ! ब्राह्मण 


~ 
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ब्रह्मवर्चसी होवे, अथवा बरह्मन्‌-म्राह्णमें ( सप्तम्या लुक ) ब्रह्मवचसी , 


ब्राह्मण उत्पन्न होवे | इस प्रकार शूरतादि गुण चाले जिस किसीके 
भो ( युणक्मंले वर्शब्पवस्था मानने वालोंके अनुसार ) क्षत्रिय होने पर 
वेद्में राजन्यः शूरो जायताम्‌? यह प्रार्थना व्यर्थ होती; क्योकि--शूर- 
त्वादि गुण होनेसे तो उसकी पदवी वादीके मतमें क्षत्रिय हुई, फिर 
उसीके लिए “शूर हो? यह ्रार्थना कँसी ? इससे, सिद्ध हैं कि-वेद 
ब्राह्मण, इत्रियादिको जन्मले मानता हैं, उसके लिए ब्रह्मवर्चस एवं 
शूरतादिकी प्राथना कराता है। 'महाभाष्य? में राजन्य! शब्दुके 
विषयमे बहा हे-- राज्ञोऽपत्ये जातिग्रहणां कतंव्यम्‌, राजन्यो नाम 
जातिः (४।।१३७) यहां पर श्रीकेयटने कहा है--राज! शब्दः 


चत्रियराब्द्‌-पर्यायः, तेन ज्ञत्रियजातौ प्रतिपिपादयिषितायां 'राजन्य- ` 


शब्द-प्रयोग:?? | इस प्रकार “मीमांसादशन’ (२ ३।३ सूत्रके शाबरभाष्य) 

में भी कहा है--क्षत्रियस्थ राजसूयबिधानादू. राजा राजसूयेन यजेतेति। 
ननृक्तम्‌--'यौगिको राजशब्द इति ? एतदप्ययुक्तम्‌ यतो जातिवचन 
इति । ...चूत्रिये तु प्रव्यक्ष { राजशब्दं ) भ्रयुञ्जानान्‌ उपंलभामहे, .-- 
तस्माजातिव वनो राजशब्दः! | उक्त मन्त्रमें राजन्यशब्द दोनेसे जन्मसे 
चर्ण इष्ट है, नहीं तो शूएके शूर होनेरो प्रार्थना व्यर्थ होती । 


उक्त संहितामन्त्र पर ब्राह्मण भी हँ--व्राह्मण पव ब्रह्मवचंसं 
दधाति, तस्मात्‌ पुरा ब्राह्मणी ब्रह्मचचसी जज्ञे? ( शतपथ १३।१।६।१ ) 
“तद्धि एव ब्राह्मणेन एष्टव्य यद्‌ त्रह्मवचसी स्यादिति’ (शत० १[६।३।१६) 
“राजन्य एवं शौर्य महिमानं दधाति, तस्मात्‌ पुरा राजन्यः शूर इपव्यो- 
तिव्याधी महार॒थो जज्ञे? (शात० १३।१।३।२१ “तस्मात्‌ पुरा धेजुदोंग्धी 
जज्ञे (३) पुराऽनड्चान्‌ वोढा जज्ञे (४) “तस्मात्‌ पुराऽश्वः सर्ता जज्ञ? 
(१३।१।६।) इत्यादि । यहाँ पर ब्राह्मणका ब्रह्मवर्चसवाला होना, 
च्ञत्रियका शूर आदि होना कहा है, ब्रहमवर्चस वालेका व्राह्मण होना 


` और शूरका ज्षत्रिय होना नहीं कहा, यह सूचम विचार कर लेना चाहिये। 
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उक्त मन्त्रमें ब्राह्मण” का बिझवर्चसी? ओर चत्रियक्े ९ 
विधेय विशेषण हे'"'इसलिए उन्हें विशेष्यसे पीछे डालना र 
तो यहां “अविश्ष्टविधेयांश? दोष हो जाता । इससे स्पष्ट ३8 
वर्णंब्यवस्था जन्मसे है । थदि यहां पर 'हे परमात्मन्‌ ! ह्मो | 


अहावचस वाले ब्राह्मण उत्पन्न हों और शूर क्षत्रिय पैदा हो! यह | 


भी मानी जावे, तथापि यदि जन्मना वणुव्य़वस्था न मानी 
उनके यह विशेषण व्यर्थ हो जावं । यदि यहां पर “बहाव 
आहाण होता है; शूर ही क्षत्रिय होता है? यह विपरीत अर्थ डर 
चह तो ठीक नहीं । पहले तो यह अथे यहां हो ही नहीं छ 
क्योंकि वेले शब्दं नहीं हैं। यदि विलष्ट-कह्पनासे यहां वह ग्रा! 
अकार माना भी जाय, तो “दोग्यी धेनुः, वोढाइ्नड्वान, श्राशुः ६ 
जायताम्‌? यहां पर भी वही दोष प्राप्त होगा । तब तो नो के 
दूध देने वाली हो चह 'घेनु? हो जावेगी, तब तो बकरी, भेर 
आदि भी 'घेनु? (गाय) हो जाएंगी । वोढा (भार उठाने वाहे]. 
मजदूर भी “अनडवान? (वेल) हो जावेंगे। शीघ्र चलने वाहे! 
भी सप्ति (घोडे) हो जाएंगे, परन्तु यह टीक नहीं । इस काण 
मन्त्रसे जन्मसे वर्णव्यवस्था वेदको इष्ट है । 


(३) श्रन्य वेदमन्त्र यह है--(विद्वांस बराह्मणं (ग्रथववेद शैः 
५३।३।१) यहां पर ब्राह्मणका विशेषण “विद्वान? दिया गया है! 
इससे अविद्वान्‌ भी ब्राह्मण सिद्ध हो गया । नहीं तो यदि कि. 
'केवल ब्राह्मण माना जावे, तो उसका “विद्वान? विशेषण पुनर 
व्यर्थं है । “गुणवतो ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌? (मानवगृह्सूत्न ११६ ` 
'पर ब्राह्मणका 'गुणवानू? विशेषण, देनेसे .निगु'ण भी. महर 
होगया; नहीं तो गुणंऊर्मसे ब्राह्मण होने परं उंसंका गुणवान्‌ ९ ` 
च्यर्थ हे । क्योंकि विशेपणकी सार्थकता ब्यमिचारमें ही हु" 


> - 
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ooo 


है अ्रष्यभिचारमें नहीं, 'सम्भवव्यभिचाराभ्यां स्याद्‌ विंशेषणम्थ॑वत्‌? ॥ 
दि रमण? शब्द विद्वान्‌ वा गुणवानका ही नाम अथवा पर्याय 
भाचक होता, तो उक्त विशेषेण कभी भी न दिये जाते । उक्त म्यायकी 
स्पष्टता अन्यत्र की जावेगी । 


(४) इस विषयमे अन्य वेदमन्त्र भी द्रष्टव्य है--यद्‌ अन्ये शतं 


याचेयुर्रह्लिणा गोपतिं वशाम्‌। श्रयैनं देवा अ्रत्रु वन्‌ एवं ह विदुषो 
वशा? (श्रयवं० शौ० सं० १२।४।२२) इसमें यह बताया गया है कि-- 


| दरे सौ ब्राह्मण भी गायके स्वामीले गाय मांगे, 'परन्तु देवताओंका 


भे यह मत दै कि वह गाय उन दूसरे बाहमणोंकी नहीं, किन्तु विद्वान्‌ 
ब्राह्मणक हे । अन्ये’ “विदुषः? इन विशेषणोंसे ब्राह्मण विद्वान्‌ तथा - 


श्रविद्वान्‌ भी सिद्ध होते हें । तब अविद्वानके भी ब्राह्मण सिद्ध हो 
जानेसे वेदके मतमें वर्राव्यस्था जन्मसे सिद्ध हुई । गुणकमंसे वर्णा- 


। व्यवस्था होने पर “अविद्वान्‌? त्राह्मण कभी भी न होता। '' 


(९) इसी प्रकार 'यत्र ब्रह्म च चत्र च सम्यञ्ची चरतः सह। तं 


: पुण्यं लोक प्रशेषम? (यज्ञः वा० सं० ४०२४) यहां पर वेदने ब्राह्मण 


पुवं ज्त्रियके अपने-अपने कर्मानुष्ठानमें निरत होने पर देशको पुण्य 


| (अच्छा) माना है । यहां यह अर्थ निकल रहा है कि--जहां पर ब्राह्मण-. 


क्षत्रिय समीचीन (अच्छे) नहीं; वह देश अच्छा नहीं । यहां पर. असमी- 


, चौनकें' भीं ब्राह्मण-क्तत्रिय बतानेसे ` वेदके मतमें 'जन्मना वरण-ब्यवस्था 


सिद्व हुई | कर्मणा होने पर घ्राझण श्रसमीचीन कभी न होता । 


i 
| 


(६) “चत्वारि वाकपरिमिता पदानि तानि विदुर्बाह्मणा ये मनीषिणः? 
(श्व शा>सं० १॥१६४।४५) यहाँ पर “मनीषी? ब्राह्मणोंकों ही वाणी 


चतष्यका ज्ञान, बताकर अमनीषी (अविद्वान्‌) ब्राह्मण भी! सिद्ध कर 
| 


वेदादिशास्त्रोमें जन्मना वण- व्यवस्था १७३ 


दिये गये, तब वेदको वर्ण॑ब्यवस्था जन्मसे इष्ट हुई । इस प्रकार “एकं 
सद्विप्रा?, ( अ्रथवंचेद & काणढके ग्रन्तमें ) यहां “सद्विप्रा? शब्दसे 
“असदूविप्रः भी सिद्ध होगये । इस प्रकार 'वेदवरवार्श्वविदुचे ब्राह्मणा- 
योपपादयेत्‌? (मनु० ३॥६६) इस विशेषणसे वेद्तच्त्वार्थंका विद्वान, 


म्याह्मण भी सूचित क्रिया गया हे। इसीलिए “भस्मी-मूतेघु विश्रेषु 


(३।३७) यहां पर 'भस्मीभूत विप्र? भी माना गया है । इसी .प्रक्रार 
“विद्यातपः-समृदधे षु हुतं विप्रसुखाग्निषः (मनु० ३३८) यहां पर उक्त 
चिशेषणसे विद्या-तपःसमृद्धिरहित बाह्मण भी सूचित किया गया दै 
नहीं तो “सम्भव-्य्भिचाराभ्यां स्याद्‌ विशेषणमथंचत्‌? इस न्यायसे वैसे 
'विशेषणकी आवश्यकता नहीं थी । इसी कारण 'ब्राह्मशे चाऽननूचाने? 
*(मजु० २।२४२) यहां पर अननूचान (वेदाऽपाटी) व्राह्मण भी स्पष्ट 
'स्वीकृत. {किया .गया है । इससे यह मथितार्थ निकला कि--वेदादि- 
शास्त्रोंको आह्यणादि वण जन्मसे इष्ट हे | विशेष कर्मौमें वह जन्म- 
ब्राह्मणं भी विद्वान्‌ इष्ट दवै । इससे जन्मसे अब्राह्मण परन्तु विद्वानका 
“ग्रहण ब्रेदाद्रिको इष्ट नहीं । 


(७) राजा भोजकी यह घोषणा प्रसिद्ध दै कि--विप्रोपि यो मवे- 
ज्मूखः स पुरांदू बहिरस्तुं मे । कुम्भकारोपि यो विद्वान्‌ स तिष्ठतु पुरे मम? 
कई गुंणकेमंसे वर्ण-बंयवस्था मानने वाले श्रत्राह्मण इस वचनसे बहुत 
प्रसन्न होते हैँ कि--राजा भोजने मूर्ख ब्राह्मणको देश निकाला देने तथा 
विद्वान्‌ कुम्हारको देशमें रखनेकी घोषणा की थी और बढ़े गवसे वे इस 
पद्यको उद्ष्टत करते हं, पर इसीसे जन्मसे वणं-व्यचस्या सिद्ध होती है 
यंह वे नहीं विचारते । यहां पर श्रविद्वानूको भी ब्राह्मण माना गया है, 
विद्वानूकों भी कुम्हार (शुद्र) माना गया है। तभी तो “कवयामि वयामि 
यामि? कहने वाला विद्वान जुलाहा भी राजा भोजके राज्यमें शद्ध हो 
रहा | हम यह कभी नहीं कहते कि-त्राह्मण निरक्षर ही रहें। हम तो 
कहते हैं कि--निरक्षर ब्राह्मण भो ब्राह्मण है और साक्षर व्राह्मण भ 
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आह्यण । वर्ण-विचारसे दोनों ब्राह्मण हैं, उनमें एक ब्राह्मण; आर दूसरा 
शूद नहीं । परन्तु साक्षर ब्राह्मण उत्तम ब्राह्मण है और निरक्षर आहाण 
साधारण वा निम्न ब्राह्मण है। इससे स्पष्ट है कि--वैदादिमें जहां 
ब्राह्मण कह। है, वहाँ जन्म-आहझाण ही इष्ट है; हां, उस जन्म-ब्राह्मणको 
उत्तम ब्राह्मण बनना चाहिये --नहीं तो लोकदृष्टिमं उसका सम्मान न्यून 
होगा | यहां पर जन्मसे अब्राह्मण परन्तु विद्वान्‌ वेदादिको ब्राह्मण इष्ट 


नहीं; यह स्पष्ट है । 
(८) “महाभाष्य में “तपः धुत च योनिशचेत्येतद्‌ ब्राह्मणयकारकम ।' 
तपः-श्रताम्यां यो हीनो जाति-वाह्यण एव सतः? (२।२।६) यह पद्य उद्धुत 


किया गया है । यहाँ पर व्राह्म॑णत्वमें तपस्या, अध्ययन तथा योनि * 


( आह्यणले ब्रा्णीमें जन्म ) यह तीन कारण बताये गये. हैँ | तपस्या 
तथा अध्ययनसे हीन होने पर बाझणको शद्ग नहीं कहा गया, करिन्तुः 


वेदादिशास्त्रोमें जन्मना वणं-व्यवस्था 


~ > -- । 


क किक. 
उक्ककर्षापकर्षमे सहायक हो सकता है, स्वरूप-निर्माणमें नही. 
ही महाभाष्यमें “त्रीणि यस्यावदातानि योनिर्विद्या च. क्म र्ष 
शिवे ! विजानीहि व्राह्मणाग्र्यस्य लक्षणम? ( ४॥१॥४८ ) हे 
योनिसे ब्राह्मणत्व और विद्या एवं कमसे ब्राह्मणकी अग्रयता ७ 
बताई है । इस प्रकार वणं-व्य़वस्था जन्मसे सिद्ध हुई ओर को गै 
मुणकर्मसे सिद्ध हुआ । तब वेदादिमें कहा हुआ “ब्राह्मण! श 
जोति परक ही सिद्ध हुंआ । तभी वेद (यजु० २२२२) मरी 
बह्मचर्चसकी प्रार्थना कराता है । प्रार्थना अप्राप्त वस्तुके किए है; 
है, प्राप्त वस्तुके लिए नहीं.] वेद किसी अन्य वर्ण॑वाले को जा 
ब्राह्मण नहीं कहता । यदि वेदको गुणकमंसे वर्ण-ब्यवस्था ह 
तो बह ब्राह्मणके लिए ब्रह्मवर्चसकी प्राथना कदापि न कराता, त्यो; 
तब जो भी कोई पुरुष ब्रह्मवरचंससे ब्राह्मण हो जाता, फिर रहे 
ब्रह्मवचेसकी प्राथना व्यर्थ थी, अतः यहां वेदको जन्मना वश 
इष्ट हे थह हम पूव स्पष्ट कर चुके हैं। 


'जाति-्राझण? कहा गया है। भ्रब यहाँ विचारणीय यह है कि 
ब्राह्मणस्वके तीन कारणोंमें सुख्य कारण कौनसा है? इस पर उत्तर यह 
हे क्रि-तपस्या और अध्ययन तो अव्राह्मणमें भी सम्भव है; अतः ये 
दो कारण मुख्य वा अनिवार्यं कारण सिद्ध न. हुए; परन्तु “योनि! 
(राश मातो-पितासे जन्म) अ्रब्राह्णमें असम्भव है, तब ब्राह्मशत्वका 
मुख्य कारण योनि” (ब्राझण माता-पितासे जन्म) ही सिद्ध हुआ | तब 
तपस्या और श्रत (अध्ययन) त्राझणत्वके अलङ्काक- अथवा यों कहना 
चाहिये कि- उत्कर्षमात्राधायक्र हुए, स्वरूपाधायक नहीं ।. जैसे कि- 
र मजुजीने भी कहा है कि- 'विद्यातपोभ्यां भूतात्मा शुध्यति? (४१०६) 
यह्वी पर विद्या और तपस्याको . भ्रात्माका संस्कारक-- अलडारक कहा 
हे । स्वरूपाधायक कारण योनि (त्राह्मणीमें आझणसे जन्म) ही सिद्ध 
ट्रा । लक्षणमे स्वरूप ही दिखाना पड़ता है, उत्कर्षापकर्ष नहीं ।' 
रत्नके लक्षणें “कीटानुवेधादि-रहितस्वं? नहीं कहना पडता, बह तोः 


इसी कारण वेदमें “ब्रह्म (ब्राझणः) असञ्यत (सृष्टः) , (यहुः 
` सं० १४२८) 'कृत्रमस्ज्यत? (१४।२ ३) 'शूद्राञ्यो असञ्येताम्‌! (१॥ 
` यहां पर ब्राह्मण, इत्रिय, वेश्य और शूद्धकी सष्टिमूलक उत्पत्ति क! 
है। चार वर्णोके इस प्रकार उत्पत्तिमूलक सिद्ध होनेसे वर्ण यह 
जन्मसे सिद्ध हुई + 


(६) 'गुरु' वा बालवृद्धी वा ब्राह्मणं वा बहुश्न॑तम्‌। शातता 
मायान्तं. हन्यादेवाऽविचारयन्‌? ( मज्ञु० ८।|३९० ) इस प्रसिद्द ह 
पद्यको--जिसे कोई भी प्रक्षिप्त नहीं मानता-यहां पर बह 
'विशेषण 'बहुश्रुतः हे। इसे 'अल्पश्नत” ब्राह्मण भी...होता है 
सूचित होता है। इसके श्रतिरिक्त इस पद्यमे आततायी Ci] 
-भी ब्राह्मण स्वीकृत किया गया है | यदि वर्णा-ब्यवृस्था गुणकमसेह 
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१७ श्रीसेनातंनघर्मालोक: (४) 


Bob क्क्लक कण 
हो द्रांततायीको राह्मण न कहा जाता; परन्तु आततायीको भी ब्राह्मण 
स्वीकार करनेसे वर्णा-व्यवस्था जन्मे सिद्ध हुईं | 


(१०) इसी प्रकार 'नाअध्राहणे गुरौ शिप्यो वासमात्यन्तिकं वसेत्‌ | 
श्रोह्मणे चाननूचाने कांड्चन्‌ गतिमचुत्तमाम्‌' (मजु० २।२४२) यहां पर 
वेदुज्की भी अवाह्मण, तथा वेदानभिज्ञकों भी ब्राह्मण बताकर, 'न्याय- 
दर्शन? (१२॥१३ सूत्रके वांत्स्यायनभाष्य में ब्रात्य ,उपनयन-वेदाध्ययन- 

) को भी ब्राह्मण स्वीकृतं करके अन्मना वर्णा-व्यवस्था सिद्ध की 


गई है । 


(११) “न जातु व्राह्मणं हन्यात्‌ स्देपापेष्वपि स्थितम्‌ । राष्ट्रादेनं 


बहिष्कुर्यात्‌ समग्रधनमक्षतम्‌ '८॥३८०) इस, मनुपच्मयसे सब पायांमें - 


अवस्थित ब्राह्मण भी ब्राह्मण बताकर युरकमंणा वर्श-ब्यवस्था पक्तकों 
काट दिया गया हैं। इस. पद्यको प्रक्षिप्त भी स्वीकृत नहीं किया' जा 
सकता । यह मनुका पद्य प्राचीन नाटक 'झूच्छुकटिक” में भी स्मरत 
क्रिया गया है, जें से कि--“श्रयं हि पातकी विप्रो न वध्यो मनुरब्रवीत्‌ । 
राष्ट्ादस्मात्त निर्वास्यो विभवेरक्ततेः सह? (६३६) वेदर्मे भी उक्त मदु 
पद्यका सूल कहा है--- न ब्राह्मणों हिंसितब्यः' (अथव० ४।१५।६) यह 
व्राह्मयुकी हिंसाका निषेध भराह्मणके-हिंसायोग्य होने परं ही चरितार्थ ही 
संकृता' है-'्राप्तौ सत्यां ` हि निषेधो भवति’ | इसका उदाहरण 
"महाभारत! में द्रौपदीके पुत्रोंकों मारने वाला अशश्‍्वत्यामा है जो हिंलां- 
योग्य होने पर भी उक्त वेद तथा मनुवचनके अंनुसार नहीं. मारा गया । 
यहां भी .श्राततायीके बाह्मण सिद्ध हो जानेसे वर्णा-व्यबस्था जन्मसे. ही 
हुईं । > 


(१२) वर्स-ब्यवस्था वेदको जन्मसे दृष्ट है-इस विषयमें एक 


| श न्य मन्त्र भी देख लेना चाहिये--“व्राह्मणमद्य विदेय पितृमन्तं 
पतृमत्यरभ्‌' ( यञ्चः वा० खं० ७।४६ ) में पितृमान्‌-प्रशस्त पिता वाले 


वेदादिशास्त्रोमें जन्मना वर्ण-ब्यवस्था १७७ 


—— 


ब्राह्मणक़ो प्राप्त करू ?--यह मन्त्रका अथं दे यहां अशंसा शथमें 
झडप प्रत्यय हे । इससे वेदके मतमें भी उत्तम पिता वाले ब्राह्मणक 
अथेना दोनेसे वण-च्यवस्था जन्मना सिद्ध हुईं | युणकर्मसे वर्ण व्यवस्था 
सें तो पिताको उत्तमताका विचार व्यर्थ है| यदि पिताकी उत्तमतासे 
युत्रकी उत्तमता है, (जैसा कि श्रीमनुजीने कहा है--“श्रोत्रियः पिता 
यस्य पुत्रः स्यादू वेदपारगः | अश्रोत्रियो वा पुत्रः स्यात्‌ पिदा स्याद्‌ 
वेदपारगः? (३।१३६) ज्यायांसमनयोर्विद्याद्‌ यस्य स्यात्‌ श्रोत्रियः पिता | 
सन्त्रसम्पूजनार्थे तु सत्कारमितरोऽहंति’ (१३७) यहां पर पिता अ, उत्त 
मंतासे पुन्नकी उत्तमता बताई गई हे, अश्रोत्रिय भी पिताको शुद्ध नहीं 
कहा गया, असमान गुणकमं वाले. पिता-पुत्रके होने पर भी पुत्रका 
'परिंवतन नहीं कहा गया |) तो पिताके ब्राह्मण होनेसे पुत्र भी ब्राह्मण 
सिद्ध हुआ। इसीलिए “महाभारत? में “कुले जाताः सवंधर्मोपपन्नाः | 
स्वाध्यायिनो बाह्मणाः? (उद्योगपर्व ३०७) कुलजात ही ब्राह्मण कहे 
गये हें । 'हारीतस्मृति? में मी कहा गया हे--व्राह्ण्यां ब्राह्मणेनेतर 


झ्य त्पननो ब्राह्मणः स्मृतः (१।१) ओऔशनस स्छतिमें भी कहा है-- 


“शूद्रादेव तु शूद्धायां जातः शुद्ध इति स्मरतः? (४८) । मनुस्म्तिमे भी. 
कहा है--'सर्ववर्णेषु तुल्यासु पतनीप्वक्षतयोनिषु । आनुलोम्येन सम्भूता 
जात्या शेयास्त एव ते? ( १०९ ) | यहां पर ब्राह्मण माता-पितासे 
उत्पन्नकों ही ब्राह्मण कहकर वर्ण-ब्यवस्था जन्मसे सिद्ध कर दी 
गई है। 


(१२) यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेम्यः। ब्रह्मराजन्याम्य। ” 


5 श्वाय चार्याय च? ( शुक्लयज्ञुः चा० सं० २६२ ) द्स मन्त्रसे जो ` 
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१७० 
नोग शद्गादिको वेदका अधिकार देते हैं; [ यद्याप यह अथ ठीक न्हा; 
इसकी मीमांसा हम श्रीसनातनधर्मालोकः* तृतीय पुष्पे सम्यकतया फेर 
खुके. है, पाठकगण उसे उसीमें देखें ] उनके अनुसार परमात्माको वणं- 
व्यवस्था जन्मले अभिमत है, गुणकमंसे नहीं। इसमें विस्तार तो 


पाठकगण तृतीय पुप्पमें देखें । दिड्सात्र यहां भी लिख देते हैं।-- 


उक्त भर्थकर्ता प्राक्ञानीकों आहण मानते हैं, सवथा मूखंको शद्ध , 
मानते हैं। यहां प्रष्टव्य यह है कि परमात्माने जिस ब्राह्मण वा शूद्धको 
बेद पढ़ाया था--वह ब्राह्मण या शूद्ध जन्मसे था वा गुणकमंसे ? यदि 
युणकमंसे, तो पूणं ज्ञानी ब्राह्मणको परमार्माने वेद कैसे पढ़ाया ? उसे 
देद पढ़ाने से सिद्ध हुआ कि वह ब्राह्मण पूर्ण ज्ञानी नहीं था; किन्तु 
अज्ञानी चा साधारण ज्ञानो था। यदि वह श्रज्ञानी वा अपूर्ण ज्ञानी 

तब वेह युणकर्मानुसार ब्राह्मण केसे हुआ ? वह जन्मसे ही ब्राह्मण 


जि 


सिद्ध हुआ 
यदि यहां शूद्ध युणकमंसे था, अर्थात्‌ जो पढ़नेसे भी कुछ ज्ञानकोः 
प्राप्त न कर सके वह शुद्ध हेतो परमात्माने शूद्रको वेद पंढाया हो 


केसे ? वेसेको तो पढ़ाना ही व्यर्थ है । पढ़ाया हुआ भी तो वह शद्धा 
हो रहा। चारों वर्णोको तुल्यतासे वेद पढ़ाया गया. तथापि सभी 
प्राह्मण न बने, वेसेके वेसे जन्मसे ब्राह्मण, छत्रिय, वेश्य, शूद्र और 
अन्त्यज ही रहे । तब या तो वादीके ईश्वरके पढ़ानेकी शैली ही अच्छी 


~ 


* इस तृतीय पुष्पको पाठक हमसे मंगा सकते हैं | मूल्य ३) । | 


वेदादिशास्त्रोमें जन्मना वणं-व्यवस्था 


आ 7. 
नहीं थी; जो कि उसके पढ़ानेसे सभी ब्राह्मण न अन से 


ईरवरने जान-बूमकर सभौको समतासे नहीं पढ़ाया । किं वा-शे | 
व्यवस्था जन्मसे ही | इंट थी, तमी श्रंपूर्ण विद्या वाले जन्म 
भी वह पढ़ाता था औौर शूद्धको वेसा नहीं पढ़ाता था जिससे वह 


शुद्ध ही रहा । यदि वह उसे पढाता; तों वह शुणकर्माजुसार 
4 
रहता । इस प्रकार वर्ण-व्यवस्था परमात्माको जन्मसे अभिमत 


हुईं । यदि वर्ण गुणकर्मालुसार होता, तो पढ़ानेसे पद थे कसह 
यह बह न जान सकता । परन्तु उक्त वेदमन्त्र वेदाध्ययन 
ही उन्हं ब्राह्मण, 'शूद्धादि कहा है; तब वर्रा-च्यवस्था इस वेदमन्त्र 
जन्मसे ही सिद्ध हुई । अब हम 'बाहाणोस्य सुखमासीद्‌? मन्त 
जन्मना वर्ण-ब्यवस्था सिद्ध होती है--यह बताते हैं। 
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हा 


(७) ब्राह्मणोस्म मुखमासीतः (क्क) 
[ जन्मनां वणैव्यवस्था ] 


(2) 'ब्राह्मणोस्य मुख्मासीद बाहू राजन्यः कृतः। 
उरू (मृध्यं) तदस्य यद्‌ वश्यः पद्भ या _ शूद्रो अज्ञायत? 


(ग्रज्चः वा० ख९ ३१।११, अथचं० शो० स० १६।६।६, 9७० शा० 
0 १०।३०।१२) यह प्रसिद्ध मन्त्र है । इसी मन्प्रको जन्सना वर्णा- 
व्यवस्था मानने वाले सनातनधर्मी भी अपनी पक्षपुष्टिकेलिए देते हे, 
औरं गुणकमंणा वर्णव्यवस्था मानने वाले आर्यसमाजी एवं सुधारक 
भी । तब इस मून्त्रके अर्थमें विवाद स्वाभाविक ही हे । उसमें सना- 
'तनधर्मी इस मन्त्रका अर्थ इस प्रकार करते हें कि--सछिकी आदियें 
'परमात्माने अपने सुख आदि अङ्गोंसे ब्राह्मण आदिको उत्पादित किया, 
तव ब्राह्मणत्व ग्रादिकी व्यवस्था जन्मसे सिद्ध हुई । परन्तु दूसरे पत्त 
वाले यह नहीं मानते | वे कहते हें कि--“मन्त्रमें स्थित सुख आदि 
शब्द प्रथमान्त हे, तब उनसे पञ्चमी विभक्तिका अर्थ केसे हो सकता 
है! और वेसा अर्थे जहां असम्भव है, वहाँ प्रकरण-विरुद्ध ,भी हे। 
उक्त मन्त्रसे पूव मन्त्रमें प्रश्‍न है कि उस विराट पुरुषके मुख, बाहु, 
ऊरू, पाद कौन से हैं-- “सुखं किंमस्यासीत्‌, किं बाहू, किमूरू पादौ 
उच्येते’ (यज्ञः ३१।१०) । उसके उत्तरमें “ब्राह्मणोस्य सुखमासीत्‌? यह 
मन्त्र है। यहां यद्यपि ब्राह्मण आदिका सुख होना भी असम्भव है; 
तथापि वे सुखादिरूप हें--यह 'ग्राशय हे । तब उक्त मन्त्रमें सुखादिका 
अञ्चमीक अर्थ करना निमू'ल है |”? 
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'ब्राह्मशोस्य सुखमासीत्‌' (क) १८१ 


MDS च किवी 
(२) यदपि इस मन्त्रके श्रर्यमें इस प्रकार विरुद्ध सत मिद्धते हॅ 
तथापि पुक्‌ ऐसा मांग भी दै जिससे उक्त मन्त्र समन्वयको प्राप्त हो 
जावे । वह यह हे कि उक्त मन्त्रमें “सुखं, बाहू, ऊरू? यद्द पद्‌ प्रयमान्त 
है, पळू यामू' यह उपसंदहारका पद्‌ पञ्चम्यन्त्र हे । तब विभक्तिव्यत्यय 
दोनों स्थान कना पडेगा । य॒दि सनातनधर्मी उपसंदारके “पद्ध यां? . 


पदकी पद्चम्यन्तुताके अजुरोधसे मुख, बाहु, ऊरु पदको पञ्चम्यन्त करते 


`, तो वादी भ्री 'पद्ध याम? इस पञ्चम्यन्त पदको प्रयमान्तवामें विपरि- 


रमित करते हैं। तब यदि विभक्तिव्यत्यय एक स्थानमें दूषण है, तो 


दूसरे स्यजमें. भी दूषण है । यदि समन्वयकी दष्टिसे दोनों विमक्तियोंकी 
योजना स्वीकृत कर ली जावे, जैसा कि उक्त मन्त्र स्वयं ही संकेतित कर 
रहा है तब सम्पूर्ण विवाद शान्त हो जावे | 


वेद यहां स्वयं सूचित कर॒ रहा हे कि--पहले उपसंद्दारके पन्चमीः 
विभक्तिवाले पदके अनुरोधसे चारों पदोंको पन्न्म्यन्त बनाना चाहिये 
अर उससे उत्पत्तिपरक अर्थ करना चाहिये । फिर पहले तीन पढाके. _ 
अनुरोधसे उपसंहारके पढ्को भी प्रथमान्त बनाकर अर्थ करना चाहिये, 
।ना ही श्रथ वेदाभोष्ट हें । परन्तु जो श्राग्रही लोग पब्न्चम्यन्त अर्थमें 
सवथा निमू लताक़ी आशङ्का करते हैं, उनके सामने भी हम अपने इस 
प्रच्को सिद्ध करते हैं, उनके अभीष्ट प्रथमा-विभुक्तिके योजनापद्धसे भीः 
अपने प्रको सिद्ध करते हैं | पहले पञ्चम्यन्त अर्थमें प्रमाण एवम्‌ उप- 
पत्तियां देखनी चाहिये--जिससे वादियोंके सब आक्षेप परिहृत होंगे । 


(३) “आाह्यणोर्य सुंखमासौद्‌ बाहू रांजरन्यः कृत: । ऊरू तदस्य यदू 
वेश्यः पम्दूयाँ शूद्रो अजायत? (यजु: ३१।११) इस मन्त्रमें "पभ्द्यां 
शुद्धी अजायंत? यह उंपसंहारवाक्य पञ्जभ्यंन्त हे; उसके आगेके वाक्‍य 


“चन्द्रमा मनसो जातः, चत्तो सूर्या अजायत । श्रोत्राद्‌ वायुंश्व ग्राशश्च, * 


खादू अस्निरजायत” (यज्ञः ३१।१२) 'नाभ्या आसीद्‌ अन्तरि 
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१८२ श्रीसनातनधर्मालोक: (४) 
शोष्णों चौः समदत! पस्द्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात तथा लोकान्‌ 

` अकल्पयन्‌”* (३१।१३) यह मन्त्र भी पञ्जम्यन्तं हें, है कि-- 
'्राझखौस्य सुखमासीत? में भी पञ्चमीका ही अर्थ है; ऑर प्रकरणवश 
भो परमात्माके उन-उन अङ्गोसे ब्राहझमणादिकी उत्पत्ति बताई गई है। 

मीमांसाका सन्दिग्धार्थ-निरूपणाधिकरण न्याय भी बद्दी बतांता है किसा 
उएसंहारके वाक्यके अनुरोधसे पूव वाक्योकी भी योजनां वा व्यवस्था 
करनी चाहिये । इस प्रकार जब यहां परमांत्मासें उत्पादित छष्टिका ही 
इस सुकते मन्त्रॉरमें प्रकरण है; तब वादिगणसम्मत वणं “व्यवस्थाका 
गन्ध यहां कैसे हो सकता हे ? इसके अतिरिक्त यहां परमात्मा 'अङ्गांका 
सी स्पष्ट वर्णन है, तब उसके साकार सिद्ध होनेसे भी वांदियोंके पकी 

हानि ही है I व २ स a? | वळ 

` उक्त मन्त्रमें बराह्मण आदिः वर्णोंकी उत्पत्ति-सूलकता दिखलाई 

गई है, गुणकम-मूलकता नहीं-इसं ` बातकों हॅम पूर्वोत्तर-प्रसक्ञकी 

सङ्गतिसे तथा “इतिहास-पुराणाम्यां वेदोथमुपंढ येत्‌ । विंमेत्यल्पश्र॒तांदू 


t . न 

* कई महाशय इस स्थलमें “कल्पयन्‌? पद देखकर वणी की 
कल्पना श्रथ मांनते हैं, उत्पत्ति नहीं; पर यह ठीक नहीं | यहाँ किंपू 
सामथ्ये” 'म्वा० आ० वे०) धाठु है, उसका एतदादि'संथानमें 'कुंतवन्त 
उत्पादितवन्तः? यही अर्थ प्रकरणानुगहीत हे, जेसे--'पतिंवरा क्लृप्त (कृत) 
विवाहवेषा? (रघुवंश ६।४०) इत्यादिमें । सुधारिकाँके टादागुंसं स्वाँ० ८० 
जीने भी उत्पत्तिका ही अर्थ कियाःहै। 'सूर्ाचनद्रमसौ घाता. यथापूव 
सरुल्पयत्‌? (ऋ० १०।१६०।३) यहां भी “अकल्पयत्‌? की श्रथ उत्पन्न 
किया? यही -वेदको इष्ट हे । “लोकान्‌ अकल्पयन्‌? (वुः. ३५।१३) यहां, 
+अ्रकल्पयत्रः यह क्रिया हे | इससे पूर्व “समवर्तत, आसीत्‌ , अतः 
इत्यादि क्रियाएँ हैं । इससे उत्पत्तिका अर्थ यहाँ. वेदको इष्ट हैं; तब वाटीका 

कथन ठीक नहीं । / ; 


“ब्राह्मणोस्य सुखमासीत? (क) 
भा \ 


वेदौ . काक ~~ 
. वेदी मामयं प्रहरिष्यति’ (महाभा श्रोदिपवं १२६७. ` ` 


स्ति, पुराण, इतिहास श्रादिकी साक्षीसे दिखलाते हैं-..  ' 
(४) “ब्राह्मणोस्य मुखमासीद्‌” यह मन्त्र वेदके पुरुपसूक। 
यह तो प्रसिद्ध ही है । उसी सूक्तके 'सहखशीर्षा? (३५ १)६१ र) 
'मन्त्रमें पुरुष (परमात्मा) को प्रस्तुत करके पहले उसका तार है 
च्यापक होना कहा है, फ़िर “अत्यतिष्ठद्‌ दशाङ्गुलम्‌? ( ३॥॥ | 
उसे सृष्टिकी भ्रपेक्षा महत्तर ( वड़ा ) दिखलाकर 'ततो विरइ 
"(३१।४) इस मन्त्रमें उस पुरुष (परमात्मा) से विराट (यास) 
उत्पत्ति दिखलोई गई है। इस प्रकार उक्त सूक्तमें सृष्टी उ 
चर्णन ही प्रकृत ( चालू ) है | आगे भी भूसि और शरीरकी (१३ 
त्तथा ग्राम्य पशुश्रोंकी उत्पत्ति (६), ऋग्वेद आदि वेदको उतपि 
और भ्रश्वादिकी सृष्टि (=) बताई गई हे । फिर उसी पुरुष (पम 
के मनसे चन्द्रमा, आंखसें सूय, सुखसे अग्नि (१२) आदि देवाएँ 
उत्पत्ति बताई गई है । इसमें पुरुष-सूक्तस्थ जातः (१२) अजाय 
जज्ञिरे (७) इत्यादि क्रियाओंकी साची प्रत्यक्ष है; और फिर इहृ 
'एवं वेदादिकी सृष्टि मानवके. द्वारा भी नहीं मानी, जा सकती, अन 
वेद भी पौरषेय हो जाएं और सूर्य आदि देवताओंकी सूष्टि भी माइ 
'हो जाय-- पर यह अनिष्ट एवम्‌ असम्भव हे, अत; यहां पुला! 
“मानव' इष्ट नहीं, किन्तु वह परम पुरुष (परमात्मा) ही दृष्ट है # 
देवता एवं वेदादिकी भान्ति पुरुष-सूक्तके 'त्रांह्मणोस्य मुख्माँ 
सन्त्रमं वर्णित ब्राह्मणादिकी उत्पत्ति भी उसी परमपुरुषसे इट! 
सानवके द्वारा. नहीं । जैसे कि स्वा० दयानन्दजी द्वारा भी इस क 


` उनके प्रसिद्ध ग्रन्थ “सत्यार्थ प्रकाश? में स्वीकार किया गया है- 


((अश्न) जातिभेद ईश्वरक्ृत हे या मलुष्यंक्ृत ? (उत्त 


और मनुप्यकृत भी जातिभेद हैं । (म्र) कौनसा ईंश्वरकृत रौर 
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० कि 


(८१ श्रीसनातनधर्मालोकः (४). 


न न न मनन प-नन<-+++ ८० 
सा मजुष्यक्ृत ? (उ०) मनुर्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, जलजन्तु आदि 


जातियां परमेश्वरकृत हैं ।- जैसे पशुओंमें गौ, शरश्च, हस्ती आदि-जातिया 
वृद्षोमे पीपल, वट, आश्र आदि, पत्तियाँमें हंस, काक, वकादि, जल 
लन्तुऑर्में मत्स्य मकरादि जातिमेद हैं, वेसे मनुष्योंमें वाह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य, शूद्र, श्रन्त्यज जातिभेद ईश्वरङत परन्तु मनुष्यमं ्राहझणादिको 
सामान्य जातिमें नहीं, किंन्तु सामान्यविशेषात्मक जातिमें गिनते हैं? 


! (११ समुल्लास २४१-२४२ ए०) । फलतः देवता एवं वेदादिकी, भान्ति 


ब्राह्मणोस्य सुख’ में त्राह्यणादिकी उत्पत्ति भी परमात्माके मुखादिसे 
ही. बताई गई है । 


(2) (प्रश्न) पुरुषसूक्तके पूर्व-प्रदरशित मन्त्रोंकी भान्ति “ब्राह्मणोस्य 
ुंखमासीद्‌? में “सुंख' ्रादिमें पञ्चमी तो नहीं हे, फिर “परमात्माके 
मुख आदिसे ब्राह्मणादिकी उत्पत्तिका अर्थ यहाँ माना ही केसे" जा 
सकता दै ?? (उत्तर) “्राह्मणोस््र सुखमासीत? (३१।११) पुरुषसूक्तके- 
इस प्रकत मन्त्रमे तो जन्य-जनक ,काय-कारण) का '्रायुघतम्‌? कीः 
भान्ति श्रमेदसे उपचार दिखलाया गया है। “घृत (कारण)-से आयु 
(कार्य) की उत्पत्ति होती है? ऐसा कहना अपेक्षित होने पर भीं “आयु- 
घृतम्‌ (घी आयु हं) ऐसा शुद्धा लक्षणासे कार्य कारणका श्रभेद 


मानकर कहा जाता हे । इस प्रकार “आत्मा चें पुत्र-नामासि” (शतपथ 


ब्रा० १४।६।४।२६) यहां पिता-पुत्रके अभेदसे ऐसा वचन कहा गया हुँ, 
वेसे ही ब्राह्मणोस्य सुखंमासीद्‌? में भी कार्य-कारणको श्रभेदसे कहना 
उससे उसकी उत्पत्ति बतल्लाता है। इस विषयमे ब्रह्मसूत्र' के अपने 
म श्रीमंध्वाचायं स्वामौने भी क्ट शब्द लिखे हैं| वे यह हें 
च 


दृशयति। तथा च ब्राह्म--'ययैच पौरुपं सूक्तं नित्यं विष्णुपरायुणम? | 


। चएुवद्‌शिखायां च--'सहस्रशीर्षा पुरुषः? इति । पुष ह्येव अचिन्‌ 


शब्दन सकलवेदंतन्त्रपुराणादिष विष्णुपरस्व पुरुषसूक्तस्य 


Tar 


ब्राह्मणोस्य सुखमासीत” (क) ८५ 


परः परमो हरिरांदिरंनादिरनन्तशींपोंऽनंन्ताच्चोऽनन्तबाइुरनन्तगु्ोऽनन्त 

रूप इति | बृहत्संहिंतायां च--“यथा हि पौरुषं सूक्तं विद्णीरिवामिघा- 
यक्रम्‌? इत्यादि | “यस्माद्‌ यज्ञायते .चाङ्गाछोकवेदादिकं हरेः । तन्नाम- 
वाच्यमङ्ग' तदू यथा ब्रह्मादिक मुखंस्‌/ इति नारदीयवचनाद्‌ नाऽभेदो 


' क्तिविरोधः? (१।२।२६) यहां पर श्राचार्यने पुरुषसूक्तकों विष्णुपंरक मान- 


कर उसमें विप्णुके अङ्गका कथन उत्पादकरूपसे माना दै-इससें 
हमारे पक्षकी ही पुष्टि हुई । 


(६) इस विषयमे श्रीमद्धागवतपुराणका भी उक्त-विषयकपद्य तथा उसकी 
थीकाएँ भी द्रष्टव्य हैं जिससे उक्त पक्ष पर प्रकाश पड़ता हैं |. “पुरुषस्य 
सुखं ब्रहम, चत्रमेतस्य बाहवः । ऊर्वोवेश्यो भगवतः, पद्ध यां शुद्वोऽम्य- 
जायत? (२।५।३७) इस पद्यक्री व्याख्या करते.हुए श्रीश्रीघरस्वामीने कहा 
है---वर्णानां ततः (परसात्मतः) उत्पत्ति दर्शमति--पुरुषस्येति । ब्रह्म 
ग्राह्मणः, सुखमिति कायकारणयोरमेद्विवक्तया उक्तम्‌! | यहां यह बात 
स्पष्ट कर दी गई है कि--'मुखात? के स्थान “सुखम? काय-कारणके 
अमेदकों उद्दिष्ट करके कहा गया हे, प्र्थ वही पञ्चमीका रहेगा | 
“दीपनी? व्याख्यामें भी कहा गंया दै--'पुरुषंस्य सुखम्‌? इत्यादिनां 
ध्राह्मयोस्प॒ सुखमासीद्‌? इस्येव ऋचोर्थ । अर्थात्‌ श्रीमेक्धांगवतर्कां 
उक्त पद्य उक्त वेदमन्त्रका अनुवाद ही है । श्रीव्यासजीने उक्त पद्यमें 
दो पद सुखम्‌, बाहवः प्रथमान्त रखे हँ : और दो पद्‌ 'ऊर्वोः, पद्ध याम? 
यह पञ्चमी र्थवाले रखे हें-उसका आशय यही हे कि उक्त मन्त्रका 
अर्थ पञ्चमी 'विभक्तिसे करो । इस कारण उक्त पद्यदी 'पद्रस्नावल्ी” 
टीक्रामें भी कहा दै-“पञ्चम्यर्थे प्रमाणान्तरान्वेषणप्रयासो न कतब्यः, 
अत्रेव दर्शनाद्‌ इति भावेनाह- ऊवोः, पद्ध याम्‌?। अर्थात्‌ उक्त पद्यं 
ही “पद्भ याम्‌? आदिमें पञ्चमी विभक्ति स्पष्ट रखी गई हे, अत संवेपदोर्मे 
प्रथमाके स्थान भी पञ्चमीका अर्थ करो और पंब्चमी अथमें अन्य 
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प्रमाण हू ढनेकी आवश्यक्ता भी नहीं; क्योंकि-दो स्थलों पर स्वयं 
पञ्चमी रखी गईं हे । यद्यपि एक स्थल पर सप्तमी है; तथापि श्र्थ 
चही उत्पत्तिका है; क्यांकि--'पञ्जम्यामजातौ? (पा० ३।२।३८) 'सप्तम्यां 
जनेडः? (पा० ३।२।६७) इन सूत्रोंके ज्ञापकसे जनूधातुके योामें सप्तमी- 
'पन्चमी दोनों हुआ करती हें, जेसे 'सरसि जायते इति सरोजम्‌? यहां ` 
उत्पत्ति अर्थके योगमें सप्तमी हे, और 'संस्काराजात इति संस्काराज:? 
-यहां पन्चमी है इससे 'ब्राह्मणोस्य सुखमासीद्‌? भन्त्रमें भी मुखम्‌, 
, बाहू, उरू? इन प्रथमान्त पदोंमे भी पन्चमी विभक्तिका अथ ही 
अमाणोपेत हे । - 


(७) अथवा-उक्त मन्त्रमें इस प्रकार योजना हे--'ब्राह्मणः अस्य 


परमात्मनः सुखम्‌- -मुखाद्‌', ्रासीद्‌-उरपन्नः?| 'मुखादू? मे “सुखम्‌? 
“सुपां सुलुक'* (पा० ७।१।३६) इस सूत्रसे 'डलि? के स्थान पर सु? 
होनेसे हुआ है, नपु'सकलिड्ठ होनेसे 'सु” को... “श्रम हो गया । इस 
अकार उक्त मन्त्रके मरनमन्त्रकी भी यही व्यवस्था हो-“सुखं किम- 
स्थासीत्‌” (यञ्चः ३:।१०) 'मुखात्‌ किमस्यासीत्‌? ?. सिद्धि पृ्वकी तरह 
होग्री। इसर अर्थमें कारण है सृष्टि (उत्पत्ति) का प्रकरण । दस कारण 
चादियोके स्वामी दयानन्दजीने भी उक्त मन्त्रमें पञ्चमीका अर्थ किया 
हैं---यह आगे कहा जावेगा | - प 


ह . [a f° रे ड 
~ (ख) अथवा “सुर किमृस्यासीत्‌, किं बाहू, किमूरू, कि पादौ? यह 


$ 


{ 'धब्राह्मणौस्य सुखमासीत्‌?, (क) ' 
दु) अथवा सृष्टि प्रकरणकें क्त होनेसे स्य, 

[ छुपा सुलुक' (पा० ७।१।३६) इससे पञ्चमीका लुक ] पि 
'किसुत्पक्नम्‌ ? बाहू-बाहुभ्यां किमासीत-किसुत्यन्नमू ? स 
ऊरूभ्यां पादाम्यां च,किसासीत्‌-किसुत्पन्नम्‌ ?? ऐसा अर्थ होगा, प्‌ 
“किं:बाहू? यह प्रश्‍न ही न होता, 'कौ बाहू? होता, 'किमरू वाग 
होता, 'कौ ऊरू पादौ? यह प्रश्‍न होता । परन्तु ऐसा नहीं है 
सुष्ट प्रकरण होनेसे यही अर्थ प्राकरणिक है, इस कारण व्हे! 
“विभक्तिव्यत्यय भी दोषयुक्त नहीं हे, क्योंकि वादीको भी तो पहर 
-मज्ञायत? 'मनसो जातः, 'चक्षोरजायत, श्रोत्राद्‌, सुखाद्‌ '्रजायत ह 
पब््चमीके स्थान पर प्रथमाका व्यत्यय करेना पड़ता है---तव कः 
-उपालम्भ कैसे दे सकता है? न [ 

(2 अथवा “मुखं. किसू' का अर्थ है कि-- 'कारण. सुखकर. 

'क्‍या.है,?” इस प्रकार इस सष्टि-प्रकरणमें कार्य-कारणके ग्रमेदेएक 
-इस शेलीले प्रश्‍न है; 'तात्पयं. वही पंचमीका आकर, बैठता है. 

(ङ) इसं प्रकार “बाहू राजन्यः कृतः? यहां भी- :श्रस्य! इप | 
अजुबृत्ति है ।,'अस्य-विर्‍पट्‌ पुरुषस्य बाहु:--बाहुभ्याम्‌ [यहाँ पर 
नसुलुक! सूत्रसे “मयम! के स्थान पर 'सु! हुआ है, 'रोरि' (पा०"४॥ | 
-से. र? का. लोप होकर दूलोपदीर्ध ( पा० ६।३।१११ ) हुआ।आ 
“याम्‌? के;स्थानमें पूर्वसवर्णंदीध (७।१।३६) हुआ, जैसे "बही र र 
सुष्ठुतीः वैसे ही “बाहू? वाहुभ्यासके स्थान पर हुआ । श्रयवा फ 
-भी,“आयुष'तम? की -सान्ति. कार्य-कारणभात्रमें अभेद हुआ। ] एह 


a — 


२७७७... ~ 


श्जत्रियं, कृतः-उत्पन्नः । अस्य- परमात्मनः, ऊरू-ऊरुभ्यां वरः हैं. 
"जनितः, यहां पर भी 'कृतः की द्वितीयपादसे अजुबृत्ति है। य र 
'विश्वक्तिका व्यत्यय 'व्यत्ययो बहुलम! (पा० ३१८४) सू हर 
अथवा 'श्रायुष तम्‌? की भान्ति जन्य-जनकका अभेद्‌-उपचार प 
अथमा हुई । 


अशनः है, उसका उत्तर है--श्राह्मणोस्य मुखमासीदू? इत्यादि । श्रर्थात 
उस परमास्माका सुख क्या था ? इस प्रश्‍नका उत्तर दिया गया है 

; जिससे ब्राह्मण उत्पन्न हुआ, वही परमात्माका मुख था? इस प्रकार 
, आगे भी योजना कर लेनी चाहिये। इस तरह उत्तरमें कार्यके परिचयसे 
-कारणका परिचय कराया गया | Se | 


\ { नि 
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(ब) 'पॅन यां शूद्रो अजायत? यह तो स्पष्ट हौ पंचर्म्यन्त है--इस 


~ 
झे ` 
ह उपंसंहीरंवाले पदके अचुसार पूर्व पदोमें भी पंचमी करनी पडी, ककि 
६ वक्ताका सिद्धान्त अथवा अभिप्राय उसके उपसंहारसे हो ब्यक होता. 
ह! है। उक्त संन्‍्त्रमें ब्राह्यण आदि शब्द लिङ्ग एवं वचनको विवद 
तै; जातिशब्द हैं; तबं उनसे ब्राह्मणी श्रादिका ग्रहण भी हो जाता है | 
१ फिर इन ब्राह्मण-त्राह्मणी प्रादिसे उत्पन्न बालक-वालिकाएँ भी 'सकृ- 
ह. दाल्यातनिर्ग्राद्मा! इस महाभाप्यके वचनसे उस-उस जातिवाले हुए-- 
है यह श्रागे स्पष्ट किया जायगां । र 
३ (८) एक ही पुरुष (परमात्मा) से उत्पन्न हुए भी ब्राह्म॑णादियोंकी- 
। उच्चता-नीचता पूव जन्मके क , उत्पत्ति 

उरू, चरण आदि अङ्गोंकी उपाधिके कारणसे होती है । तब च्राह्मण- 
[7 यद्धादियोंकी आपंसंमें उच्चता-नीचता भी जन्मसे हो सिद्ध होती है। 
क इस प्रकार उत्पत्तिस्थानकें कारण वर्णोंकी उत्क्ृष्टता-अपकृष्टता व्यवहारके. 

दा ही साथ वंणोंकी व्यवस्था भी जन्मसे ही सिद्ध हुई | उञ्चता-` 
ह गचत जन्मंसूलकतामें उपपत्ति मनुजीके निम्न शब्दोंमें द्रष्टव्य हे-- 
[६ अध्व नामेमेध्यतरः पुरुष: परिकीर्तितः | तस्मान्ेध्यतमं त्वस्य सुखसुत" 
॥॥ स्वप्रम्शुवःः (१६२), यहाँ नाभिसे ऊपर के अङ्गोंसे उतपन्न ब्राह्मण शर 
छ रतरिय मेध्यतम एवं मेध्यतर सिद्ध हुएं । इस प्रकार नामिसें नीचे ढहरें 
,बं ईर ऊरू एव पादके अमेध्यतर, अमेध्यतम होनेसे उनसे उत्पन्न वर्ण भी- 
र बैसे सिद्ध हुए | तब वर्णोमें उत्क्ृष्टता-अंपक्ृष्टता उत्पत्तिमूर्क सिद्ध हुई। 
इसके अतिरिक्त ब्राह्मण प्रथम उत्पन्न होनेसें ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ सिद्ध 
ह इणा। वैश्य 'मध्ये तदस्य यद्‌ वेश्यः? (अथर्व० २६६६) मध्य (कमर) 
झं" उत्पन्न होनेसे मध्यम हुआ। शद्ग पादज - अवरज होनेसे अबरः 
म) सिद्ध हुओं। इस प्रकार वर्णोर्म उंत्तमता,' मध्यमता एवम 
ह छ सिद्ध होंनैसें वेदको भो इनका साम्प्रवांद इष्ट सिद्ध न हुआ, 

“मे सुधारक लोग वेदिक कहने का साहस करते द 


मंके कारण, उत्पत्तिके द्वारभूत मुख, बाहु, . 


'आह्यणोस्य सुखमासीत? (क) १८६ 


, (2) उक्त मन्त्रम अपादान ( पश्चमी ) शर्थ प्रम्‌ उत्पत्ति शर्थ 
(जिसे हमने किया है) निमू'ख भी नही दे--इस ब्रातको सिद्ध करनेळे 
ब्रि हम प्राचीन प्रमाण भी उपस्थित करते हैं । “आलोक? के विद्वान 
पाठकगण इसमें अवधान दें । 


(क) स्वा० दयानन्दजीसे भी मान्य श्रीमास्कराचाय प्रणीत 


गञदधान्तशिरोमण्णः के गोलाध्यायमें 'भुवनकोशनिरूपण? में प्रलयके 


चेंणेनमें कहा है--ब्राह्म लग्नं ब्रह्मदिनान्वकाले भूतानि यद्‌ व्रह्मतनु' 
विशन्ति? (६३) यहां पर श्रीभास्कराचायंका अपना ही भाष्य द्रष्टव्य - 
हें-- जिससे चारों वाकी परमात्माके अज्लॉसे उत्पत्तिमें उपपत्ति भी 
दिखलाई गई हे । उसमें कहा गया हे--'यो ब्रह्मदिनान्ते चतुयु ग- 
-सहल्ावसाने लोकत्रयस्य संहारः, स ब्राह्मो लय उच्यते । तत्र अक्तीण- 
पुण्यपापा एव लोकाः कालवशेन वह्मशरीरं प्रवि्रन्ति | तत्र मुखं 
बराह्मणाः [प्रव्द्नान्ति]; बाह्वन्तरं क्तत्रियाः, ऊरुद्वयं वेश्याः, पादद्वयं 
शुद्वाः। ततो निशावसाने घुनव्र ह्मणः सृष्टिं चिन्तयतो मुखादिस्थानेभ्यः 
कर्मपुटान्तरत्वाद्‌ नाह्मणादयस्तत एव निस्सरन्ति’ । यहां पर बहुत 
हो सुन्दर उपपत्ति-द़ी गईं हे। उसका भाव-यह हैं कि प्रजयमें प्राणी 
-मरकर-अपने यथास्थित कर्मोके अनुसार ब्रह्माके शरीरमें प्रविष्ट हो जाते 
हवं । तब सृष्टि करतेके समय उत्तम कर्मोले सुखसे उत्पन्न हुए ब्राह्मण 
कहाते हैं, बाहु आदिसे उत्पन्न चत्रियादि हु करते 'हैं। इससे मुख 
आदिसे वर्णाकी उत्पत्ति समूल सिद्ध ` हुई । 
(ख) स्वा0 दर से मान्य प्रशस्तपादसाप्यमें भी कहा गया दै-- 
“सच महेश्वरेण विनियुक्तो ब्रह्मा....मुखबाहरुप्रादतः चतुसे [ब्राह्म॒गादीन | 
चणन्‌ अहनि च उच्चावचानि भूतानि सृष्टचा' ( दरब्यम्रन्थ ) यहाँ भी 
आहाणादियाँडी ब्रह्मके सुख आदिसे उत्पत्ति कही हे । - 
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(ग) इष्णयज्चवेंदमें भी यही स्वीकृत किया गया हे--'प्रजापतिर- 
कामयत-प्रजायेय इति | स सुखतस्त्रिदृत॑ निरमिमीत... ब्राह्मणी 
सचुष्याणां:.. तस्मात्‌ ते झुख्याः, मुखतो हि अतृज्यन्तं-... अश्व 
शूदश्‍्च ] तस्मात्‌ श्रो यज्ञेऽनवक्लृश्तः, नहि देवता अन्वसुञ्यत, तस्मात्‌. 
पादाडुपजीवतः पत्तो हि ग्रसूज्येताम? ( ते० सं0 ७।१।४।१ ) मीमांसा- 
दर्शनके १।४।२४ सूत्रके शाबरभाप्यमें भी यही श्रुति उद्छत की गई 
है। इस प्रकार यहाँ भी पञ्चमी अथकी स्फुटता ही है। इस प्रकारः 
शुब्लयञचुवेंद्मे भी यही अथ है | 


(ष) “यस्माद्‌ एते [ ्रा्णाः ] सुख्याः, तस्मात्‌ सुखतो हि असृ- 


ज्यन्त? यह वचन स्वा० द० जीने “शतपथब्राह्मण” के नाम से “स0 प्र० | 


के श्यं समुल्लास २२ एष्ठमें उद्ष्त किया है--इससे भी पन्चम्यर्थकीः 
स्पष्टता है, प्रे अर्थ करनेके भ्रवसर पर स्वामीने अपनी कपोल-कल्पना; 
कर दी है। Be 
।छ) इस प्रकार 'तारब्यमहावाझण' में भी कहा है--'स मुखत-- 
स्त्रटृतमसुजत, तं यावत्रीछछुन्दोऽन्वसुज्यत, अग्निर्देवता, ब्राह्मणो मनुष्यः, 
तस्मान्मुखं बाह्मणो मनुष्याणाम्‌, गायत्री छन्दसाम्‌, अग्निर्देवतानाम्‌ ।: 
तस्माद्‌ ब्राह्मणो सुखेन वोय करोति, मुखतो हि सृष्टः? ( ६।१।६ ) 'स 
उरस्त, एव बाहुभ्यां पन्चदृशमसृजत, राजन्यो मनुष्यः, इन्द्रो देवता, 
तस्माद्‌ वाहुवीयः, वृहुम्या (हि पृष्ट? ( ६।१।८)। स मध्यत एक 
जननात्‌ सक्षदृशमसूजत, वेद्यो मनुष्यः, विश्वेदेवा देवताः, तस्माद्‌ 
बेश्योऽद्यमानो न चीयते, प्रजननादि सृष्टः । तस्माद्‌ ब्राह्मणस्य राज- 
न्यस्य च श्राद्योऽधरों हि सूप्टः [ यहां पर श्रीसायणने लिखा है-- 
“यस्माद्‌ ्रधरः पश्चाद्भावी निसृप्टः-सृष्टः तस्मात्‌ ] ६।१।६, स पक्त 
एव (पादात्‌) प्रतिष्ठाया एकर्विशमसृजत, न काचन देवता, शूद्रो मनुष्यः | 
तस्मात्‌ शुद्रोश्यज्ञियः, विदेवो हि, नहि तं काचन देतरताऽन्वसुज्यत, 


“ब्राह्मणोस्य झुखमासीत्‌? (क) 

ES | 
य घते ~ + , se 

तेस्मात्‌ पादावनेज्यान्नातिवधंते, पत्तो हि सृष्टः? ( ६। ५४०] र 

°तारड्यव्राह्मणने भी स्पप्ट शब्दोंसे उन-उन वर्णोकी उन ग, 

उत्पत्ति मानी हे । यहां पर अङ्ग-वाचक चारों ही हे शो 
8 


विभक्ति वाले हें । फ 


(च) 'बैखानसधमंसूत्र' में भी कहा हे --बाहाण-सत्रिय-3 
मुख-वाहूह-पादेष जाताश्चत्वारों वर्णा:, यस्माद्‌ 'बाह्मणोस्य़ वड. 
इत्यादिश्रुतिःः (१।१।२) क्या अब भी कोई वाढी मुल शै 
सीत्‌? का पंचमीसे विरुद्ध अर्थ कल्पित कर सकता है ? | 


(छ) असिद्ध भ्टति, स्वा० दयानन्द्जीके “सत्यौ प्रका! 

` एकांदुशससुर्लासके आरम्भिक वचनके, एवं यास्कादिके वचनके के 
सृष्टिकी आदिसें बनी हुई 'मलुस्म्ति! में भी इस विषयमें सए है 
है---लोकानां तु विदृदृध्यर्थ मुखवाहूरुपादतः । जाह्मणं, क्षत्रिय कै 
शूद्र च निरवतयत? (१।३१) यहां पर श्रीमेघातिथिने भाष्य कः 
“यथाक्रमं सुखाद्‌ ब्राह्मणम्‌, बाहुभ्यां राजन्यम्‌, ऊरुभ्यां वश्यम्‌, शु 
पादत इति । तसिरयादाने । कारणात कार्य निप्कृप्यते इति मं 
अपाये (विश्लेषे! सति अपादानत्वम्‌ । श्राद्य' ` कचिद्‌ ब्राहमणं सु 
'वयवेम्यो देव्य। शंत्रत्या निर्मितवान्‌?। यहां पर कितने स्पष्ट सः 
श्रीमेधातिथिने पंचमी अ्र्थकी पुष्टि की है। श्रीकुल्लूकभटने भी ल 


. पकी ब्याख्या इसी प्रकार लिखी है- “देव्या च शतत्या मुखात 


ब्राह्मणादि-निर्माणं ब्रह्मणो न विशङ्कनीयम्‌ , श्रुतिसिद्वव्वात्‌ । तयाः 
श्रुति: --वाह्मणोस्प सुखमाखीद्‌? इत्यादि? । * 
(न, “तं [ व्राह्मणं ] हि स्वयम्भू; स्वाद्‌ आस्यात्‌ (सुखात) त 


प्तवाऽऽदितो ऽसत्‌? (मनुस्मृति ५।६४) “्रादितोऽसुजत्‌' आर "आसा 
असृजत्‌? कहनेसे ब्राह्मणोंकी ज्येष्ठता और श्रेष्ठता सिद्ध हुई । बगे 
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माठा-पितासे जो आदिसें ज़न्म प्राप्त कराता हे; वही ज्येष्ठ, श्रष्ठ पुवं 
पूज्य माना जातां हैं; दुस प्र कार बाह्मण भो विराट्‌ द्वारा प्रथम उत्पक्त 
दोनेसे श्रन्य वर्णोसि ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हे । झुखबाहूरुपज्ानां? (१८७) 
यहां भी वही बात है । 'उत्तमाङ्गोद्गवाद्‌’ (सुखोत्पन्नत्वाद) ज्येष्ट्याद्‌ 
( आदित उत्पन्नत्वाद्‌ ) ब्रह्मणश्चंच धारणात्‌ । सतरस्येवास्य सर्गस्य 
बर्मतो ब्राह्मणः प्रभुः? (मचु० १।१३) यहां भी वही बात कही गई है। 


(म) “हारीतस्मृति? में भी कहा है--“यज्ञसिद्ध्यर्थमनघान्‌ बाणान्‌ 
मुखतोऽसुजत्‌ । अखजत्त्‌ ज्ंत्रियान वाह्वोवश्यानप्यूरुदेशतः । शुद्राश्च 
पादयोः सुण्दवा तेषां चानुपूर्वशः । १।१२-१३) यहां भो पंचमी अर्थकी 
स्पष्टता है; क्योंक्रि---जनिकतु : प्रकृतिः? (पा० १।४।३०) जनन अर्थ 
वाली धातुके योगमें पंचमी प्रसिद्ध ही Ks और 'सक्षम्यां जनेडः? 
(३।२।६७) इस सूत्रके लिङ्गसे जननाथंक धातुके योगमें सप्तमी भी हुआ 
करती है;।इसलिए हारीतवचनमें पंचमी एवं सप्तमी दोनों ली गई हैं। . 


(न) “याज्ञवर्क्यस्मूति’ के प्रायर्चित्ताध्याय. यतिधमं प्रकरणमें भी 
कदा है-“सहस्रात्मा मया यों व आदिदेव उदाहृतः । मुखवाहरुपजाः 
स्युस्तस्य व्रर्णा यथाक्रमम्‌? । । १२६ पद्य) यहां पर मित्ताज्ञुंराने लिखा 
है-'सक्रलजगद्हेतुतया आदिदेवो मया युष्माकसुदाह्ृत., तस्य्‌ वदुन- 
'भुज-सक्थि-चरणज़ाता यथाक्रममग्रजन्मादयश्चत्वारो वर्णाः? .यहां पर 
सहख्नात्मा? कहनेसे सहस्रशीर्षा? इस सूक्तके उक्त मन्त्रका यह अर्थ 
है-यह सूचित किया गया है। इसीलिए इसके श्र्रिम पथोमें 'एथिवी 
पादतस्तस्य . सुखात शिखी''( १२७ ) मनसश्चन्द्रमा जातश्चछ्ुषस्च 
दिवाकरः? (१२८) उक्त मन्त्रके साथ वाले “चन्द्रमा मनसो जातः 
इस्यांदि मंस्त्रॉका ही अर्थ श्रीयाज्ञवल्क्यनें निरूपित किया ह-यह स्पष्ट 
है। तब उक्त मन्त्रैके उक्त पदका पंचमींका अर्थ करना समूल हदी ह ' 
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(ट) अब 'श्राज्ञोक' पाठकगण ब्रृहरपराशरस्मृति? में भी टि डालें 
ब्रह्मा वे ब्राह्मणान्‌ अस्याः (एथिब्याः) प्रभून्‌ श्रसजदास्य (मुख) तः । 
तद्‌ (पृथिवी) रणाय वाहुभ्यामसजत्‌ चत्रियानपि ३।१४६) पाशुपा- 
ल्याशनोत्पच्ये, उरुभ्यां च तथा विशः। द्विजदास्याय पण्याय पम्दयां 
शद्धमकल्पयव्‌ (११०) यहां भी पंचमी अर्थकी स्पष्टता है | 


(ड) इसी प्रकार “वाल्मीकि रामायण” में झी कहा ह--मुखतों 
ब्राह्मणा जाता उरसः चत्रियास्तथा । उरुभ्यां जज्ञिरे वेश्याः, परया 
शुद्धां इति श्रतिः? अरण्यकाण्ड १४।३०) यहां पर श्रीवाल्मीकिने उक्त. 
श्रथका श्रुति (वेद्‌) में सद्भाव बढाया है | तब उक्त वेदुमन्त्र इसी 
ग्ंथवाखा 'हे--यह सिद्ध हो गया। यहां 'उरसः का अर्थ हुँ 
एहुमत्यत्‌' । कहों वाहुभ्यां? पाठ भी दे । * 


(ड) वादिप्रतिवादिमान्य “महाभारत? में भी बहुत स्थनोमे 


'ऐेसा ही कहां हे-- मुखत सोऽसुञ्जद्‌ विप्रान्‌ ( ब्राह्मणान्‌ ) बाहुभ्यां 


क्तत्रियांस्तथा । वंश्यांश्चाप्यूरुतां राजन्‌ ! शुद्धान्‌ वे पादतस्तथाः (भीष्म- 


'पव ६७।१८-१६) ब्राह्मणो मुखतः सृष्टो ब्रह्मणो राजसत्तम ! आहुभ्यां 


ज्षत्रियः रुष्टः, उरुभ्यां वेश्य एव च । वणश्रतु्थः सम्भूतः पभ्द्यां शूद्रो 
विनिर्मितः? (शान्तिपर्वं ७२।४-) । इसी प्रकार ततः कृष्णो महामाग 
पुनरेव युधिष्ठिर ! ब्राह्मणानां शत श्रेष्ठ मुखादेवासूजत्‌ प्रभु: ।? (शांति« 


२०७।३१) भाहुभ्यां च त््यशतं, वैश्यानामूरुतः शतम्‌। पम्टूयां शद्ध- 


शठं चेव केशवो भरतर्षभः? (३२) स एवं चतुरो वर्णान्‌ समुत्पाद्य 


-महातपाः । अध्यक्ष सत भूतानां धातारसकरोत्‌ स्वयम? (३३) यहां भी 


बही एवोक्त अथ स्पष्ट है । 


(ड . क्रोस्वामी शङ्कराचार्यने 'अथ श्रभ्यमन्धत्‌ स मुखाच योनेहं- 


स्तास्यां च अस्निमसुजत' (१।४।६) इस ब्रिहदारए्यक' की करिडकाको 
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tev क्रीसनातनधर्मालोकः (४) 


ब्याख्या करते हुए लिखा हे-- अथ इति शब्दद्यमभिनयप्रदु्शनाथंम्‌ । 
अनेन प्रकारेण सुखे हस्तौ प्रक्षिप्य अभ्यमन्थत्‌-आभिसुख्येन मन्यनम- 
करोत्‌ । स सुखं हस्ताभ्यां मथित्वा मुखाच योनह स्ताभ्यां. च योनिम्या- 
मपि ब्राह्मणजतिरनुग्रहकर्तारमग्निमसृजत्‌ - सृष्टवान्‌ । तथा त्राह्मणोपि 
मुखादेत जज्ञ प्रजापतेः | तस्माद्‌ ए कृ पोनित्वाज्ड्पेष्ठेनेव SD द्यते 
अग्निना ब्राह्मणः । तस्माद्‌ घ्रा्मणोरिनिदेवत्यो सुखवीर्यश्च- इति श्रुति 

स्मतिसिद्धस्‌ । तथा बलाश्रयाम्मरां बाहुभ्यां बलभिदादिक तत्रियजाति- 
नियन्तारं क्तत्रियं च । तस्माद्‌ ऐन्द चत्र बाहुवीर्यं च- इति धरतो स्मृतौ. 
च अवगतम्‌ । तथा उरत ईंहा-चेष्टा तदाश्रयाद्‌ वरवादिल्वक्षणं- विशो 
निय्रन्तार विशं च। तस्मात्‌ ङप्यादिपरो वस्वादिदेवत्यश्च वैश्यः । 


तथा पूषणं प्रथ्वीदवर्त, शूद च पद्भ्यां परिचरणक्तममसजत्‌- इतिः, 


श्चविस्टृतिप्रसद्ध.' । यहां पर आचायन सीमातीतर स्पष्टता कर दी, है| 


(ण) वायुपुराण? मं भी कहा ह-- विकञद यस्य नाराः सम्प्र- 
सूतास्तद्वञ्षस्तः त्ञत्रयाः, पूच भारो; । वश्वाशच7वररथस्य पट्भ्या च शूद्रा 
ब वणा गात्रतः सम्प्रसूताः' (६।७७) यहां भी वही कहा गया है। - 


(त) प्रसिद्ध अ्रीमक्भागवत' पुराणमें भी कहा हे--'मु खतो$वत्तत 
ब्रह्म पुरुपस्य &ुरूद्रह ! बाहुम्थोडदर्तत त्तत्रं क्षत्रियस्तदूनुच॒तः । दिशोऽव- 
तन्त तस्योवोर्लो ्वृत्तिच्टी£भोः । पद्भ्यां भगवतो जज्ञं, शुश्रेषाकरम- 
सिद्धये । ताम्यां जातः पुरा शूद्रो? (३।६।३०-३३)। a 
सी कहा ह--मिथुनानां सहत्त तु (बाह्मणान्‌ ) सोसजद वे मुद्रत्तिदा । 
सहस्रमन्ग्रद्‌ ( चत्रियान्‌ , वक्षस्तो मिथुनानां ससर्ज हः। दृष्टया सहस्र- 
मन्यत्त (वश्यःन ) इन्द्रानामुरुतः पुनः । परदुन्य। सहरूमन्यःतु (शूद्गान्‌ ) 
मिथुनानां ससर्ज ह? (८,३७-४०, | श्रीमद्ग.गवतमें रन्यत्र भी कहा :है --- 
सखवाटूरुपादुम्य पुरुषस्याश्रमः सह । चत्वारो जार वणा गुणाव - 

प्रादय पथक! (११।४।२) “गुणं: एयक? का अर्थ हे “भिन्न-भिन्न गुण- 


CC-0. Ankur Joshi Collection (७७. An eGangoftri Initiative 
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Rams: 


धारी? | 'विप्रक्तत्रियविट्शूद्रा मुखबाहूरुपादजा:? (भाग० १ भाण i 
अर्थ पूचकी भान्ति है । 


(थ) '्रह्मवेव्तपुराण? में भी कहा है--“बभूवुत्रःझणो कम 
अन्या ब्राह्मणजातयः । (१०।१४) ब्रह्मणो बाहुदेशाच्चेवान्या सत्र 
जातयः | १६ । ऊरुदेशाच वश्याश्च, पादतः शूद्रजातय: । तासां स 
जातेन बभूचुवंणंसङ्कराः? (नह्मखंण्ड १०।१६) । 


| 
(द) 'भविष्यपुराण? ब्रा्पवंमें भी कहा है--- लोकस्येह विद्व 
मख-वाहुरुपादतः ।.ब्रह्मचत्रं तथा चोभौ वेश्यनङ्गौ नृपोत्तम! (२४२ | 
त॑स्मान्सुखाद्‌ द्विजो जात इतीयं वंदिकी श्रुतिः (२।१२६) ध्न | 
श्रुतिः? कहने से स्पष्ट है कि- उक्त वेदमन्त्रका सभी को यही पन्च. | 
चिभक्तिवाला अर्थ इष्ट है । ` - | 


(घ) इस प्रकार “सूतसंहिता” में भी कहा है-*सिरोभागा्‌ ब्राह्म! 
ब्राह्मणयोः, वाहुतः चत्रिया-तञत्रिययोः, वश्य-शद्गावपि वेश्याशद्वाम्यं 


« सहेव उरुपद्भ्याम्‌? । 


(न) 'विष्णुपुराण! प्रथमांशमें भी कहा हे--“सत्याभिधायिनः फं 
सिसक्तोत्र णो जगत्‌ । अजायन्त द्विजश्रष्ठ ! स॒च्वोद्विक्ता मात्‌ प्रवा; | 
(बराह्मणाः) । वक्षसो रजसोद्विक्ताः क्षत्रियाः) तथाऽन्या ब्रह्मणोऽभवन्‌। | 
रजसा तमसा चेव समुद्रिक्तास्तथोरुतः (वेश्या) ।.- पद्भ्यामन्याः प्रा: | 

रान्‌ ) ब्रह्मा ससज द्विजसत्तम ! तम:-प्रधानास्ताः सर्वाश्‍चातुर्वण्यंमिर 
ततः? ,६।२१) 'श्रीमद्वागवत? ग्रष्टम स्कन्धमें भी कहा हेप 
मुखाद्‌ ब्रह्म च यस्य गुद्य , राजन्य आसीद्‌ भुजयोबल च । | 
जाऽध्रिरबेदशुट, प्रसीदतां नः स महाविभूतिः? (₹।४१) । | 
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श्रीसनातनधर्मालोक: (४) 


दरं जगत्पतिः । द्विजयुग्मं, रृत्रयुग्मं, वेशययुरम तथैव च । मिथुन 
व चतुर्थस्य (शूद्रस्य) एतन्मचुचसुष्टयम्‌! ('तत्त्वत्रय? स्थित 'चिप्वकसेन- 
संहिता! में ' । 

(ऊ) “मा्कण्डेययुराण' में भी कहा है--'मिधुनानो सहख' तु 
ताद सोऽयासूजन्युने ! जातास्ते ह्यू पपद्यन्ते सवोद्रि्ताः सचेतसः? 
द्रा्मणाः) (४३।३) सहख्रमन्यद्‌, वक्षस्तो मिथुनानां ससज हृ । ते सर्च 
ख़सोदिका: शुष्मिण (बलवन्त) श्चाप्यमर्षिणः (दत्रिया:) (९) सस- 


१६६ 


>> 


न्यत्‌ सहर तु दवन्द्ानामूरुतः पुनः । रजस्तमोम्यासुद्विका.. ईहाशी- . 


बास्तु ठे स्मृताः ‹ वेश्याः) (४) पद्भ्यां सहस्रमन्यच मिथुनानां ससर्ज ह । 
उदिक्कास्वमसा सर्वे निःश्रीका हत्पचेतसः [शूद्राः] (४६.६) । 


(१०) यही आशय 'अन्ग्र बहुतसे ग्रन्थोसें पाया जाता है, विस्तार- 
भयसे हम उसे उद्‌ष्टत नहीं करते | इस प्रकार 'य्रःह्मणोस्य सखमासीदूः 
इस वेद्मन्त्रका बहुत ग्रन्योंक्री स.क्षीले सुख श्रांदि द्वारा ब्राह्मण ग्रादि- 
की उत्पत्तिक्रा अर्थं समूल सिद्ध हुआ, इससे दर्णभ्यवस्था भी जन्मते 
पिद हुईं। प्रारम्भिक सृष्टिमें असम्भवका प्रश्‍न' ही व्यर्थ है कि-- 
मुख ्रादिसे ब्राह्मणादिकी सृष्टि कैसे सम्भव हो सकती है? सेसारके 
समी सम्प्रदायोंने आरम्भिक सृष्टिमें अ्रसम्भवको आश्रय दिया ही है। 

CN ~ 
उस समय सभीने ्संथुनसे उत्पत्ति मानी ही है; चाहे उनके श्रनुसार 
के भिन्न-भिन्न प्रकारसे हुई हो, किसीके मतमें अङ्गांसे उत्पत्ति हुईं 
गा त महीसे हुई हो. अथवा संकल्पसे होगई हो; वा वचनमात्रसे 
गरि । स द० जीने भी “सत्याथंप्रकाश? में लिखा है - परन्तु 
षि मंथुनी नहीं होती” (ग्रम १३८ पृष्ठ) । 
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'आझणोस्य सुखमासीत्‌” (क) १६७ 


इस प्रकार जब यह सिद्ध हो गया कि चारों वर्ण परमारमाके भिश्च- 
भिन्न अङ्गोंसे उत्पन्न हुए; तब यह भी सिद्ध हो गया कि वर्ण॑-ब्यवस्था 
का मूलाधार जन्म ही है। प्र्यके समयमें जीव अपने-अपने गुणकम 


वासना आदिको श्रन्वह्दित करके बह्ममें विज्ञीन हो जाया करते हैं, और 


प्रजापति उनके गत जन्मके गुणकर्मके अनुसार उनके लिए उपयुक्त मुख 
आदि ग्रज्ञोसे ब्राह्मणादि वणंरूपमें उत्पत्ति करता दै । ऐसा नहीं है 
कि--परमात्मा जीवोंकों उत्पन्न करके उनके इस जन्मके गुणकमंके 
आधारसे उनको उस-उस वरणंमें करता हो । तब 'ब्राह्मणोस्य सुखमा- 
सीद्‌? मन्त्रसे गुणकमंसे वणं-इय़वस्थाका सिद्धान्त खण्डित ही 
हो जाता है | 


(११) अब हम इस विषयर्मे वेदभाष्यकाराके उक्त मन्त्राथंकी मी 
उद्ष्टत करते हैं । 
(अ) अथर्ववेद्के उक्त मन्त्रमें सायणभाष्य इस प्रकार है-- 


. ब्राह्मण-जातिविशिष्टः पुरुषः अस्य मुखाद्‌ उत्पन्न इत्ययंः।. --मध्यमायाद्‌ 


वैश्य उत्पन्न इत्यर्थः । पद्म्यां-पादाम्यां शुद्ध: अ्जायत-उत्पन्चः । इत्यं 
च सुखादिम्यो ब्राह्णादीनामुस्पत्ति तेत्तिरीयाः समामनन्ति--'स मुखत- 
खिबृतं निरमिमीत? इत्यादि? (अ० १६।६।६) । 


(था) उक्त मन्त्रके भाप्यमें ्रीउवटने लिखा है--“तदास्योत्पन्न- 
स्वादिति? । यहीं श्रीमहीधरने भी लिखा हे--'ब्राह्मण:--ब्राह्मणजाति- 
विशिष्ट: पुरुषोस्य सुखमासीद्‌-मुखादुत्पत्च इत्यथः । ...उरुम्यामुत्पा- , 

दितः । तथास्य पदभ्यां शूद्र स्वजातिमान्‌ पुरुषोऽजायत-उत्पच्चः । 


8 


१६८ श्रौसनातनधर्माल्ोकः (४) 


_ (ह) 'तैचिरीयारण्यक! में सायणभाष्य इस प्रकार हे--“यत्पुरुषं 
व्यदघुः--प्रश्नोत्तर-रूपेण आह्यणादिसष्टि वक्तुमत्न ब्रह्मवादिनां प्रश्ना 
उच्यन्ते । प्रजापतेः प्राणरूपा देवा यद्‌-यदा पुरुषं-विराड्रूपं व्यदरघु:- 


संकल्पेन उत्पादितवन्तः, तदृ।नीं कतिधाःकतिमिः प्रकारे विविधं कल्पित-...- 


बन्तः । एष सामान्यरूपः प्रश्‍न: | सुखं किम्‌-इत्यादयो विशेषप्रश्नाः 
(३।१२।१) 'ब्राह्मणोस्य-योऽयं ब्राह्मणत्वजातिविशिष्टः पुरुषः, सोऽयमस्य 
प्रजापतेसु'खमासीत्‌-मुखाद्‌ उत्पत्तः-इ्यर्थः। योऽयं राजन्यः -चञत्रिय- 
जातिः, स बाहुत्वेन निष्पादितः--बाहुम्यासुप्पादितः इत्यर्थः । तत्‌- 
तदानीं यौ प्रजापतेरूरू तद्रूपो वेश्यः सम्पन्नः-उरुभ्यामुत्य इत्यर्थः । ˆ 
तथा पद्भ्यां शद्ग उत्पन्नः । इयं च मुखादिभ्यों बाह्मणादीचामुत्पत्तिः 
सप्तमकाण्डे 'स सुखतस्रिवरत निरमिमीत’ इत्यादौ विस्पष्टमाम्नाता | अतः 
प्रश्नोत्तरे उमे आपि तत्परलेनेव योजनीये? | चन्द्रमा मनसो--“यथा 
दध्याज्यादिद्रन्यारि गवादिपंशव ऋगादिवेदा ब्राह्मणादिमनुष्यांश्च 
तस्मादुत्पन्नाः, एवं चन्द्रादयो देवा अपि तस्मादेव उत्पन्नाः? | “नाभ्या 
आतसोत्‌--यथा देवास्तस्मादुत्पन्नाः, तथा लोकानपि अन्तरिच्ञादीन्‌ 
अजञापतेनम्याद्यवयवेभ्यो5कल्पयन्‌ उत्पादितवन्तः? । 


इस प्रकार बहुतोंकी साची होनेसे उत्पत्ति अथ सिद्ध होनेसे पंचमी 


| 
! 
E 
! 


बिभक्तिका ही अथ सिद्ध हुआ; और ब्राह्मणादि वर्णोंकी व्यवस्था जन्मसे 
ही सिद इई । मुख ्रादिसे जन्म भी पूर्वजन्मके कमसे होता है; तव 
उन्ही वाह्मणयदिके पुत्र भी 'सङदास्यातनि्ाह्या? ( ४।१/२९।६३ ) इस 
यहावराप्यके वचनसे ब्राह्मणा जाति वाले सिदध हुए । इस मन्त्रमें युण- 
कर्माक्रा गन्ध भी नहीं हैं । 


“ब्राह्मणोस्य मुखमासीत? (क) - क्‌ 
ब 


(ई) वादियोके आचाय स्वा० दु० जीने भी “ऋगेदादिभाण- 


जगी 


भूमिका? के खुं्टिविद्याविषयमें “सुखं किमस्यासीतर, किं बाहू, दिसू 
उच्येते? इस अइ्नमन्त्रमें भी पञ्चमीका ओर उत्पत्तिक्ा ही अर्भ सि 
है। जैसे कि-'सुखं किम! अस्य परुषस्य सुख-सुल्यगुणेम्य:() 
किमुत्पज्षमासीत्‌ ? {किं वाहू बलवीर्यादिगुणेः (१) किमुत्सन्रमातीत! 
किमूरू-व्यापारादिगुणे: ।?) किसुत्पन्नमासीत्‌ ? पादा उच्येते-ारे 
थर्थान्मूखत्वादिनीचशुणेः किमुप्पन्न' वतते ! (ए० ५२६) इस ग्र. 
मन्त्रमें.रवा० दयानन्दजीने स्वयं पञ्चमीका अर्थ तथा वणोमी उपरे 
मानी हे । इस प्रकार इसके उचरमन्तरमें स्वामीने वही अर्थ किया है| 
जैसेकि-ब्राहमणोऽरय शर्य पुरुषस्य सुखं ये विद्यादयों मुख्यगुण, | 
तेभ्यो ब्राह्मण उत्पन्नो भवति । बाहू-क्षत्रियस्तेन कृत...उत्पन्नो भर्वा। | 
ऊरू.. तेभ्यो वणिगजन उत्पन्नो भवति। पढ्भ्यां.. जडदुदविलाहि 
गुणेभ्यः शूद्रः. . -अजा ग्रत-जायते-इत वेद्यम्‌? (ऋ० भा० भू० प० १२७) 
यहाँ स्वामीने जब्र परमात्माके मुख आदि को पञ्चम्यन्त मागार 
और क्टॉकी उेनसे.उत्पतति स्वीहत की है; तव वादी, वेसा त्रथ को 
हुए हमें उपालम्भ दे सकनेके अधिकारी केसे हैं ? यह तो उनके गरे 
` श्राचार्येने उन्हींकां खरंडन कर दिया। गुण-कल्पना तो स्वा 
भन्त्रमें अविद्यमान होने पर भी स्वयं ही कहिपत की हे, अतः व्ह कै | 
नहीं | वंह स्वामीके कथन द्वारा भी टीक नहीं; कयांकि-द्रव्यवं द 
तो गुणकी उतापि होती है, परन्तु गुणोंते द्रव्यकी उत्सति कर्मी को 
होती | बिद्या आदि गुण हैं और ब्राह्मण श्रादि द्रब्य। तव र 
गुणसे देच्य त्राह्मणकी उत्पत्ति कैसे हो सकती हे ? यह बात स्वा०!' 
जीने भौ 'संत्याथप्रकाश? में सव॑ सदी कृत की है-“गुरासे द्रव्य कभी | 
वन. सकेता; जेसे रूपसे अग्नि र रसंसे जलं नहीं वन 


(१३ संझुं० ३०० शष्ठ) | इस प्रकार बहुंतोंकी साची होनेर 


| 
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| की श्रीसनातनधर्माल्लोक: (४, 
mS 
| द्वास्तबिकता दोनेसे उक्त मन्त्रमें पञ्चमी विभाक्ति भर उत्पति अर्थ सिद्ध . 
`| हुद्या] इससे “पद्भ्याम्‌? में चतुर्थीकी कल्पना करते हुए श्रीघरमदेवडी 
री पैसा कि- भारतीय समाजशाख' (प्रथम संस्करण) के १६ पृषु उन्दने 
। | हि है पद्म्यां द्वी अजायत? इस चतुर्थ चरणकेः विषयमे कुछ 
| ब्व हो सकता है, लक निदृत्तिके लिए “पद्भ्यां? यहां चतुर्थी 
| ` कम्ति माननी उचित हे-पेरोके कामके लिए शुद्र बनाया गया? तथा 
अन्य र्थ करते हुए श्रीभगवदाचायंजी आदि प्रत्युक्त हो' गये ।- यह 
/ व्यक्ति अपने अशुद्ध पक्षको सिद्ध करनेके लिए ही इस प्रकारके परिवर्तन 
करते हैं । यहां पर 'जनिकतु': प्रकृतिः? (पा० १॥७ ३०) से "अजायत? 
क.योगमें. (पंचमी? हुई है आगोके मन्त्रे भी । “पद्म्यां श्रो अजायत -, 
| मॅ 'पुष्येम्यो यातिर की चतुर्थीका प्रयोग दिखलाकर “चतुर्थी? की कल्पना 
| विषम होनेसे निसू ल हे, क््योंकि- उक्त उदाहरणें जनूधाहुँका प्रयोग 
| अयोगमें चतुर्थी की कल्पना न करके पष्ठीका र्थ करते हैं। यंह सब !& 
। अपने निमू ल पक्षको सिद्ध करनेके निमृ'ल् प्रयत्न हैं। इससे, उनका पक्ष क 
| 
| 
। 
| 


| 

ते| ालुकाभित्तिः सिद्ध हो जाता हे) : 

पे री कक += , 

॥ै| .. (१२) जो कि स्वा० दृचानन्दुजीने शङ्का की हैं कि--'यदि ब्राह्मण 
पे ५ न € 


आदि, सुख ्रादिसे.उत्पचच हुए; तो उनकी भाकृति भी वैसे गोज भादि 
हनी चाहिये थी? यह ठीक नहीं । ऐसा होने पर तो योनिसे उत्पन्न 
इस्पांकी थ्राकति भी क्या योनिके समान होनी . चाहिये १ जैसा : योनि 
| उलतिद्वार है वैसे सु भी । भ्रथवा रज वीय द्वारा उत्पन्न, होने वाले 
/) लक भी तरल वा अस्थि-केशादिसे रदित होना चाहिये ? 
व क न भी वही उत्तर, जान. लेना. चाहिये । तव मुख 
| [य्य र वाझणादि नामसे कहे हुए उन वकि सन्तान मे 
'शवास्यातनिर्माह्म? (एकस्यां व्यक्तौ मुखबाहूरुपादोत्पर्त्या ब्राद्मणत्व- 


A, 


नहीं | फिर-यही जोग “चन्द्रमा मनसो जातः? इस पूर्वेके संमान 


nase os ..».. 


३... 


पश्चिवतववेश्‍यत्वशृदव्ये उपदिष्टे तदुपत्यतत्सहोदरादियु तदुपदेश नापि 
वस्य सुप्रहत्वम्र-- एक ब्यक्तिमें. मुख आदिकी उत्पत्ति होनेसे ब्राह्मणर्व 
भादि कहने पर उसके सन्तान एवं भाई शरादियोमें बिना भी कहे वही 
नाहण्त्व आदि जाति गृह्दीत होती है) इस महामाष्यप्रोक्त जातिचणसे, 
- वथा “त्मा वे पुत्रनामासि? ( शतपथ० १४।३।४।२६ ) “सर्व<णंयु 
` दुस्याछु पत्नीष्वक्ञतयोनिषु । शआ्ाजुल्लोम्पेन सम्भूता जात्या शेयास्त 
एव ते? (मचु० १०।१) इत्यादि प्रमाणोंसे उस-ठस जाति वा बर्ण वाले. 
होते हैं। इसल्षिए 'बेखानसघमंप्रश्‍नः में कहा गया है। 

“* 'बह्मणो मुखाद्‌ उद्भूता बाह्मणाः ब्रा्ण्यर्च,... तेषां गोत्रोत्पद्चादू 
ब्राझण्यामसगोच्रायां विधिना -समन्त्रकं गुह्दीतायां जातो ब्राह्मण: शुद्धो 
„ भवेत? (३।१४।३) तस्माद्‌ अथो वाहुभ्यामुलन्ात्‌ क्षत्रियात्‌ चत्रियाया 
विधिवजातः चत्रियः शुद्धः (४) भ्रधस्ताद्‌ उरुभ्यामृत्प्ञाद्‌ वेश्याद्‌ 
वेश्यायां तथा वेश्यः शुद्धः (८) ग्रथ पद्भ्यामुत्पचात्‌ शाद्रात्‌ शूद्रायां 
न्यायेन शूद्रः शद्धः? (३।१२।१) तेघामेव सङ्करेण उत्पन्ना: सर्वे$नुलो- 
माद्या: [सङ्कराः]' (३।१२।३) । इससे “जो झुखादि अङ्गोसे ्राझणादि 
उत्पन्न होते; तो उपादान कारण (?) के सदश व्राझणादिकी आकृति 
अवश्य होती। जैसे सुखका आकार गोलमोळ है, बेसे ही उनके 
शरीर भी गोलमाल सुखाङ्ृतिके समान होना चाहिये...ऐसा नहीं 
होवा । और जो कोई तुमसे प्रश्‍न करेगा कि--जो-जो मुखादिसे उत्पन्न 
हुए थे, उनकी ब्राझणादि संज्ञा हो, परन्तु तुम्हारी नहीं, क्योंकि 
जैसे और सब लोग गर्भाशयसे उत्पन्न होते हैं, वैसे तुम भी होते हो, 
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ु २०२ श्रीसंनातनधर्मालोक: (४) 


'तुम सुखादिसे उत्पन्न न होकर आहाणादि संज्ञाका अंभिमीन कैरते हो, 
इसलिए तुम्हारा कहा अर्थ व्यर्थ दे” (स० प्र० ४ ४० १३) येह कहते 
हुए स्वा० दु? जीका खण्डन हो गया। क्योंकि--झुख उपादान कारण 
नहीं, किन्तु उत्पत्ति-द्वार है। भुखादिसे उत्पन्न ब्राझणादिकी सन्तानो 
का ब्ाझणत्वादि “सकदाख्यातनिग्राद्मा’ इस महाभाष्यके तथा पूर्व ' कहे 
- हुए मजु (१०२) याज्ञवल्क्य (आचा० ३०) वेखानसं (३।११।३-५-म) 
आंदिके वचनो से होता. हे--यह हम पूर्व स्पष्ट कर चुके हा 
हम पवे कह चुके हें कि--समन्वयकी दष्टिसे आह्मणोस्य सुख 

सासीद्‌? इस मन्त्रका पञ्चमी अ्रथं भी वेदको सम्मत हँ, प्रथेप्रा अर्थ 
श्री । उसमें पंचमीका अर्थ तो हम. सप्रमाण दिखला ही चुके ह 
जिससे हमारे पक्ष जन्मना वर्णव्यवस्था? की सिद्धि हुई, पर पादी 
जोग अपने पक्षके खरडनके डरसे उस अ्रथको स्वीकृत नहीं करना 
चाहते; वे ग्रथमान्त अर्थमें विशेष परिश्रम करते हैं, कदात्रित्‌ वे उससे 
अपने पक्ष 'गुणकर्मणा वर्ण. व्यवस्था की सिद्धि सेमरते हैं, परन्तु 
अरथमाका अर्थ भी हमारे ही पक्षका साधक है--यह हम श्रीशाल्लप्रामजी 
शास्त्रीके शब्दोंकों अपने कमसे अवल्लस्वित करके दिखलाते हैं, 
“श्रीत्नांठंनधेर्मोलोक? के विद्वान्‌ पाठक इधर ध्यान दें । 


Ne 


के 
(=) आह्मणोस्य सुखमासीत्‌' (छन) 
[ जन्मना वर्णव्यवस्था ] 

(१) उक्त मन्त्रका यस्य ब्रह्म (बाणं) सुखमाइः (अथर्व | | 
१8) इत्यादि मन्त्रकी साचीसे 'ब्राह्मण इस परमात्माका सुख है रड 
चाहु है, ऊरू वेश्य हैं, पांच शूद्ध हैं--यह अर्थ भी माना जावे ड 
हमारे पक्की कोई हानि नहीं क्योंकि-सुख-वाहु, ऊरू या पार शे 
बाहु-सुख, ऊरु, पाद ओर ऊरूसुख, ब्राहु या पाद और प 
बाहु, उरु जसे नहीं हो सकते; वेसे ब्राह्मण- आदि भी ब्राह्मणादि 
रहते हैं; न्य जातिवाले नहीं माने जाते-यह हम स्पष्ट 
'दिखलाते हे । 2 र | 


(२) यदि समाजको विराट-पुरूष (परमात्मा) के रूपमें माना वा] 
ता ब्राह्मण उसका मुख रहेगा, क्षत्रिय बाहुस्वरूप रहेगा, वश्य कः | 
प ( मध्य तदस्य यदू वश्यः? अथव० ५९।६।६) और शूद्रप' 


*स्थानीय रहेगा । वेदिक सिद्धान्तमें एक विशेषता है, वह. जसे सम 


घटता हे वसे व्यष्टिमें भी । वह जेसे जातिमें घरता है; वेले हो ब्य 
भी । जसे ब्रह्मारडमें समन्वित होता है, वेसे ही पिएड़मं भी | फ़ 


“स्थल पर उसका समन्वय विस्तीण है, दूसरे स्थलमें संक्षिप्त । ब्राह्म! 
'ज्षत्रिय, वंश्य, शूद्र जैसे भारतमें दीखते , वैसे ही एक शरीखों# 
“विद्यमान हें । अरब यहां डेसका समन्वय देखना चाहिये । 


2 


सुख और ब्राह्मणकी समानता देखिये । यह ज्ञानभाग है। र 
पूण ज्ञानका अधिष्ठाता तथा लोभपरिग्रहसे रहित हो | यिमह 
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7 श्रीसनातनधर्मालोकः (४) 


———— 


हन और लोभी होगा; तो वह न केवल अपना, त्युत सम्पूर्ण 
प्रम्ताजका श्रनिष्ट करेगा | अब झुखको देखिये | वह हाथ, पेट, पांच 
आदिकी अपेक्षा आकांरमें तो छोटा है; परन्तु ज्ञानके सम्पूर्ण -साधन 
उस्तीके पास हैं, श्रन्यके नहीं । ज्ञानेन्द्रियाँ पाँच हैं, इन्हींसे सब प्रकारं- 
डा ज्ञान होता है। वे इन्द्रियां हें-दो आंखें, दो कान, नाक, जीभ 
और त्वचा] | 


%| यदि हम किसी वस्तुको देखना चाहें, तो उसका साधन (आंखें). 
| कहाँ हैं ! इसका उत्तर है कि--सुखमें । सुनने का साधन (कान) कहाँ 
| हैं! मुखमें। भाषणकी शक्ति कहाँ है ? मुखमें । त्वचा यद्यपि सारे 


Ne 


र| नते भी हो सकता है; तथापि ज्ञानके सम्पूर्ण साधन मुखसे अति- 
"| [क्त किसी अङ्गम नहीं हें । इसलिए सुखको ही ब्राह्मण कहा गया है ॥ 
| पुरुष अपने अङ्गोको विविध अवसरोंमें विभिन्न वस्त्र-आभूषणोंसे ढकता 
| ह, परन्तु ज्ञानकी खान मुख (बाह्मण) को अनावृत ही रखता है। यंदि 
| खें ढक जावें; तच दर्शन न हो सके । कान बन्द करं दिये जावे; तो 
| सुनना समाह हो जावे | मु ह बन्द कर दिया जाए, तो भाषण च्ल्दु 
| 
| 


ह| भी समाप्त हो जावे | बाहर जानेके समय यदि मुखको भी कपदोंसे 
ह्यो परवया ढक दिया जावे; तो न केवल सुखका ही श्रनिष्ट हो, वल्कि-- 
छ| परा शरीर गढ़ेमें जा पडे, बैसे ही ब्राह्मणके क्षानहीन वा लोभी होनेः 
| पर समाज अधोगतिको ग्राप्त हो जावे । 


) भौर देखिये कि--आपके शरीरमें भोजन कौन प्राप्त कराता है?” 

|. सका उत्तर भी यही है कि--मुख । भोजनकी परीक्षा करना भर 
ह| उसका शरीरोपयोनी बनाना किसका काम हें? मुखका। यासी, जले 
ह. ३ विक्षत, श्रहितकर भोजनकी कौन परीक्षा करता हे ? वही मख ७ 


A, 


शरीरमें है, शीत, उष्ण, सदुता, कठोरता आदिका ज्ञानं यद्यपि दूसरे ` 


हो जावे। नाक बन्द कर तिया जावे; तो नाकके साथ ही साथ प्राणवायु, ` 
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चस्तुओंमें अच्छी तरह ध्यान दे | अहितकर पदार्थोंको अन्दर 


'आह्यणोस्य मुखमासीत? (ख) Fe 


र वस्तुको थूक देना, और हितकर भोजनको, चयाकर उसे शरीरोप- 
योगी बनान। किसका काम है ? मुखका | यदि मुख विना ही चवाये 
बड़े-बड़े इकडे भीतर निगल्नता जावे, ठो उसका फल क्या होगा. 


पहला ही ग्रास हृदयमें पहुँचकर रुक जाए? 
पु ¦ पहले खाया री 
सभी बाहर निकल पढ़े । मेल कर 


—— 


भुखका भी कतंब्य है कि- वह अपनेमें भोजन स्थापित न करे 
भीतर ही भेज दे! जो कुड दांतोमें भी बच जाए, उसे भी कुल्ले साहि 
चा तिनकेसे बाहर कर $ नहीं तो दांतोंमें पीड़ा होगी | ब्राह्मणका यह 
काम दै दि- बाहरसे आती हुई थोर अपने समाजमें प्राप्त होती हुईं 
दे । हितकर वस्तुश्रोंको अपने समाजमें दज़॒म करने योग्य र 
अन्दर प्रविष्ट करावे; भौर बाहरी ज्ञानमें अपनी सुहर लगावे, पर यह 
ज्ञान-विभागका कार्य राजशक्तिकी सहायताके बिना नहीं हो सकता । 
पिण्ड (शरीर, में हाथोडी सहायता, ब्रझाएडमें राज्यशक्तिकी सहायता 
आवश्यक है, परन्तु राज्यशक्ति भी वही हो, जो अपनी मुजाकी तरह 
अपने समाजका ही रङ्ग हो; बाहरकी वा श्रपने धमंसे'भिञ्न, वा भिन्न 
स्थानकी न हो। उस अपनो तथा अपने धर्मवाली सरकारके विना, 


बाहरसे थाई हुई, भ्रनिष्टकारिणी विशङ्कलताका अवरोध बहा हो 
सकता | ग्रस्तु | | 


सुखका कार्य तो यह है कि--हितकर वस्तुको शरीरोपयुक्त करके 
भौठर भेजे । यदि मुखमें लोम पैदा हो जाय; और वह अपनी साइ 
चस्तुको अपनेमें ही रख छोड़े, गलेके नीचे न उतारे; उसका फल क्या 
होगा ! केवल मुखका नहीं, बल्कि सारे शरीरका अनिष्ट होगा। यदि 
मुखसे हित-अहित आदिके परीक्षणकी शक्ति नष्ट हो जावे, तय भो. 
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“ब्राह्मणोस्य्र मुखमासीत्‌? (ख) 


ललल रशरशर्शिर्शाशि स. २७ 
(४) अब बाहुओंको देखिये--यह क्षत्रिय कहे गये हैं, यह > | 
है ।. यदि शिरमें लगुडप्रहार हो रहा दो, तश्र उसे रोकनेमें क 
होता है ? उसका उत्तर है-वाहु, हाथ । यदि चरणोमे की 
हो. तब काटेको कौन निकालता है? हाथ । यदि कमर से घो 
रही हो, तब उसे कौन ठीक करता है? वही हाथ । यदि शत्र 
लाटी चलानी हो, तब कौन उद्यत होता है ? वाहु । कोई- मत पष 
जांघसे, वा पांतरसे लाठी नहीं मारता । इस प्रकार सारे ड ष 
रक्षाका भार बाहुके ऊपर है । इसी तरह ब्राह्मण, वेशय, एवं ये 
अक्ाका भार भी क्षेत्रिय पर है? ञ्यायाम; मुद्गर आदियोंका षी 
आधार भो वाहु दै । यदि सुजःएँ व्य़ायामको छोड़कर दुरं हो र| 
तो सिर पर दूसरोंका जुता भी पड़ेंगा । क्षत्रियकी दुर्वलताका ३ 
ब्राह्मणसे लेकर शूद्र तकको भोगना पड़ता हे. ! 


२०६ श्रौसनातनधर्मालोकः (४) 

किक CS Se 
यही परिणाम होगा । ब्रा्णसे यदि ज्ञान चला जावे, उसमें लोभ 
अंपना घर कर ले; तब भो समाजकी यही अवस्था होगो। सख ही 
पढ़ाता है और मख ही पढ़ता है, मुखका भाग मस्तिष्क ही समता. 
है भौर याद करता--रखता है । यदि मुख न रहे, तो पठन-पाठन 
लुप्त हो जावे। यदि मुख न हो तो शरीरकी पहिचान भी कठिन हो 
जावे । इसलिए शरीरके नाशार्थ पहले मुखको ही काटा जाता हैं। 
आज लोग इस मुखको काटना चाहते हैं, परन्तु इससे समाजका शरीर 
स्यम्‌ उच्छिच हो जायया, मर जायगा | उस शरीरकी पहिचान भी 
कठिन हो जायगी--यह वे नहीं जानते । यही कारण है कि उक्त 
वेदमन्त्रमें मुखको बाह्मण कहा गया हे। है: 


(३) परन्तु यह भी सम्भव है कि मुख और आंखें होने पर .भी 
कारणवश आँख कानी हो जाय, हृश्मिं 'मोतियाविन्द? का आवरणं. 
हो जावे, या अन्धापन हो जावे, अथवा उसमें आका मलः सी रहे.। 
कान होने पर भो एकमें, वा दोनोमें बहिरापन हो जावे, कानमें मसल 
भी रह सकता है |, जिह्वा होने पर भी रोगादिके कारण उससे रमा- 
स्वादके ग्रहणाकी,शाफि हट जावे या यू यापन हो जावे या मौनिता हो 
जावे | उसकी नाक होती हुई जुकाम आदिसे ठीक-ठीक़ सू'घ न सके, 
उस्तमें नाकका मल भी हो सकतु है, उसके मस्विष्कमें त्रुटि होनेसे' 
ज्ञानक्री शिशिलता सम्भव हो सकती हे । मुखे अपशब्द भी निकल 
सकता है, अज्ञानमूलक वाते भी निकल सक्ती हैं | ऐसा होने पर 
मख कदाचित्‌ निन्दित तो माना जावे; तथापि वह रहेगा मुख ही, सारे 
शरीरके उपर ही रहेया । वह न कमी वाहु, न कमर, न पांव हो 
सकता हैँ | ऐसा अर्थ लेने पर भी वर्ण-ब्यवस्था जन्मसे ही सिद्ध 
होगी । शा्र-ज्ञानरहित भी, वक्रतृता शक्तिसे रहित भी ब्राह्मण, निन्दितः 
ब्राह्मण ही रहेगा, शूद्र थ्रादि कभी.नहीं हो सकता | | 
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(९) सिर वा मुख ब्राह्मण है, वाहु वा छाती क्षत्रिय है-कहते 
हो गया । इससे निचला भाग पेट, कमर, वा जांघें वैश्य हैं। ५६ 
तदृ स्य यदू वैश्यः? । यज्ञः वा? सं० ३१।११) “मध्यं तदृस्य यद्‌ बैल! | ' 
(अथर्व १६।६।६) यह संग्रह भाय हे | शरीरोपयोगी सब बसु 
पेटमें जमा होती हें, समाजोपयोगों सब वस्तुएं वेश्योंमें संगृहीत हो 
हें। आंखने उत्तम भोजन देखा, हाथने उसे उठाया, सुखने उसे चाग 
'गलेसे नीचे उतारा | श्रव वह कहाँ जमा हुआ ? इसका उत्तर है ऐसे, 
मध्यमें । सब शरीरके पालन-पोषणकी सामग्रीका केन्द्र क्या है! ख 
उद्र । यदि उद्र खाली हो, तो आंख ब्याल हो जावें, शिप 
चक्कर आने लगें, बाहुमें शक्ति न रहे ? जव और पांव स 
जाएं । वेश्योके दारिट्रवरमें समस्त समाज नीचे गिरता है । पेटका झा 
है वाहरसे आई सामग्रीकों संस्कृत तश्रा परिवर्तित करके प्र 
शरीरके पालन-पोषण योग्य बनावे | येश्यक्रा काम है बाहरसे श्रई 
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0॥ 


~ 


| 
| 


.शुः 


न श्रीसनातनधर्मालोक: (४) 


नन्न्न्व्व्व्त्त् क्ल ग >>. 
दको परिवर्त्तित-परिवर्धि त करके उसके सारभागसे सारे 
दोप करके अधिक अवशिष्ट वस्तुका उत्सग (दान) करदे। 


यदि उदरका भाग अपने पास प्राप्त धनको केवल अपनेमें ही रखें, 
इधर उधर न पहुँचावे तो बद्धकोष्ठता होनेसे उसके साथ ही साथ सम्पूर्ण 
शरीरका मरण हो जावे । इसके श्रतिरिक्त यदि भोजनादिकी राशि 
उद्रमे न जमा की जाय, किन्तु अन्य अङ्गोमें+ तब भी उन्हींकी हानि 
हो। इस प्रकार वेश्यकों मध्य (कमर) मानकर भी घटा लेना चाहिये! 
इमरकी निर्बलतामें एरष उठने योग्य भी नहीं रहता, न कुछ कर हर 
सकता है।, एक अन्य भी बात है । यदि सारा शरीर नंगा हो जावे, 
तो उतनी हानि नहीं है, परन्तु कमरमें कुछ आवरण थादश्यकः है। जो 


्रारण पुरके मुखमें दूषण है. वही उसकी कमंरमें भूषण है। ज्ञो” 


~ > 
लोक व्रासणका दूषण हे, वही वैश्यबृत्तिका आवश्यक अङ्ग हं । कमरसे 
ग्राररणके हटने पर निलंजताका अकाण्डताण्डव हो जाता द्दै। 


(६) श्रव उससे नीचे उतरिये । पांव शूद्ध है, यह सेवाभाग हें। 
सम्पूर्ण शरीरका भार पांवों पर श्रित है । इनके विना ऊपरके भङ्ग 
यथं हे । पांव यदि दृढ नहीं हैं, तो शरीरक्रा पतन भ्रनिवार्य है । जब 
शरीरको कहीं जाना हो, तो पांव अपने ऊपर सारे शरीरको उठाकर झट. 
चल पडते हैं | पांव यह कभी नहीं कहते कि - छुः महीने हम चलेंगे 
शर छः महीने सारे शरीरके भारको उठाकर सिर चले । पांवोर्मे कभी 
कांटा बुभ जाए; यदि हाथ उसे न निकाल सके, तो उसे मुख भी 
हिकालता है; पर अपने दान्तोंसे । फिर दान्तोंमें भी प्राप्त पाववी धूलि 
के अंशको वह थूकसे वाहर कर देता हे. और जलसे अपनी शुद्धि करता 
१॥ इस प्रकार हाथ भी यदि कभी पांवको छूता है; तो जलसे अपनी 
हा करता हैं| पांबोकी कभी बु मार्गमें गसनकी आशा हो सकती है; 
मुखका मस्तिष्क भाग हानि सोचकर उसे उधरसे हटवा देता हैं। 


रे समाजका 


'आह्यणोस्य मुखंमांसीत? (खं) २०६ 


पांबर्मे स्वयं ज्ञान नहीं हुआ करता; इस कारण मस्तिष्क भाग उसे जैसे 
चलाना चाहे; वहःवेसे चले, अ्रपनी इच्छानुसार नहीं, नहीं तो स्वथ 
भी गिरेगा;'सारे शरीरको भी गिराएंगा। पांत्रमें सर्दी-गर्मी द्वारा 
शरीरमें हानि प्राप्तिकी आशङ्का भी रहती हैं; तब हाथ उसे जूता तथा 
जुराव आदि द्वारा ढक देता है। शरीर पर वाहरसे आया हुआ कोई 
कीड़ा भ्रादि दिखाई पडे; और उससे खुजली हो जाए, तो हाथ अपने 
नंखोंसे उसं खुजळी को दूर कर देता हैं, परन्तु यदि नख ही बहुत बढ़ 


जाएं, तों उनको भी चाकूसे सीमित रूपसे काटना पढ़ता है । 


(०):बह है वेदप्रोक्त वर्णाघमंक्रा संद्षिप्त चित्र । वर्णाश्रमधर्म ही 
शस सिन्धुदेश (भारतवर्ष) की विशेषता है। वैदिककाल (सष्टिश्रारम्म) 
से हो आहण दि वर्ण थे--और उनके धर्म-कर्म भी निर्धारिठ ये-- 
यह उक्त वैदमन्त्रसें स्पष्ट हो रहा है। यह भो सिद्ध हो रहा है कि- 
मुख; बाहु, उरु आदि अङ्ग जन्मसे उत्पन्न और परस्पर-सापेच रहा 
करते हैं, झत्रिम अङ्ग परस्पर-निरपेच् रहा करते हैं; उस थङ्गका कार्य 
की नहीं कर सकते । एक-दूसरेके बिना यह सब व्यर्थ हैं। इस प्रकार 
घ्राझशादि भी परस्पर सापेच्न तथा जन्मजात हुआ करते हैं। समाजमें 
सभी अङ्गोंकी आवश्यकता हुआ करती है । अपने-अपने स्थानोंमें सभी 
अ्रपेक्षित हुआ करते हैं, एकके भी बिना कार्य-निर्वाह नहीं हो सकता। एक 
के स्थानमें दूसरा नहीं रखा जा सकता। शूद्रको क्षत्रिय वनाचा, वैरयका 
घ्राहण बनाना, ब्राह्मण ना शुद्ध आदि बनाना उक्त वेदुमन्त्रकों इष्ट 
नहीं; उसमें सुख आदिका सादश्य ही प्रमाण हे । सङ्गी अङ्गोके कर्मे, 
उनके वस्त्र-आभूषणादि अलग अलग हैं । उनको अपने-अपने स्थानमें 
स्थिति होने पर ही प्रतिष्ठा एवं मर्यादा है; उनके इधर-उधर करने पर 
किसी ङ्गी अतिष्ठा बढ़ नहीं सकती, हों, कर्ममे उच्चुछलता और 
लोकोपहास अवश्य हों सकता हे । जूता पहननेसे पांबामे भप्रतिष्ठा. - 
जानकर यदि पावोर्ते पगड़ी बांध दी जाय, कमरकी प्रतिष्ठकेलिए--- 
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२१०. 
ह हे ५ 
वेश्यांको ब्राह्मण बनानेके लिए उसको सुख की तरह नंगा कर दिया 
जाय, पांबके जूते शिरडी पगड़ीके स्थान रख दिये जावें-इस थाकृतिसे 
यदि कोई बःहर जावे, तो केसी दशा हो ? 


श्रीसनातनधर्मालोऊ: (४) 


इसके अतिरिक्त अज्ञोंका परिदर्तन. बिना काटनेके नहीं हो सकता, 
अतः उनके परिवर्तनका यत्न उनके कारनेळे लिए ही है नात 
अत्याचार उद्‌ करके वर्णाश्रम धम पर आप करने वालोको इस 
मन्त्रसे शिक्षा लेनी चाहिये। ङ्ग पूर्वजन्मकर्मरश उत्पजपिलक हीं हे 

रेहिक कमंद्ूलक ९7 । ऐहिक कोते उनकी पुष्प ही होती 
हैं उत्पपि नहीं | इन शङ्के कम नियमित हैं, पर वे अपने, कर्मो्े 
पतित मी हो सकते हे. तब वे कर्मपरतित आक निन्दा दो ह्ये 
कते हँ, पर वे उस अब्गसे मिच अङ नहीं हो जातै। मल बाहु, 
उरु. पेर, बाहु-मुख, ऊरु पैर, उरु मुख, बाहु, ऐर और फ़ 
सुख, बाहु, उरु नहीं हो जाते। 


ड ब्राह्मण ज्ञानम री ४ 

408 ज्ञानभाग होनेसे मुख है । ज्ञानका पद उच्च छुआ करता 
है; हर इेचाने मुलकी सारे शारीरके उपर किशजमान बनाया है 
और ऐतोको सवते नी ३ । तेवळका वते नीवे स्थान है | यदि 
अंत्याचार है, ,तो पाओ . ऊँचा ज्य 
गर ९, शवा पारो ' जँचा . ओर तिरको नीचा करके व्यवहार 
चलाइ | जलमे सारा शरीर हव जाए; पर सिर ऊपर रहे; तब तो 
इछ भी हानि नहीं, परन्तु शिरके इबने पर अवशिष्ट सारा शरीरं 
ङपः उहरः हुओ झी व्यथ हे । सोनेक्रे समय भी पिरको कुछ ज्प्र हटी 
रखना पड़ता हूँ, उसे तिया देना पड़ता हैं, तकिया न मिले सके तो 
झुजा दी उसका तक्रिया बनती है | अरोग्य भी इसी में है । यह ईश्वरीय 
नियम है एक ही शरीरे ङ्ग होने पर भी सब अङ्गोंका कार्य और 
उपयोगिता मित्र-मिद्ध हैं। अपने-अपने कार्यमें लगे हए की कोई 


“ब्राह्मणोस्य सुखमासीत? (ख) 


= =. 
श्रप्रतिष्ठा नहीं । एक-दूसरेके कार्य करने की श्रनधिकार बेस 
क 


सदनाश सम्भावित है । सांपकी पूं छने भी पिरका स्थान भह 
था-- कितनी ठोकरें खाई थीं | जैसे पेर मुख नहीं हो सकता. क 


आदिको ब्राह्मण बनाना भी उक्त वेदमन्त्रसे विरुद्ध है । 


इसके अतिरिक्त मुख सुन्दर भी हो सकता हैं, बीभत्स भी | 


मस्तिष्क प्रबल भी हो सकता है, निर्वल भी । बाहु पीन बा द 
हो सकती हैं, निवल और इ भी हो सकती हैं |. कटे 


he ea 


या जांघें बहुत स्थूल होनेसे गमनमें अयोग्य भौ किद्ग हो सकती है 
यांव सुन्दर भी हो सकता हैं, धूल-धूसरित एवं मलिन भी श 
चलने योग्य भी | तथापि इनकी संज्ञामें परिवर्तन नहीं हुत्रा कता 


त्राह्मणत्वके लिए तीन वस्तुएँ आवश्यक होती हें, तपस्या, शास 
ज्ञान और योनि (जन्म: बाह्मण पितासे जन्म ब्राह्मणी मातासे उ 
यह हम गत निवरन्धमें महाभाप्यके प्रमाणसे बता चुके हैं। जो ब्रहम 
.तपस्या एवं शास्त्रसे हीन है, वह जाति-ब्राह्मण है। यह ब्राह्मण 
निन्दा है । तपस्या और शास्त्रसे युक्‍त ब्राह्मण. प्रशंसित होता ड्रै। | 
प्रकार तपस्या एवं श्ुतके भाव-अभावसे ब्राह्मणकी स्तुति निन्दा!) 
तव वास्तविक उसका स्वरूपभूत कारण अवशिष्ट हुआ योनि झर 
ब्राह्मण माता-पितासे जन्म इस प्रकार जन्मसे _वर्णा-ब्यवस्था शौ 
गुणकमस उसकी प्रतिष्ठा सिद्ध हुई । 


(८) उक्त मन्त्रक्ञा यह भाव नहीं कि-_चेदिककालमें उक्तदा 
वर्णासे अतिरिक्त कोई जाति वा उपजाति नहीं थी; यवा उस | 
विराट्-पुरुषके मुख, बाहु, ऊरू चरणसे अतिरिक्त अन्य ङग बह! 
नहीं । नहीं, तृच भी अन्य अनेक जातियाँ थीं, जिनका संकेत पु 
वा० सं० के तीसवें श्रध्यायमें हैं। केवल पूर्वके चार ङ्गसे .म्रायीग्र 
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१२ श्रीसनातनधर्मालोकः (४) 

दब है। मब त्यागके लिये शरीरे हहर अक ड, लिये शरीरमें अस्पृश्य अङ्ग गुद, 
पत्थ आदिकी भी अनिवाय क्पे आवश्यकता डुर ही करती है । 
'ह उन चार ङगसे सडीणं होनेसे अस्पृश्य है। जैसे शरीरमें श्रस्वृश्य 
होरी आवश्यकता भी हुआ करती है, वसे ही समाजमें भी। जैसे 
डोई भी प्राणी इन शङ्के बिना जी/चत नहीं रह सकता, चेले श्रसंपृश्य 


ब्रातियॉके बिना समाज भी स्थिर नहीं रह सकता। यह जातियाँ भी 


6 33 ~ 

समाजके आवश्यक आर अनिवार्य और मुख आदियोंके ही सङ्कर ' अङ्ग 
हाय ही कोमल तथा. असहिष्ण भी हैं। इनकी समुचित रक्षाका 
प्रबन्ध भी समाजका धम हे। इनका अपनेसे जिस प्रकार विंच्छेदे न 
हो नाय, वेसा प्रयत्न करना चाहिये । तथापि इनके स्पशमें तो अपनी 
शुद्धि कर लेनी चाहिये । 

इस प्रकार वेदमें एक ही मन्त्रमें सत्र कुछ कह दिया है। जैसे 
शरौरम सब श्रज्ञांकी सीमा, मर्यादा, अधिकार और कायं विभक्त हैं, 
वैते समाजगें भी होना चाहिये । एक के स्थांनमें अन्य के रखनेसे, वा 
एक के दूसरा बना देनेसे; एक के योग्य कार्य को दूसरे को सोप देनेसे 
ढी भ्रव्यवस्था और उच्छुद्ठुलता अनिवार्यं है । वेश्योंको ब्राह्मण बनाने 
की चेण्य वैसे हैं, जैसे पेट वा कमरको सिर॑ बनाने कां उद्योग करंना । 
शरोरके दृष्टान्तसे हीं यह स्पष्ट है । इस प्रकार उक्त मन्त्रक्रा अर्थ करने 
पर भी जन्मसे ही वर्ण-व्यवस्था तिद्ध होती हॅ, कर्म से नहीं; क्यॉकि- 
युख, बाहु, उरु, पाद जन्मसे ही उत्पन्न होते हैं । जन्ममूलक ही उनका 
यहू-यह नाम हुआ करता है. कमंसे यह नामकरण नहीं । जन्मंसे शुरू 
के भस्मता तक उनका यही नाम हुआ करता है, चाहे मुख मुखवाला 
रथ करे या न करे | 


जते वात्यमें जन्मके समय मुख निरक्षर शब्द करता हँ, किर भी : 
3-३ ही कहा जाता हैं, तव आंखोंगें अक्षर आदि पहिचाननेकी 


नही होती, जों उसका कर्म है, किर भी उसको नाम नेत्र हुओ 


न्हा 


“ब्ाह्मणोस्य्र मुखमासीत्‌ (ल) २१३ 
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करता है | इस प्रहार बृद्धावस्यामें भौ और यौवनमें रोग-विशेष होने 
पर भी जानना चाहिये । इसी तरह वाज्यात्स्थामे बाहुयें रक्षणुक्री 
क्ति नही. होती, बुट्रापेपें. मी. नहीं होती । जवानीले. मी . तेगा 
वा दुबलेपनसे बेसी झक्ति नहीं होती, किर भी उसका नाम वाहु वही 

' रहता हैं | इस प्रकार उरु वा कमर ओर पांव मी जन्म संमयमें अपनी 


- शफिको धारण नहीं करते, इस प्रकार बुद्मपेमें भी | जवानीमें भी रोगा- 


दिवश वा दुर्बलताकश उनमें अपना-अपना कर्म नहीं होता, तथापि 
उनका नाम यथापूर्व उरु और पाद ही हुआ करता है। इस प्रकार 
निरक्षर भी ब्राह्मणं, बालक और वृद्धके सुखकी तरह ब्राह्मण ही रहता 
है | जेसे बालककों काममें नहीं लाया जाता और बुद्धको कामसे रिटायर 
कर दिया जाता है, वैसे ही निरक्षर भी ब्राह्मणको चाहे श्राद्ध, दान- 
प्रहणादि कार्य में न लाया जाय, तथापि उसे मानना ब्राह्मण्माद्‌ ही 
पड़ेगा । दानग्रहणादि कार्य में विद्वान्‌ जन्म ब्राह्मणको ही लाया जावेगा, 
विद्वान्‌ भी चत्रियादिको नहीं । जैसे कार्यसे रिटायर क्रिये गग्रे हुए मी 
वृद्धकी रक्षा की जाती हैं, कार्ये अपरियित वा कार्यमें न लागे गये भी 
वालकका संरक्षण ही किया जाता हे, वेसे ही निरक्षर भी बाझणको 
श्राद्धादिमें न बुलाने पर भी उसका निर्षाह-योग्य वृत्तिदानसे संरक्षण 
करना ही चाहिये | क्योंकि यह उसके पूर्व जन्मके कर्मोका संमान दै 
जिससे वह इस जन्ममें ब्राह्मण वंशमें उत्पन्न हुआ। । जैसे नेत्र आदिसे 
युक्त सुंखके शिथिल होगे पर भी उसके स्थानमें सवल भी बाहु वा उरु 
वा पादुको आश्चित नहीं क्रिया जाता, किन्तु नेत्रादिकी शुद्धि ही को 
जाती. है, सुख आदिकी चिकित्सा ही की जाती “है, अथवा उसका 
प्रतिनिधि अन्य नेत्र आदि उपयुक्त क्रिया जाता है, वैसे ही उस साधा- 


, रण ब्राह्मणादिकी भौ गुरु आदि द्वारा योग्यता करानी चाहिये, अथवा 


उसके साक्षर पुत्रको नियुक्त करना चाहिये, योम्यंतावाखे भी चुत्रिय- - 
देश्य आदिको नहीं यह अवश्य स्मतंब्य है। 
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यह सुख, बाहु. उरु, पाद शेशवसे रागे छोटो आहृतिसे बड़ी 
झाकृतिकों तथा पर्याक्ष शक्तिको भी क्रमसे धारंण करते हें. दुबलेपनको 
वा हुस्वांकार वा अशक्तिको भी धारण करते हैं, तथापि नाम उनका 
बही रहता है, इस प्रकार ब्राह्मण निरक्षर भी अन्त त# ब्राह्मण ही 
रहता हें। क्षत्रिय रक्षणमें असंलग्न भी जन्मसे मरण तक क्षत्रिय ही 
रहता है। वेश्य और शूद कृषि एवं सेवा आदिमें न लगे हुए भी वही 
रहते हें, इस प्रकार वर्ण-व्यवस्था भी जन्मसे सिद्ध होती है। परन्तु 
जेसे सब अङ्गोंके अपने-अपने कर्ममें लगने पर शरीरकी सुन्यवस्था 
` रहती है; वेसे ही ब्राह्मणादिके भी अपने-अपने कर्ममें लगने पर ही 
संसारमें सुव्यवस्था होती है। पक-दूसरेकी वृत्ति वा कमंकी छीना- 
परी करने पर भी अव्यवस्था होती है, स्ववर्ण-कर्म-त्यागर्मे भो |! 
जन्मसे वर्ण-ब्यवस्था मानने वाला भी सनातनप्रम॑ उन:उन वर्णोको 
स्वस्व-कर्मपरित्यागमें कमी प्रोत्साहन नहीं देता, प्रत्युत बैंसोंकी निन्दा 


करता है I 


(8) इस प्रकार स्पष्ट है कि--शरीरके यह वारा ज्ञान-विंभाग, 


वीर-विमाग, संग्रह विभाग, सेवा-विभाग, अपने-अपने नियत' कमोड: 


करते हैं, एक-दूसरेसे ईप्या नहीं करते । यह इस प्रकार ले. मिले हुए 
हँ कि दर्शक इनको प्रथक नहीं समझता । इनमें प्रेमकी भी परा- 
काष्टा हैं। चलनेके समय पांच नंगा हो जावे, उसमें कांटा चुभ जावे; 
वब सुख चिल्लाता हे कि-हाय ! में मर गया । शत्र सिर पर लाठी 
मारने लगे, ठेंब दोनों हाथ सिरको बचानेके लिए फट तैयार हो जाते 
हैँ, स्वयं प्रहार सह लेते हैं; परन्तु सिरो बचाते हें। जैसे हाथ सिर 
की रक्षा करते हें, वैसे ही पेट वा पांव पर चढते हुए दुष्ट जीवोंको भी 

- दूर करते हैं। पांवर्मे यदि कांटा चुम जावे तो हाथ कट पांचके पास 
पहुँचते हैं ॥ जब तक वह कांटा नाखून द्वारा वा सुई द्वारा न निकले; 


तब' तक वोरभाग-प्रयत्नको समःस नहीं करता । सुजा रवर 


“ब्राह्मणोस्य सुखमासीत? (ख) 
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श्राती हुईं विपत्तिर्योका दूर करना, चुद्धिमत्तासे उनके दूर करे ग 
सोचना-- इसको सिरक्रा मस्तिष्कभाग ही सदा करता हे | पेर जी 
योग्य स्थानमें रस पहुंचाता हे । एक पुरुष वाहिर जाना चाहता ¦ 
गंमनका अन्म साधन नहीं है, तो पांच-शिर, बाहु, कमर आरि 
उठाकर झट चल पढ़ते हैं। इनके खाने-पीने आदिते रया री 
मल-मूत्र मागको इन्हीं सुख, ऊरु आदि आङ्गोंकी सङ्करताते को द 
श्रक् वाहर डाल श्राते हॅ-- जिससे उक्त शद्ध अङ्ग सुरक्षित रहें । पन्न " 
शु शरङ्ग मी इन सङ्कर अज्ञोंकों स्पर्श न करते हुए भी, बर 
"आवर्यकतावदय स्पर्श करते हुए भी जलसे अपनों शुद्धि करके झा 
भी रक्षा करते हैं, इनको कभी नंगे नहीं रहने देते। पर रखते हे 
अपने शरीरके एष्ठमें हें, जैसे अन्त्यजोंकों नगरसे चाहर ही उ 
श्ारोग्यतार्थ रखा जाता है । श्रथवा रगे ररूते हुए भी उन्हे रङग 


रखते हैं। उनके छूने पर अपनी शुद्धि करते हैं । 


इन संब अङ्गोंमें यह विवाद कभी नहीं होता कि--श्रव तो झ 
ही सुख बनेंगे; खीर खाएंगे । झुजा भी कभी आग्रह नहीं करते ह- 
हम अपना काय छोड़ देंगे और सिर पर चढ़कर बैठ जावेंगे। पंदर 
भ्राग्रह नहीं करते कि--हम सब आङ्गोंके भार उठाने का काय छोड है, 
अब सुखका कार्य देखना, सुनना.तथा मधुरान्न खाना हम करेंगे। किन 
चे अपनी रक्षाकी नियुक्ति उनकी देख-रेखमें छोड़ देते हें और समगर 
इछ आराम सांगते हें। श्रस्यरय (अछूत) अङ्ग मल विरा 


' शुद्धि ग्राप्त किये हुए सी यह आग्रह नहीं करते. क्रि-श्रब तो है| 


शुद्ध हो गये, अत्र हमें हाथ भी छुवे, मुह भी अवश्य हुवे | नवे क, 
आग्रह करते हैं, न शुद्ध श्रक्ञ विना अत्यन्त आवश्यक्रताे उत 
जूते ही हैं। 


/ 
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२१६ श्रीसज्ञातनघर्मानोकर; (४) 


किन 0 TOT नस. 
यही वर्णा-व्यवस्थाका विज्ञान है। जले शरीरमें सुख आदि 


चार भाग असङ्कीण हे; पांचवां ङ्कीए अप्रानआरि ` 

माग भी है, बैसे ही हिन्दु ज्ञातिके आ ही मा 
हत्रिय-वेश्य-शूद्ष यह चार असङ्गीणं-वर्णभाय और. पांचवां तडीस 
बा श्रवर्ण अन्त्यज समाज है। जेसे यह शरीरके चार 
भाग तथा पञ्चम श्रपान श्रादि अपने-अपने कर्माको करते. हुए शरीरको 
उन्नत करते हे, वैसे ही ब्राह्मण आदि चार वर्ण तथा पञ्चम अवर्स $ 
भ्रपने-ग्रपन्ने नियत कर्मको करते हुए हिन्दु जातिको उच्चत कर सुकते 
हैं। जैस़े शरीरके इन चारों अङ्गोमें आपसमें प्रेमकी पराकाष्ठा है; पैसे 
ही ब्राह्मणादि वर्शामें भी श्रापसमें प्रेम आवश्यक है। जैसे शरीरके 
चार भाग पृथक्‌-पृथक्‌ होते हुए भी शरीरकी संघरनासे एक : बने हुए 
है, वैसे ब्राह्मणादि चारों वर्णा एयक-एथक होते हुए भी हनुके 
सम्बन्धसे एकताको ही प्राप्त हुए हुए डे `जो छोग सम शेप रहे ः 
कि-शुद्र घाह्मण हो सकता है, वेश्य कषत्रिय हो सकता है, बिज्ञान 
से मकी पुष्टि नहीं करता । तव वह झाझ भी कैसे हो सकता है ? 


फलतः 'ब्राह्मणोस्थ सुखमासीद्‌? मन्त्रके इन दोनों प्रकारके ही 
पे सनातनघमक्े पक्षकी ही पुष्टि ह| सनातनधमीं तथा ारय- 
समानी दोनोंका ही इस मन्त्र द्वारा अपने पक्षकी सिद्धिम विशेष अंभि- 
निवेश रहता है, इसलिए हमने भी इस मन्न्रका विशेष विशदीकरख 
वी ल थन्तमें हम इस विषयमें ्रायंसमाजी ` विद्वान्‌ 

"5 विद्यालङ्कारके अर्थकी आलोचना करते हुए इस-निबन्धंकों 
उपसंहृत करते हैं | REE 


¢ ~ a ; 

ह (१०) 'रह्मणोस्य सुखमासीडू* में पूर्व अर्थ बताते हुए हमने गत 
वन्धम्ें त्र > डि ७ “खे, म 
के व सुखसे जन्म, क्षत्रियका बाहुसे जन्म, उर्से ,वश्यका 

! ९ पवसे शूद्धका जन्म बहुत प्रमाणोंसे सिद्ध किया है-इस 


'बाझणोस्य सुखमासीत? (ख न{७ 


विषय पर श्रीबुद्धदेवजीने 'सावंट्रेशिक' ( सितम्बर सन्‌ १ ६४५ षष्ठ 
२९३-२३६ ) में लिखा है--- क अल 


“ (क्र) प्रथम ब्राह्मण तो सुख अथवा भुजासे उत्पन्न होनेसे श्रेष्ठ हु, 


परन्तु उसके पश्चात्‌ उनके सन्तान तो मुख अथवा सुजासे उत्पन्न हुए 


` नहीं; तब वे ब्राह्मण, क्षत्रिय केसे कहलाये ? 


(ख) बात तो सच यह है कि- ग्राह्मणका जन्म अर्थात्‌ प्रादुर्भाव 
श्राज्‌ रे सुखसे होता हे । हजार मनुष्य सभामें चुपचाप वेढे दो, कौन 
ब्राह्मण है, कौन मूख 

[ण च मूख जस पता नहीं लगता, परन्तु जब शास्त्रचर्चा 
चलती हैं, तब ब्राह्मणाके वचनाको सुनकर सब उलका लोहा मान जेठे 
हैँ । यही त्राह्मणका 'मुखसे प्रादुर्भाव? है। ` 


` (ग) इसी प्रकार भीरु तथा क्षत्रिय इकट्टे बेंढे 'हों, तो कुछ पता 

नहीं लगता कि-कौन भीरु हे, कौन जत्रिय ? परन्तु संकट पड़ने पर 

सुजवलसे च्त्रियका प्रादुर्भाव हो जाता है |? 7 
इस पर उत्तर हम निम्न पंक्तियोमे देते हैं |-- 


(क) मालूम होता.हे कि--इस प्रश्‍नको श्रीवुद्धदेवजी पुक बढ़ी 
भारी बात मान बेठे हैं कि--'सष्टिकी आदिमें तो परमात्माके मुखसे 
उत्पन्न ब्राह्मण तथा भुजासे उत्पन्न चत्रिय कददलाये, परन्तु उनके सन्तान 
तो सुख-भुज आदिसे उत्पन्न न होनेसे ब्राह्मण, इत्रिय केसे कहलाये ?? 
स्वा० दुयानन्द॒जीने भी अपने स प्र० में इस प्रश्नकों महत्त्व दिया है। 
हम इसका उत्तर देते हैं। जब आप दोनों गुरु-चेलोंने 'ब्राह्मणोस्य 
सुखमासीत? में पञ्चमी ग्रथ मान लिग्रा और परमात्माके मुख आदिसे 
ब्राह्मण आदिकी उत्पत्ति भी मान ली, सष्टिप्रकरण भी सान लिया; 
तब आगे कोई कठिन बात नहीं रही। उक्त सन्त्रमें ब्राह्मण! शब्द्‌ 
तथा “राजन्य? शब्द 'त्रह्म हिं बाह्मणः, चन्रं राजन्यः (शतपथ।१।१।११) 
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०१८ श्री्नातनधर्मालोकः (४) . 


इस वचनके अनुसार स्वार्थ-वाचक हें, तब . “परमात्माके सुखमें क्या 
ब्राह्मण-आह्यणीका जोड़ा बेंढा था? यह आपका उपहास उपपन्न नहीं 
हो सकता । 


_ अब शेष रहा यह प्रश्‍न कि--उन ब्राह्मणों-क्षत्रियोंके सन्तान. पर- 
सात्माके झुख-सुजासे उत्पत्तिके रिना ब्राह्मण-क्षात्रय केसे हुए? इस 
विषयमे श्रीडुद्धदेदजी वेदाङ्ग व्याकरणको देखें । वहां “ब्रह्मणोऽपत्यं 
म्राह्मणः* यह अपत्य प्रत्ययार्थेक रण्‌ होगा। इसमें प्रमाण-'त्रह्मोऽजातौ' 
(पा? ६:४।१७५) अथवा--'्रह्मणस्यापत्यं त्राह्मणः यह अपत्यार्थे 
(पा० ४।१।६२) अण प्रत्यय भी हो सकता है। इसी प्रकार 'राक्षो- 


अपत्य राजन्यः? *राजश्वशुराद्‌ यत्‌’ (पी० ४।१।१३७) 'राज्ञोऽपत्यंग्रहरं - 


जातावेच क्तंब्यम्‌? { वार ) 'त्प्रस्य अपस्यं क्षत्त्रियः? 'चत्त्राद्‌ घः? 

(पा० ४।१।१३८) इससे अपत्य अर्थमें यत्‌? प्रत्यय .वा 'घ? प्रत्यय 

करने पर राजन्य? वा “त्रिय? कहलाता है | श्रथवा “राजन्यस्यापत्यं 

राजन्यः? “तस्यापत्यम्‌? (पा ४।१।३२) से.अण प्रत्यय - होने .पर भो 

'राजन्य' बनता है, इससे ब्राह्मण और क्षत्रियोंके सन्‍्तान भी ब्राह्मण, 
` क्षत्रिय सिद्ध हो गये। 


यदि.विद्यालक्कारजी कहें कि--ब्राह्मण, राजन्यके सन्तान ब्राह्मण, 

सत्रिय शब्दवाच्य तो सिद्ध होगये--यह ठीक है, पर वे ब्राह्मण, राजन्य 
जाति वाले वो न हुए, इस पर हम कहेंगे कि--यह भी सुन लीजिये । 
चेदाङ्ग व्याकरणके “जातेरस्त्रीविपयात्‌? (पा० ४ १।६ ३) सूत्रके 'सङ्दा- 
ख्यातनिर्ग्राह्मा? यह ब्राझणादि जातिके लक्षण बताने वाला वार्तिक आया 
है। उसका भ्र्थ यह है कि--'सकृदू एकस्यां व्यक्ती. कथनात्‌ ( मुख- 
सुजा, त्पत्या ब्राझणोऽयम्‌, जत्रियोज्यम्‌, इत्युपदिष्टे ) तदू व्यक्त्यन्तरे 
(ठदुपत्यसहोदृरादो) तदुपदेश विनापि सा जातिर्भवति’ यह महाभाष्यका 
आशय हे श्रर्थात एक बार यह सिद्ध हो जाने पर कि यह ब्राह्मण है वा 
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त्रिय दै:--फिर उसके सन्तान आदिहीं भी वही माना नागू 
“€ २ हु 

यह. दूसरा जातिलक्षण है। तब जब परसात्माके मुखसे' राह: | 

“हुए, तब ड़नका ब्राह्मण यह वेदोक्त नाम होनेसे उनके जायी री | 


'राझणोस्य झुखमासीत्‌? ख़) 


आदिवो भी उक्त वेदाङ्गोक्त जातिलच्षणानुसार उसी जातिका ५ 
जाता द्दे । इसी प्रकार बाहुज क्षत्रिय, ऊरुज चेश्य, तथा पादज न 
-सन्ततियोंमें भी उसी क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र इस जन्मसिद्ध बाकि 
व्यवहार 'सकृदाख्यातनिर्य्राह्मा/ इस वेदड्के कथनसे हुआ करता | 
-यह बात वेदुको भी सम्मत है.। यह हस गत निबन्धमें सिद्ध ङ्ग 
हैं। और 'ब्राह्मोजातो' सूत्रमें ्राह्मणको 'राज्ञोऽपच्यं ग्रहण जागे 
-इस वातिके राजन्यो जातिवाचक ही साना है। हो गया प्रा 


“बड़ी भारी युक्तिंका वेद-वेदाङ्ग द्वारा समाधान । . _ | 


` (ख) अब आपको कही घराह्मणके सुखसे जन्मको विवेचना ए 
-सुनिये । आपके अनुसार सभामे जो चत्रिय-वेश्य बैठे होंगे, वे शाह 
-चर्चामें आपके अनुसार कुछ भी बोल नहीं सकेंगे तब कदाचित ४ 
क्षत्रिय वथा वेश्यका व्राह्मणु-इतनी बिद्या पढना न मानते होंगे। म॑ 

आप शूद्गको चेदविद्या पढ़ाना मानते हैं, कहां आपने क्षत्रिय, वेस 
भी शास्त्र पढ़ाने वेदानुसार बन्द करवा दिये । जनक, ग्रजातशत्र र 
 झषनब्रियोंका उपनिषदोंमें निरूपण आया हैं, उन्होंने वहां ब्राह्मणांश २ 
ब्रह्मविद्या सिखलाई.। पर यदि. आयका किया उक्त मन्त्रका श्र गै 
है, तो उपनिषद्कों सुखसे जन्म वाले चत्रियोंको ब्राह्मण कहना ब 
-था, और सुखसे जन्म-रहित ब्रह्मविद्यानभिज्ञ ब्राह्मणोंकों शूद्र |! 
चाहिये था, पर जब उसने वैसा नहीं कहा, उपदेष्टा भी छत्रियको 
ही कहा है, अनभिज्ञ भी ब्राह्मणोंकों ब्राह्मण ही कहा है, तब ग 
-देवजीका अर्थ जहां मनगढन्त सिद्ध हो गया, वहां वर्ण-च्यवला | 
-गुणकर्मसे न बनकर जन्मसे ही सिद्ध हुई। | 


श्रीसत्रातनधर्माल्लोकः (४) 


२४ 0 Ft EN MR 
: “: #बुद्धदेवजीके अनुसार कई आदमी बेठे हों, कोई पुरुष सुखसे 
डिसीकों गाली देता जाय, तो वह उनके ` वेदिकः मतके अनुसार भाह्यण 


होगा“ क्योंकि उसकी उस समय सुखसे उत्पत्ति हो रही है। जो खुप 
रै हैं, वे मुखसे उत्पन्न न होनेसे शूद्र होंगे । इस अपने बनावटी 
र्मे आपने भन्त्रमें स्थित “अस्य? पद ( 'बाह्मणोस्य मुख?) को कहाँ 
रा दिया ! सष्ि-उत्पत्तिके प्रकरणमें परमात्मासे भिन्न तो सर्वनामका 


.भ्र्थ हो नहीं सकता । और फिर जो वक्ता न हो, लेखसे ही आपको . 


स्त करदे, वह तो ब्राह्मण न हुआ, क्योंकि-वह मुखसे उत्पन्न नहीं 
हुआ। यदि श्राप शास्त्रचर्चामें परास्त होकर चुप हो जाएं, तब आप 
राण रहेंगे या अवांझण--इसका निर्णय भी कर लीजिये । जो विद्वान्‌ 


पमामें चुप किये वेठ हैं, वे आपके अनुसार सुखसे उत्पन्न न हो रहें ' 


होनेसे वया द्ग हें? 


क्यू “मूख! भी कोई “वर्णा? है, जिले आपने 'ब्राह्मणवर्ण! की. 
प्रत्योगितामें रखा हैं ? रातको शयन्तके समय आप अपनी स्त्रीके साथ 
शासत्रचर्चा तो करते न होंगे, तव थाप ब्राह्मण भी न रहते होंगे। तब 
भाप श्रपनी ब्राह्मण स्त्रीका परिवर्तन भी करेंगे या नहीं ? अथवा 
शस््रचर्चामे आपकी पत्नी आपसे पराजित हो जाय, प्रत्युत्तर देनेमें 
उपका मुख बन्द हो जाय, तब थाप तो ब्राह्मण होंगे, वह शूद्रा। तब 
भपका उसके साथ संयोग कया शास्त्रीय होगा ? क्या बह वर्णसङ्करः 
उन्न करने वाला न होगा ? इधर आपका जन्मा पुत्र आपकी तरह 
सुखे उत्पन्न तो होगा नहीं, वह ब्राह्मण भी न होगा। तब थाप 
सासे अंपने स्वामीके अनुसार किसी शूद्धकों देनेके लिए तैयार 
हा जा ही उसको उत्पत्ति भी मुखसे मानें, वो सभी: 

ह्मण हागे । 
| 
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TT क 


लि (ग) श्रव आपका ज्षत्रियका “बाहुसे जन्म! परोच्षित किया जाता 


है.। आपके हिसाबले युद्धमें कर्ण, द्रोणाचाय भ्रादिके मुझाबलेमें भाग 
ज्ञाने वाले युधिष्टिर तो अब उत्रिय न रहे, द्रोणाचार्य आदि कषत्रिय 
ही गये, क्योंकि--उनकी सुजबलसे उत्पत्ति हुई | पर "महाभारत? में 
द्ोणाचायंको ब्राह्मण तथा यु धिष्टिरको क्षत्रिय बताया गया है। यह 
क्यो? क्या यह बात श्रापके उक्त अ्रथंडी अशुद्धता की परिचायक 
नहीं - भ्या “मरुः भी कोई वर्ण है, जिसे आपने क्षत्रियकी प्रतियोगिता 
म रखा हुँ? आप भीरुको कौनसा वर्ण देंगे! यह भी बताएँ कि-- 
भीप्सर्को शास्त्रज्ञ होनेसे ( देखिये उसका- आदर्श "शान्तिपर्व? तथा 
अनुशासनपर्द! में ) तथा भुजबलसे युक्त होनेसे ( देखिये उसका 
दशं “भीष्मपवं में ) क्या ब्राह्मण-क्तत्रियका सङ्कर मान लेंगे ? फिर 
तों बु श्दी खेलने वालोको क्षत्रिय कह देंगे। आप जब गुरुड़लमें मुजबद् 
दिखलाया करते थे, मुजबलते मुद्‌गर घुमाते थे, आप तब चत्रिय तथा 
विद्याध्ययन-व्याएत होनेसे ब्राह्मण-- इस प्रकार वर्णसङ्कर थे ? 


तब जो क्षत्रिय सुजबल्ल न होनेसे क्षत्रिय न रहेंगे, उनका कौनसा 
चर्ण होगा ? स्त्रियां स्वभावतः अबला होती हैं, क्प्रोंकि वे शुक्रकी 
गौणता तथा रजकी अधिकतासे उत्पन्न होती हैं। रज शुक्रघातुकी 
अपेक्षा बढ्ेत निर्व होता है, तब स्त्रियां तो चत्रिय सदया होंगी नहीं, 
तंब क्षत्रिय्र वेचारे तो अविवाहित ही रहे । स्त्रिया सुखसे गालिप्रदान- 
दक्ष होती हें. तब सुखसे उत्पत्तिके कारण वे आपके मतमें ब्राह्मणी हदो 
ज़ायेंगी। वैश्य स्त्रियों कया ब्यापार करने जाएंगी ? परन्तु उन गज- 
गामिनियोंके उरु शीघ्र न चल सकेंगे, तब वे वैश्य भी न होंगी, तब . 
वैश्य भी प्रविवाहित्‌ दी रहेंगे । शास्त्रानुसार सेवामें संलग्न स्त्रियोंकों 
क्या आपं शुद्ध मानेंगे ! तब तो स्त्रीमात्र झूद्र हों जाएंगी, तब आप 
उन्हें वेदाधिकार ही केसे दे सकेंगे ? फिर तो “जन्मना जायते शुद्ध 
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यह आर्यसमाज्जियोंका अभीष्ट वचन भी अशुद्ध हो जायगा, क्योकि-- 
उत्पन्न होते हुए सभी सेवा नहीं कर रहे होते, किन्तु माता-पिता द्वारा 
सेवा करा रहे होते हैं । लंगडे शूद्ध पुरुषोंको तो आप पेरले उत्पत्ति न. 
होनेसे अवर्णा ही माब लेंगे। Se 
श्रीबुद्धदेवजी केवल ब्राह्मण, क्षत्रियकी सुख, बाहुसे उत्पत्ति; ,बत- 
लाकर चुप हो गये । न तो आगे उन्होंने वेश्यको ऊरुसे उत्पादित. किया, 
न शूद्रको पेरोंसे उत्पन्न कराया । कदाचित यहां उनकी तकशक्ति 
कुण्ठित हो गई हो ? कदाचित्‌ इस विचारसे कि हेदरावाद शादि 
नगरांमें ऊरुके बल वा पेरके बलसे'जाने वाले आप उरु वा पांवसे जन्म 
हो जानेके कारण वेश्य वा शूद्र न बन जाएं ! महाशय! बनावटी. 
अर्थ करनेमें ऐसे दोष स्वतः उपस्थित हो ही जाया करते हें] आप इन 
कृत्रिमताओंकों बन्द कीजिये । वर्णको कमसे ब्यवस्थित करना अब्य- 
चस्थाश्रोंको उत्पन्न करना है, जन्मसे व्यवस्थापित करनेमें ही अब्यव- 
स्थाएं दूर हो सकती हैं । हम इसको श्री पं० गङ्गाप्रसादजी शास्त्रीके 
शब्दोंसे लिखते हं । 


(५४) झ्रायससाजसे प्रश्‍न हैं कि-- 

(क) जब मजुष्य शूद्धके कम करनेसे शूद्ध हे, उसको यज करना,. 
तथा चेदपठनादिका अधिकार हैं या नहीं? यदि है तो वह ब्राह्मण 
हो गया, या शुद्ध ही रहा ? यदि शुद्ध; तो कमंसे ब्राह्मण बनता है-- 
यह आपका सिद्धान्त कहां गया ? यदि ब्राह्मण बन गया, तो यह 
अधिकार ब्राह्मणको मिले, शूद्रको कहां मिला ? शूद्र तो अधिकारोंसे- 
चद्धित ही रहा । 


___ (ख) श्रार्यसमाजी विद्वान्‌ श्रीभ्रायमुनिने मी० द० ` ६।१।२ मे 
शूद्गको यज्ञाधिकारका निषेध हो किया है । इसके अतिरिक्त प्रत्येक शूदर" 


` इस प्रकार एक वणका अभाव ही हो जावेगा भर आर्थ्रसमाय 


'आह्वान करना है | _ 


ब्राझणोस्य मुखमासीत्‌! (स) 


अपने कमं-सेवा शिस्पादिका त्याग नहीं कर सकता, त. ॐ 
अधिकार वेदाध्ययनादि प्राप्त नहीं हो सकेंगे | है ति 

(ग शूद्ध भी वेद पढ़े--यह हों नहीं सकता यो$; 
समाजिक्र सिद्धान्तमें मूर्खका नाम शूद्र हे । इस मदर ड 
कारण तो शुूद्धका वेदसे अवश्य ही वञ्चित रहना पडेगा | फिर ६ 
बाच मन्त्रसे शूद्गको वेदाध्ययन केसे प्राप्त होगा ? 


(घ) यदि शद्ग नाम सूखका ही हैं, तो क्यों कोई अपना नाम 
रखावेगा ? कोई मूख भी अपने लिए सूख शब्द नहीं सह 


शूद् अपमानित रहा । 


(ङ) यदि सब शूद्र अपने कर्मोक्री छोड़कर कः चब ति! 
तो शिल्पके नाशसे देशका नाश अवश्यम्भावी है। आज़ श्म शेष! 


कल वेश्य बने, समग्र पर कुछ क्षत्रिय ओर त्राह्मण बननेके कमं हर 


, ऐसी दशामें उस मनुप्यका क्या वण बनेगा—यहां तो 'इतो म्रा 


नष्ट? वाली कहावत होगी ।: कमसे वर्ण मानना श्रब्यवस्थापर! 

(१२) सनातनधर्मानुसार जन्मसे वर्ण मानना. एक महत्त्वी वत 
जै Pos ~ > || 
हैं। यदि समस्त. क्षत्रिय ब्राह्मण बननेकी धुनमें अपने कम राष्ट्रक्ा| 
परित्याग कर दें, तो राष्ट्र नष्ट-अ्रष्ट होकर चकनाचूर . हो जावे । छ 


` दशमे उस राष्ट्रनाशका उत्तरदायी कोत होगा ? यदि चत्रियोंसेका 


किया जावे, तो कर नहीं सकते, वेश्रोंकि ये कहेंगे किस हम 
ब्राह्मण बनने चल दिये थे । इसी प्रकार यदि शूद्ध या वेश्यसेशि| 
र वाणिज्यके न!शका उत्तर मांगा जावे. तो वे भी कह सकते ही 
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पम तो ब्राह्मण या इद्निय बननेमें लगे थे-- हमें शिश्प और वाणिज्यकी 
क्या पदी | सचमुच, कर्मसे वर्ण मानने पर उनका कोई भी दोष नहीं 
रद जावा, प्रछत वे पुरस्कारके मागी हो जाने चाहिएँ, परन्तु सनातन- 
चें ऐसा नहीं है । गीतामें कहा हे--'श्रेयान्‌ स्वधंमों विगुणः पर- 
धर्माद्‌ स्वनुष्ठितात्‌ । स्वधमे निधनं श्रेयः परधंमों भयावहः? (३॥३४) 
श्रपने साधारण वर्ण धर्मका निर्वाह करते हुए मर जाना अच्छा, परन्तु 
पर-वर्णके उत्तम भी धसका स्वीकार करना अच्छा नहीं । अन्रिस्मृतिम 
हिखा है--'ये व्यपेता: स्वधर्माद्च परधमें व्यवस्थिताः | तेषां शास्ति- 
करी रांजां स्वगें लोके महीयते! (१७) जो अपने वर्णके धर्मसे विरुद्ध 
आचरण करंके दूसरे चरणके कर्म करते हैं, उनकी दरड देने बाला राजा 
संगकां भ्रंधिकांसी होता हे । यही कारण था कि-- ज्त्रियधर्म छोड़कर ” 
ब्रम करने चल दिये अजु नका श्रीकृष्णभगवानूने निग्रह क्रियां था । 


' के्मोनुंसारं वणं मानने पर न तो आज राष्ट्रहीं परतन्त्रताकां प्रश्‍न 
त्रये पं सरते हैं, और न वाणिज्यके नाशका चैश्यसे, न शिल्प. 
गारका शद्रोसे ही कुछ पूछा जा सकता है। इस प्रकार कर्मसे व्ण 
ना उंच्छुङ्गलताक्रा साम्राज्य खड़ा करना है, उसमें समाजःस्थिति 
कमी चे ही नही सकती; अतएव वर्णव्यवत्था जन्मले ही मानी जानी 
दैक है-इसतीते राष्ट्ररक्षा अच्छी प्रकार हो सती है। 


| ३ वेणंविभाग एक ईश्वरीय नियम हैं। प्रत्येक मजुष्पकों अंपनी 
Sn पूर्ण करने के लिए वस्तु-समूहकी आवश्यकता पढ़ती है. 
ग वस्तुको बना कर॑ सेवा करने वालेकी श्रावश्यक्रता भी हुआ 
कर्ती ६। वह सेवा समयके हेर-फेरंसे कहीं नष्ट न हो जावे, अतः 
शके पालनार्थं एक ऐसा समूह हों - जो उसे शिल्पको अ्रपना जन्म- 
अधिकोर ता जला जावे; थौर”उसंसे उसकी वृत्ति भी चले | 
“ समुदको हीं बेंढुमें शूद्र कहा है, यही समूह समाजकी प्रतिष्ठित 
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करने वाला'वा धारक हे, इसलिए इसे विराट ( व्रझमय जगत ) का 
चरण कहा दै, चरण शरीरका धारक होता है । यह सेवक है | शिल्पसे 
यनी वस्तुओंको इधर-उघर जगतूनें वाणिज्यसे ठैलाने वालेकी भी 
आवश्यकता होती हें--श्रतः वेश्य वर्णकी रचना नैसनिक ही है। 
वह वेश्यसंज्ञक समूह भी ऐसा होना चाहिये जो वाखिज्यको श्रपना 
जन्म-सिद्ध अधिकार समझे । वेदम ठसे विराट्का ऊर इसलिए कहा हे 
कि--इवर-डदर वूमनेका साधन जैसे उरु हैं, बैसे ही इवर-उघर घृम- 
कर वाणिज्य करनेका अधिकारी देन्य ही हैं। वह कोषाच्यक्ष हूँ | 


इन दोनोंझी दुष्टोंसे रक्षा करनेखा जन्म-सिद्ध अधिकारी चत्रिब है-- 

जिसको विराट्डी सुज्ञा कहा हे । सुवा शरीरी रचचळ है. चत्रिय भी 
वसे ही जगतूका रहर हे | यह राजा हैं। उत्रियको ही राज्यकरमंमे 
क्यों नियुक्त किया गया; अन्य वाको क्यों नहीं? इसमें भी रहस्य 

हे । सत्त्वगुणमे क्रियाशक्ति न होनेसे सत्त्वप्रधान व्राह्मण दसं राजा बनने 
का अधिकारी नहीं । तमोगुणमें प्रमादकी अधिकतासे तमःप्रधान छूद्र 
भी उसमें अधिकारी नहीं । वेस्यदर्णमें क्रियामलक रजोगुझ होने पर 
भी उसकी प्रवृत्ति कुछ तमोगुणी ओर होती हैं; अतः वह नी राज्यका 
अधिकारी नहीं | क्षत्रिय वयं तो क्रियाशक्तिमूखक रजोंगुणसे युक्त भी 
है, उसकी. सच्चगुणककी ओर प्रवृत्ति भी होती दे । रजोगुणके कार 
उसमें क्रियाशक्ति, युद्ध शक्ति, शत्रदमनादि शक्त्यां की प्रचुरठा रहती 
हे, सच्वगुणके कारण घर्मभावके भी साथ दोनेसे धर्मानुसार प्रजापालन 
तथा राजकाय-सञ्चालन होता हैं, यही सोचकर राजतन्त्रके सद्यालनका 
सार क्षत्रियवर्णम नियुक्त किया जाता या । तथापि वह शासन भी 
निरंकुश न होकर धमंतन्त्र-शासनाधीन था। घमदन्त्रकी व्यवस्थाका 
भार सवश्रेष्ट, ज्ञान-विज्ञानयुक्त और दूरदर्शी ब्राह्मण दर्सके अधिकारमें 
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5 श्रीसनातनधर्माल्लोकः (४) 
अ 


था । वही योग्य राजाको निर्वाचित करता था । धमंतन्त्रावहदेलक राजा 


को वेनकी तरह नष्ट कर दिया जाता था--जिससे धमंतन्त्र तथा राज- 
तन्त्रके सामञ्जस्यसे प्रजा पर सुशासन होता था । उपदेश द्वारा इन 
तीनों वर्णोको रीक-उीक व्यवस्थामें रखनेक्रा अधिकारी ब्राह्मण है, यह 
संकेत दिया हो जा चुका है । इसके उपदेशके बिना तीनों वर्णोके विकृत 
हो जानेकी आशङ्का रहती है--अतएव इसको समाजका करुट्रोलर 
“धुल? कहा है । यह सब जन्मसे मरण तकं अपनी-अपनी ड्यूटी परं 
सावधान रहें - अतः इन वर्णोंको भी जन्मसे ही नियमित किया गया 
है | जन्मसिद्ध वर्णसे ही उसकी डण्टी पूरी न करने पर जवाव-तलब., 
किया जा सकता है, कस-सिद्ध वर्ण वालेसे नहीं । वस्तुवः कर्म-वर्स 
कभी एक रूपसें नहीं रह सकता, भ्रतः उससे जवाब-तलब भी नहीं 
किया जा सकता । यदि किया भी जावे, तो वह बहाना कर सकता है 
कि मैं तो असुक वर्ण बननेका प्रयत्न कर रहा था | "स्वतन्त्र: कर्ता? । 
अतः उसे कोई दरड भी नहीं दिया जा सकता | पर जन्मजात वर्ण 
उसमें कोई बहानेबाजी नहीं कर सकता। अपने वर्ण-कर्मसे प्रम भी 
जन्मजात व॒र्णाका ही हो सकता है, कमजात वर्णाका नहीं | 


इनमें मुख, बाहु, ऊरु, पाद॒तथा अस्शृश्याङ्ग-स्थानीयता रखकर 
जो परस्पर वैषम्य किया गया है--यह हाथके पांच अंगुलियोंके वेषम्य 
की तरह जहाँ नेसर्गिक है, वहाँ समाज-हितकारक भी 'है । सभी समान 
रख दिये जाते; तों कौन किसकी आज्ञा मानता ? अतः शूद्धका करम सेवा 
होनेसे सेवकका दर्जा सबसे कम रखा गया | इससे ऊपर धनकी शक्ति 


ब्राह्मणोस्य मुखमासीत? (ख) 


MERE पा ! 
बेश्यको रखा गया ! पर वह भी घनके मदमें चूर होकर स्वि री 
गे 


आर सेवक भी सेवा वा शिल्पके नशेमैं चूर न हो जावे, तः उन न 
के ऊपर राज्यशक्ति, शाप्रनशक्ति कत्रियको रखा गया, वहभी दशे 
वर्णौका शासक होनेसे अपने आपको हो 'कतु मकतु भिन्‍्यथा कतु 
न समर लें ओर कुमार्गे पांच न रख दे, तो सेवनशक्ति, धि 
शासनशक्ति इन सबसे ऊंची धर्मशञक्ति ब्राह्मण रखा गया । इसी इह 
व्यवस्थासे भारतवर्ष रुष्टिकी आदिसे सदाके लिए अमर हो गया झु 
जन्मना वर्णाव्यवस्थाका नाश भारतवर्षका नाश है, अपने देशंको विदि 
बनाना है। स्वदेश-प्रेमियोंको इस जन्मना वर्णन्यवस्थाके षे ह 
कत्रिपय दोषोंका सुधार करके फिर इसे शुद्ध कर लेना चाहिये नि | 


यह फिर पूर्वकी भान्ति संव देशोंका शिरोमणि बन सके। सुधाएे 
ब्याजसे वर्णाव्यवस्थाका संहार कर देना तो देशं | 
स देना तो अपने देशको विनृन्ञागुह 
ल जाना ह | है 


= 
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(=) गुणकर्मसे वणं-व्यवस्था पर विचार 


[ हमारा एक निबन्ध वर्ण-ब्यवस्थाके विषयमें संस्कृत पत्र 'सूर्योदयः 
(आषाड़ १६६९ से कातिक १६६६ तक) (काशी) में निकला था। 
उसके एक लेखकी केवल दो-तीन पंक्तियोंकी आलोचना डा0 भगवान्‌- 
दासजीने “आज” पत्र (१६ मार्गशीष सं० १६६६ के अङ्क) में की थी; 
उदका प्रच्युत्तर हमने सूर्योदय! में दिया था। उसको यहां उद्छत 
किया जाता हैं। इससे जन्मना वर्ण-ब्यवस्था पर प्रकाश पड़ेगा ] 


(३) डाक्टर महाशयका सन्द यह है-“काशीसे “सूर्योदय? 


नामङी मासिक पत्रिका संस्कृत भाषामें निकलती है ।. उसमें जन्मना 
वण-ब्यवस्था? निवन्ध 'पं० दीनानाथ शास्त्री सारस्वत सुलतान? के 
नामसे छुपा देख पड़ा | उक्त सजन निश्चयेन बहुत विद्वान्‌ जान पड़ते 
हैं। लेखमें विविध ग्रन्थोंके वाक्योंका उद्धरण उन्होने किया है। ्राशय 
भी उनका अच्छा ही होगा, पर निबन्धकी दूसरी ही पक्तिमें "ब्राह्मणो 
नावमन्तव्यः सदसद्‌ वा समाचरन्‌? (१।१३०।१३) यह महाभारतका, 
र ाउवीं पं क्तिमें “चचुसम्टतिः से “न जातु ब्राह्मणं हन्यात्‌ सवं पापेष्वपि 
स्थितम्‌? (मनु० ८।३८०) यह श्लोक उद्त किया है। 'मजुस्म्ृति? 
का जैसा आदर मेरे हृदयमें दै, और उसके पीछे 'सहाभारत' का, वेसा 
स्यात्‌ श्रोर किसी एक अ्रन्थका नहीं है |” 


डाक्टर महाशयका दोनों पुस्तकों पर आदर कथनमात्र ही है। इन 
लोगे हूदृयमें “महाभारत? वा 'मजुस्छति? का तभी तक आद ररहता है, 
जब तक कि इनसे स्वीकृत सिद्धांतका उनमें भद्ठ नहीं पढ़ता | जबे इनका 


| 
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द-च्यवस्या पर विचार २२६ 


' वह तथाकथित सिद्धान्त मनुके वाक्योंसे खडिडित होने ढूगता हैं, ठव 


कहां सचु दया कदां महामारतकार ? तद यह खोग उस वचनको 
नही वया स्वाभी वचनको मनु आदिका वचन मानने ळग 
उदाइरण मी देख लीजिये । “त्रिंशद्व्षों वद्देद ऊन्यां हृया 
द्वादवाषिकीस्‌ । श्यषटवर्षोऽ्टवर्षा वा? (३।३४ मनुचीका 

प्रसिद्ध है, सत्र इसी रूपमें उद्धत क हे डीन 2505 

नकर्ता (?) यही डाक्टर-भहाशय वहां मनुकी रना जानकर द्वादश 

(५२) वाधिकीस्‌? के स्थान 'द्विदृश (२०। वाषिकीम! इसी पाठकों टोक 

मामते हेँ। “ष्ट (=) वर्षों वा? में “अष्टि (१६) वर्षो वाः इस पाठकों 

ठोक मानते हं । यह है ऐसे महाशयोंकी लोला ! यदि मनुको द्वादश- 

वर्षा कन्याका विवाह इष्ट न होता, किन्तु “द्विदश (२०) वाविकीम्‌ः का 

इष्ट होता, तो क्या मनु 'हृद्यां विशतिवाषिकीम? इस स्पष्ट पाठको नहीं 

लिख सकते थे; जिसमें कोई इन्दोमढ़ वा अस्पष्टटा भी नहीं थी। 

“अष्टवर्षा? के स्थान षि (१६) वर्षों वा? यह पाठ मजुका बताते हुए 
डाक्टर महाशयने कभी सोचा कि--मनुजीने कमी कहीं संख्यामें एक- 
देशी (छुन्दोजातीय) प्रयोग करके अप्रतीत दोष किया है? इससे 
स्पष्ट है कि इनकी कपोल-कल्पना तो इनके मतमें मनुकी हो जाती है, 
पर मनुकी रचना इनके मतमें घूतंका वचन हो जाता है। 


इस प्रकार यदि इन्हें “महाभारत” में श्रद्धा है, तो उसके आदिव 
२८ अध्यायमें साताने भूखे गरूइको कहा था कि_असुक स्थानमें 
निषादोंकों जाकर खा लो, पर निषादाचार ब्राह्मणोक्रो न खाना । तब 
गरुडने कहा--निषादोंके आचार वाले निषादसदश-वेषघारी आह्मणोंको 
में केसे जान्‌'गा ? माताने उत्तर दिया--“यस्ते कण्ङमनुप्रा्ञो निगीणँँ 
बडिशं यथा । दहेदद्धारवन्‌ पुत्र ! तं विद्या ब्राह्मणर्षभम्‌ । विप्रस्त्वया 
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२३० ्रीसनातनधर्मालोकः (४) 


न हन्तव्यः संक्रद्धेनापि सव॑दा? (१।२८।११) श्रर्थात्‌ तुम्हारे गलेमें आने 
पर जिससे तुम्हें जजन मालूम पडे, उसे ब्राह्मण समझूना। 'तस्य 
कण्ठमनुप्राप्तो ब्राझणः सह भार्यया । दहन दीत इवाङ्गारस्तमुवाचान्त- 
रिक्गः (गरुडः) (२३।१) द्विजोत्तम ! विनिगंच्छ॒ तूर्णमास्वादयादृतात्‌ । 
नहि मे ब्राह्मणों वध्यः पापेष्वपि रतः सदा? ( २३।२ ) वैसा ही हुआ । 
इससे महाभारतकारको वर्ण-ब्यवस्था जन्मसे इष्ट है--यह प्रत्यत है । 


इस प्रकार पूर्वोक्त मनुपद्यमें डाक्टरजी ३०-२०, २४-१६ वर्षके 
स्त्री-पुरुषोंका विवाह चाहते हें; परन्तु यह नहीं विचारते कि इस 
अन्तरमें दोनोंके समान गुणकम कमी भी नहीं. हो सकते | पुरुष तो 


पढ़े ३० वा २४ वर्ष, स्त्री उनके मतें २० वा १६ वर्ष पढ़े; तो क्या - 


दोनोंकी समान विद्या, दा समान कमत्तमता हो सकती है ? यदि नहीं, 
तो दोनोंकी समान-चणंता कभी हो सकती है ? समान वर्ण न होनेसे 
“गुरुणाज्ुमतः स्नात्वा समादृत्तो यथाविधि । उद्वहेत द्विजो भार्यो सवरौ 
लक्षणात्विठाम (मनु ० ३।४) इस सवर्णाविवाहकों बताने वाला मनुका 
यह पद्य भी निर्विषय हो जायगा-यह डाक्टर महाशयने कभी सोचा है? 
परन्तु सभी इस मनुके पद्यको माननीय मानते हैं; तब क्या इससे यह 
सिद्ध नहीं हो रहा कि--मजुकों जन्मसे ही वण-च्यवस्था इष्ट है, गुण- 
कमसे नहीं । परन्तु यह लोग कभी सूक्ष्म विचार करते ही नहीं । 
आपातत: विचारमे लगे हुए यह लोग जव अपना सिद्धान्त जहां स्पष्ट 
टूरता हुआ देखते हैं; वहां इन्हें असमीचीनता, वा प्रक्ति्तता, वा परि- 
वर्दितता सूरने खग जाती है | जहां किसी एकदेशी वा क्वाचित्क वचनमें 
इन्हें अपनी अनुकूलवा प्रतीत होती है, वहां यह साचंदेशिकता वां 
सार्वत्रिकता, वा अग्रक्तिप्तता, वा युक्तता, वा वैदिकता कहने लग जाते 
है---यह है इनका मजु आदिमे श्रद्धाका रहस्य | 
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~ ~ 
* अपना कया प्रमाण हे कि उसके ८० हजार पद्य हैं, और उसमें झा 


~ 
५ ४५ 
वण्‌-व्यवस्था 'पर विचार | 


MEPIS व म... \ 
आगे वही लिखते हे--“पर यह भी सुमे नि 
श्चय है कि मुली 


ह्नि 


ही प्राचीन परम उपयोगी छोक लुस कर दिये गये हेः” पर 

हुए डाक्टरजी कोई प्रमाण नहीं देते । जहां उनके कत क 
खण्डन है, क्या वहीं प्रत्ति्तता होती है ? जहां उनके सिद्धा नः 
~ रै परि € ~ 9 . न ~ भे 
हैं, वह परिवर्तन हैं क्या? जहां उनके सिद्धान्तका प्रदर्शन 

>. दी वटा ~ 2 

आदिने नहीं किया, वे ही क्या परमोपयोगी पद्य थे ? ऐसे दरक | 
धन्य हो, पक्षपात ! तुम ससद्ध हो । हः 


के वर्तमान रूपमें कितने ही छोक प्रत्षिप्त हैं १) 
| ही प्रक्षिस हें, कितने परिवर्दित दै, 


(२) आगे कहते हॅ--“'महाभारतका तो कहना हो क्या है, भरा 
पचासी सहस्र छोकोंसे एक लाख दुस बारह सहस्र तक जा 
लिखित और अब मुद्रित प्रतियाँ मिल्ती हे” यहाँ प्रषटब्य है कि 
डाक्टरजी कितनी संख्याके महाभारतको वास्तविक मानते है ! या 
50 सहख पद्य वालेको, वा एक लाख दुस-वारह हजार कों वाहे 
महाभारतको ? यदि पहली बात मानते हैं, तो उनके पास महाभारतन्र 


अक्षि्तता मानते हैं या नहीं ? यदि दूसरी बात मानते हैं, तो उम्र 
श्रविश्वास क्यों ? यदि कहा जावे कि-- एक शतसहस्र' हे मानुषेषु 
अतिष्ितम्‌? (१।१०७) अस्मिंस्तु मानुषे लोके वैशम्पायन उक्तवान्‌ | 
शिष्यो ध्यासस्य धर्मात्मा सवंवेदविदां वरः? । ५।१।५०८) यहां ए 
लाख संख्या बताई गई है, तव एक लाख से ऊपरकी १०-१२ हजार 


न ~ 
सख्या प्रश्षित्त है! इस पर कथन यह है कि--यहां पूर्वापर न सोच 


च ७. हे 
आप जले पुरुष अममें पढ़ जाते हे | 
\ 


न्य 


F » न ~ ~= 
यहा स्पष्ट कहा हे कि श्रीच्यासने महाभारत मनुष्यलोके लिए 


एक लाख छोकोंका कहा है। 'न्रिसिवंपेः सदोत्थायों कंषणब्वपायत 
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कक ण्या काक एक > mm मा पम म्मम्प्म्म्प्प्म्म्ि 
मुत्रिः | महाभारतमाख्यान छृतवानिदसुत्तमम? (१॥४६.३२) 'त्रिमिर्व- 


वरदं पर कृष्णद्वैपायनः प्रसुः । अखिलं भारतं चेदं चकार भगवान्‌ 
मुनि (सवर्गारोहणपर्वं ४४८) पदां पर “श्रीवेदब्यासने तीन वर्षा तक 


न्तर परिश्रम करके महाभारत पूर्ण किया! यह सिद्ध होता है। तो 
वेदव्यास जैसा बडा अनथक विद्वान्‌ तीन वर्षौर्मे केवल.२४००० 'छोक 


, क्राक्ष्य की बांत है । आज-कलके ही लेखक जिन्हें संसारी विविध 


कार्बौसे अवकाश नहीं मिलता; वे ही तीन वर्षोमे पर्याप्त लिख डालते 
ह, तब जिसे एतदादिक कार्योसे भिन्न कोई कार्य ही न हो, वे महान्‌ 
योग्य सुमि ब्यास केवल २४००० ही अनुष्टुप्‌-क्लोक बना सकें-- ' 
यह संगत नहीं । एक लाख अनुष्डुपके पद्य बना लेना उनके लिए 
साधारण बांत है। आजकलके श्रीसम्प्रदायके श्रीभगवदाचार्यजीने 
गान्धिभक्त वजाजजीके प्रोत्साहनसे गान्धिमहाभारतको बनाना शुरू कर 
दिया था, १०-६० हजार छोक बना भी चुके थे | पर फिर बजाजजीका 
ग्रनृत्साह देखकर रुक्र गये । 


उसी एक लाख छोकोंके महाभारतको व्यासशिष्य चैशम्पायनने भी. 
सुनाया । उसी वैशम्पायनसे सुनाये हुएंकों सौतिने भी सुनाया | इसमें 
ढाक्‍्टरजी सावधानतासे विचारों कि--यदि में आपके ही किसी संस्कृत 
लेखको उद्धुत करू, तो आदिमें उसकी भूमिका तथा अन्तमें उपसंहार 


भी मुझे दिखलाना पड़ेगा । तव वही आपका लेख उतना भी सुझसे 


बनाये भूमिका, उपसंहार आदिसे कुछ बढ़ जावेग। । ऐसा होने पर भी 
बहाके हमारे भूमिका-उ पसंहार आदिको कोई प्रक्षिप्त न मानकर उसे 
उसकी पूर्वापर स्फुटताके लिए साधनमात्र मानेगा। इस प्रकार फिर 


“ कोई उसी आपके लेखकों हमारी भूमिका आदिसे युक्त उद्धुत करे; उसे 


भी श्रपने ल्लोगोंकों ज्ञात करानेके लिए अपने शब्दोंसे पूर्वापर दिख- 


CEST ST 
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` यही बात महाभारत! की हैं। एक लार शछोकोंका महाभारत . 
प्रीष्यासका बनाया हे यह पूर्व कहा ही जा चुका दै । उसके पूर्वापर 


. को दिखलानेके लिए कभी वेशम्पायन भी अपने पद्मोंसे कहता दै-हे 
-सुनियो | उस इस श्रीव्यासजीसे बनाये हुए, बहुत गुणॉसे युक्त महा- 


भारतको सुनो? इत्यादि । एक लाख श्लोकोंके इस पुस्तकमें प्रत्येक 
श्रध्यायदे:ः आदि-अन्तमें प्रसंगकी संगति वा उपक्रम-उपसंद्दारके प्रति- 
पादुनार्थ एक-एक श्लोक भी कहा जावे, फिर वाचक जनमेजय आदि 


, श्रोतासे किये हुए किसी प्रश्‍नका समाधान भी करे, इस प्रकार प्रश्‍नोत्तर 


के श्लॉकोंकी इद्धिसे उसके एक लाख श्लोकोंसे श्लोकसंख्या कई सौ 
श्लोकोंकी संख्यामें स्वतः ही बढ़ जावेगी । फिर तीसरा सौति फिर 
उसी वैशस्पायनसे सुनाये हुए वेशम्पायनके पूर्वापर प्रसंग-निर्देशक 
पद्यां सहित महाभारतको सुनियोंकों सुनावे, तव सौतिको भी कहना 
पड़ेगा कि इस प्रकार वेशम्पायनने जनमेजयकी सुनाया । जनमेजयने 
तब असुक प्रश्‍न किया, वेशम्पायंनने इसका यह उत्तर दिया-इत्यादि । 


' तब फिर झुनियोंका सौतिसे भी कोई प्रश्‍न हो; तो उसे भी उसको 


अन्थमें छोकबद्ध करना पडेगा, अपना उत्तर भी; तब इस प्रकारके 
महाग्रन्थमें मूल छोक-संख्यासे वृद्धि होना स्वाभाविक हो है, इसमें 
प्रक्षिप्तताका प्रश्न ही नहीं उठता । इस प्रकारके पद्मोंकों यदि पृथक कर 
दिया जावे, तो शेष मूल-संख्या हो बच जावेगी | 


इस प्रकार कोई कथावाचक उसी महाभारतको सुनावे, तो जितना 


_ समय उसका उसकी समाप्तिमें लग सकता है, फिर उसके व्याख्यानमें, 


उसकी स्पष्टताथ अन्य प्रमाण देनेमें उस नियत समयसे अधिक समय 
लगेगा--वह स्वाभाविक है | पर वहां कोई यहद नहीं कहता क्रि यह 
सुनाता तो हे महाभारत, पर बीचर्म अपने प्राचिप्त वचन सी कहता 
ज्ञाता है। बल्कि सभी जान जाते हैं कि--यह ग्रन्थकी स्पष्टताथं ही 


जाना पड़ेग में को ल 
पड्गा | इसमें कोई प्रक्षिप्तता नहीं मान लता 0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 
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मिन्न वचन कह रहा है, प्रक्तिप्तता नहीं कर रहा । यही बात एक लाखसे 
अधिक 'छोको वाले महाभारतकी उपलब्धिमें जाननी चाहिये | न्यून 
खोक होने पर तो उसके पाठका कारणवश विल्लोप हो जाना स्पष्ट है, 
जेसे ११३१ वेदकी संहिताश्रोमें आजकल दुस-बारहके लगभग संहिताएँ 
मिलती हैं। क्या डाकटरजी तथा अन्य आक्तेपकर्ता वाढी इधर 
ध्यान देंगे ? 


हम यह भी नहीं कहते कि--महाभारत आदियें 'प्रक्षितता सवंधा 
नहीं हैं । नहीं-नहीं । उप्ममें प्रक्षित्तता सम्भव है । जबकि--अ्रच्छी तरह 
सुरक्षित किये हुए वेदोमें भी कई आपके सहवर्गी प्रक्तित्ता वा पाठभेद 
मानते हूं, तो यहाँ ही क्या असम्भव है ? पर जहाँ पर आपका अर्वा- - 
चीन सिद्धान्त टूरता हो, वहाँ प्रत्षिप्तता हो, जहां हमारे सिद्धान्तका भङ्ग 
जेसा प्रतोत होता हो, वहीं आपके अनुसार उपयोगिता हो, यह आपका 
सत मान्य नहीं हो सकता । इस प्रकार तो हम भी कह सकेंगे कि--- 
जो पद्य आपने उपयोगी समझ रखे हैं, थे प्रक्तित्त वा एकदेशी हें, 
हमारे पचके साधङ कोक अन्थकर्ता के हैं । 


(३) यदि डाक्टरजी कहें कि--'इस तरह तो आपका मत भी 
री नहीं, वस्तुत: अन्थकर्ताका हृदय या सुख्याभिम्राय वा पूर्वापर सकः 
रण, वा उत्तरपक्ष तथा उपक्रम-उपसंहार आदि ही प्रक्ष वा प्रतित 
सिद्ध करनेमें कसौटी वन सकता है?, तब हम भी कहेंगे कि--आप यदि 
भजुक बाद महाभ्राउतकों ही आदरणीय मानते हैं, तब महाभारतकारका 
हृदय या सुख्य अभिप्राय, या उत्तरपक्ष जन्मसे ही वर्ण-व्यवस्थामें है 

गुणकमले वर्ण-उयवस्थामें नहीं। गुणकर्मप्ते तो कर्ता को ननज 
तारतम्य ही इष्ट है, बणं-परिवर्तन वा वर्णोंकी व्यवस्था नहीं | 


आप लोग महाभारतके पात्र कौरंव-पाणडवोंके 


र जीवन तथा युद्ध - 
को मुख्य कथात्रस्तु मानते हैं, हट 


शप भागकों उपाख्यान कहते हैं। 
(७-0. Ankur Joshi Collection Guj 
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क 

डपाछ्यानोंको सम्भवतः आप लोग वेदब्यासकृत नहीं मानते 
सौति द्वारा बनाया मानते' हैं, तो आप लोग जिन महाभारतके र 
अंपने पक्षकी पुष्ट्यर्थ उपस्थित किया करते हे, वे सुख्य कथासु; 
नहीं होते, किन्तु उपाख्यानोंमें से । तो.वे आपके अनुसार | 
कैसे हो सकते हें? मुख्य कथावस्तु तो श्रीव्यासकी हे--यह ह 
है, उससे जन्मना वर्ण-व्यवस्था सिद्ध होती है, अतः वह शरीरे 

सम्मत हुई, और आपसे अभिमत उपाख्यानोंमें प्रोक्त तथाकवित पु. 
कर्मणा वर्ण-व्यवस्था अवेयासिक सिद्ध हुई । तो आप अवैयासिद इ 
को तो मानें प्रमाण, और बेयासिक मुख्य कथाको देखें नहीं, गही 


+ 


आपकी महाभारतकारमें श्रद्धा है? 
(क) इसको यों समक्तिग्रे कि--क्षत्रियकर्मकों स्वीकृत किये हुष 
द्रोणाचार्य वा कृपाचार्यक्ो महाभारत व्राह्मण ही कहता है, चत्र न| 
वे जन्मंसे ब्राह्माण होनेसे ही ब्राह्मण कहे गये हैं । अश्चत्यामामे बे 
ब्राझणोचित गुण थे और न त्राह्मणोचित उसके कर्म थे। उसने पक 
कर्म ही स्वीकृत कर रखे थे । तभी युधिष्टिरने उस पर श्रादेप हिवा 
कि--त्राह्मणैन तपः कार्य दानमध्ययनं तथा। चत्रियेण धुर्न 
अवान्‌ ब्राह्मणत्र वः? (कर्णपवं १।३३) तुम ब्राह्मण होकर की 
: धनुषको उठाया करते हो । स्वयं अश्वात्थामाने भी कहा था-ो 
जातः कुले श्रेष्ठे बाह्मणानां सुपूजिते ! मन्दुभाग्यतया$्म्येतं वतर 
नुष्टितः? ( सौष्तिकृपवं ३१२१ ) “त्रके ` विदित्वाहं यदि त्राह्मसगं 
भितः | प्रकृया सुमहतू कम न मे तत्‌ साधु सम्मतम्‌’ (२२) # ना 
ने भी अश्वत्थामाकों कहा था--'ब्राह्मणस्य सतश्चैव यस्मात देए) 
मौदशम्‌ । `` श्रसंशयस्ते तद्भावि चषत्रधेमंस्त्वयाश्रितः? (साह | 
१६।१७-१८ ) | य, 
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न ल्ला स्स्स ह ्ळटकाफणणणननसन्मसमोन्ा 
(ब) यदि अ्रश्‍वत्यामाके युणोंकी या कर्मोकी आलोचना की जावे 


हो उसका स्वभाव ही इतना क्रूर या कि--उसने सोते हुए द्रौपदीके 
लो ही मार दिया, अपने मामा कृपाचायंसे ( महा? सौप्तिकपर्व ₹ 
रयाय ) समाने पर भी न रुका | पाण्डवोंको निवेश करनेके लिए 
सने उत्तराके गर्भ पर अख भी फैंक दिया (सौप्तिकपर्व १९॥३४) | 
पेम निर्दय कर्म अन्य क्या हो सकता है? ध्य म्नको भी पशुक्ती 
न्ति मारा । महाभारत सौप्तिङपवमें अश्वत्थामाके गुणकर्म देखिये-- 


` पुराह्मन/ (१२।७), “सतां मार्गे जातु न.स्थाता? ( १२।६ ) *दुष्टात्मा 


(१२५०), संरम्भी, दुरात्मा, चपलः (१२।४१) क्रोधी, 'कृतं पापमिदं 
बर्न्‌ ! रोषाविष्टेन चेतसा? (१४।१८) यह अश्वत्थामा अपने लिए कह 
हवा है। 'त्वां तु कापुरुषं पापं विदुः सवे मनीषिणः। असकृत्‌ पांप- 


| अणा बालजीवितघातकम्‌? (१६।६) यह श्रीकृष्णंजीने अश्वत्यामाके 
| गुणाक्ा वणन किया है | यस्माद अनादृत्य कृतं स्वयाऽस्मान्‌ कर्म दारुः 


इम्‌। वाह्मणृस्थ सतश्चैव यस्मात्ते बृत्तमीहशम्‌? ( १६।१० ) यहाँ 
प्रीध्यासजीने उसे दारुखकर्मा ब्राह्मण कहा है। 'त॒तरधर्मस्त्वयाश्चितः? 
६८) यहाँ उसे ज्ञत्रियरर्मा कहा हे । “पापेन चु णाकृतकर्मणा । 
द्ीणिना” (१७।२) यहाँ युधिष्टिरने अश्वत्यामाकी पापिष्ठता कही है। 
प्रकारके पापीको मंहाभारतने ( सौप्तिक० १४।३४ ) ब्राह्मण कहा 
१ । पुत शरसत्कर्सके आचरण वाले भीं उसे राजा युधिष्टिरने मरवाया 

उक्तिका ही पालन किवा ( सौप्तिकपर्व 
३२) क्या अव भी डाक्टरजी 'कर्सणा वण-व्यवस्था' को महा- 
भारका उत्तरपक्ष तथा “जन्मना चर्ण-व्यवस्था? को तथा ररष्ट्रादेनं बहि- 


र अद ६ ८३८० ) इस सजुपद्यको प्रक्षिप्त कहने का साहस कर 


ला 
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(ग) अन्य भी देखिये-पाण्डव सहाभारतके मुख्य पात्र हैं| 
उसमें युधिष्ठिरके गुणकर्म देखिये । क्या उसके व्राह्मणोंवाले शम-दम 
आदि गुणक्रमं नहीं थे ? जिसके लिए उसे भीमसेनने झी कहा थौ-- 
“श्रूणी (दयालुः) वाह्मणुरूपोति कथं इत्रेपु जायथा:? (वनपवे ३४२ ०) 
“ब्रह्मवचप्ती . .पाएडवनन्दूनः? (उद्योगपवं ५३।८) यह 'रतराष्ट्रने युधि- 
छिरके लिए कहा था । परन्तु भीमसेन ठो बात-बातमें श्रोडी-सी भी 
ग्रतिकूलतामें क्रुद्ध हो जाता था; उसके गुणकर्म जगत्रसिद्ध हैं, फिर भो 
भिन्न-भिन्न गुणकम वाले भी दोनोंको महाभारतकारने चत्रियकी सुन्तान 
होनेसे जन्मसे ही क्षत्रिय माना है, क्या यहाँ जन्मसे वर्ण-व्यवस्था उत्तर- 
पक्ष नहीं ? यदि गुणकर्म ही वण-निर्णायक होते, तो दोनों का वर 
भिन्न-भिन्न होना चाहिये था, पर ऐसा नहीं है.] वल्कि--'युद्ध चा- 
प्यपलायनम्‌? (गीता १८।४३) इस शास्त्रसे विरुद्ध कर्णादिके युद्धम 
आगते हुए भी युधिष्टिरकों क्षत्रिय ही माना गया हैँ। देखिये उसका 
भागना--*एवं पार्थोभ्युपायात्‌ स निहृतः पार्ष्णिसारथिः । श्रशकनुवन्‌ 
प्रमुखत: स्थातुः कणस्य दुम॑नाः? ( कणंपवं ४३।४६-५० ) इस प्रकार 
भागने पर कणने कहा थां---कर्थ नाम ङुले जातः कषत्रधर्मे व्यवस्थितः । 
प्रजह्यात्‌ समरं भीतः प्राणान्‌ रन्‌ महाहवे । न भवान चत्रधमेुः 
कुशल्रोस्तीति मे मति: | ब्राह्म बले भवान्‌ युक्तः स्वाध्याये यज्ञकर्मणि । 
मा स्म युध्यस्व कौन्तेय ! सा स्म वीरान्‌ समासदः? (कणंपर्वं ४६।५४- 
२९-९६) ततोऽपायाद्‌ दू तं राजन्‌ ! ब्रीडक्षिद नरेशःरः ( ४६६६० ) 
यहाँ पर युधिष्टिरको ब्राह्मणधर्मा कहने पर सी महामारतने उसे ब्राह्मण 
नहीं माना, न उसका किसी व्राह्मण-कन्यासे विवाह हुआ । इस तरह 
अश्वत्थामासे युद्ध करते हुए भी युधिष्टिर उसके आगे से भी भाग 
गये । जैसे कि--“स च्छाद्यमानस्तु तदा द्रोणपुन्नेण मारिष ! पायाप- 
यातः शीघ्रः बै विष्ठाय` महतीं चमूम्‌! ( कणपव २९।३७ ) इस प्रकार 
अन्यत्र (६२।३१) भी । 
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(घ) भगवान्‌ श्रीकृष्णको ही देखिये, जो महाभारतके आराध्यदेव 
हें, वादि-प्रतिवादिसान्य भगवद्गीताके उपदेष्टा हैं। महाभारत उन्हे 
परमात्माका अवतार मानता है, गीता भी उन्हें उत्तम ग्रुशकर्मवाला 
मानती है । क्या डाक्टरजी उनमें ब्राह्मण-विरुद्ध गुणकर्म बता सकते 
हैं ? फिर भी महाभारतने उन्हें , ब्राह्मण नहीं साना, किन्तु 
ज्त्रियपुत्र होनेसे क्षत्रिय कहा | श्रीकृष्णके पिता वसुदेवजीको 
ही देख लीजिये । किसने उनके चत्रिय-योग्य क्म सुने हैं, तथापि उन्हें 
क्षत्रिय कहा गया है । तब कया डाक्टरजी महाभारंतमें सिद्धान्तितं 
“जन्मना वण-व्यवस्था? को प्रक्षिप्त कह सकते हें ? जब महाभारतको 
यह सिद्धान्त मान्य है, तब उसके अन्तगंत गोताको भी वही सिद्धान्त 
मान्य है, नहीं तो गीता रथ-चालक श्रीकृष्णको सूतजातिवाला वा 
गीतोपदेशकको त्राण कहती, पर ऐसा नहीं । वह तो उन्हें 'बृष्णीनां 
व)सुदेवोस्मि’ ।३०।३७) वसुदेवक्रा पुत्र और बृष्णि ( क्षत्रिय ) वंशका 
कहती है । 

(ङ) और देखिये-महाभारतीय्र धर्मब्याधमें ब्राह्मणोचित गुण तथां 
कम थे । व्याध भो वह हिंसारहित कर्मवाला था। कौशिक नामक 
= ७ पु | डी 
ब्राह्मण ने ठो उसे ब्राह्मणसद्दश कहा भी था, तथापि वह रहा शुद्र ही । 
ब्राह्मण॒त्वके लिए उसने इस शरीरक्ली समाप्तिकी प्रतीक्षा की, दूसरे 
जन्ममें ही वह ब्राह्मण हुआ | द 
(च) इस प्रकार कणा वृत्त भी डाक्टरजी जानते ही हैं कि वह 
क्षत्रिय-ऊर्मा भी, वास्तवमें क्षत्रिय भी सूत-पिताकी सन्तानमात्रताकी 
प्रसिद्धिसे सूत ही माना गया । क्या यहां स्पष्ट नहीं कि--महाभारतको 


जन्मसे ही वर्ण-च्यवस्था उत्तरपत्त इष्ट है ? 


डे = यामाका ` 
(छ) इस प्रकार आदिपर्व ( २६ अध्यायं ). में निजधर्म 
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न्य 
निषादाचार ब्राह्मणको भी ब्राह्मण माना गया । तभी उसके i | 
समय गरुडके गलेमें दाह दिखलाया गया है । इससे म० भष पके 
जन्मंसे वर्ण-ब्यवस्था ही सम्मत सिद्ध है। इससे स्पष्ट है क भे 
भोरतके 'कर्मणा वर्ण-च्यचस्थाभास” प्रदर्शक क्वाचित्क वचन केवल 
के प्रशंसार्थवादमात्र हैं | अर्थवादमें शब्दार्थमें ध्यान नहीं देना 
किन्तु उसका तात्पर्य ही देखना पड़ता हे । ३) 


[> 


(ज) महाभारत वर्ण-व्यवस्थाको जन्मसे मानता है, और गुणकम / 
तो स्ठुति-निन्दा हो मानता है । जेसे क्रि--उसीमें लिखा हैर, 
पतिः प्रजाः सृष्ट्वा कर्मं तासु विधाय च । वर्णे-वर्णे समाधज्ञ ये 
गुणभाग्युणम्‌?-(सौप्तिकपवं ३।१८) ब्राह्मणे वेदमयं तु चरि ह 
उत्तमम्‌ । दाच्यं वैश्ये च, शूद्रो च सर्ववर्णानुकूलताम? ( ३॥६ 
“अदान्तो ब्राह्मणेज्साधुनिस्तेजाः क्षत्रियोऽधमः । अदक्षो निन्द्यते बेल, 
शुद्धश्च प्रतिकूलवान्‌? (२२९) यहाँ पर अपने वणंके गुणकम्मसे ह 
ब्राह्मण. श्रादियों को निन्दित तथा अ्रसाधु मोना गया है। उससे उदे 
श्रन्य वणका होजाना. नहीं कहा है। ब्राह्मण आदिको वेद आहि 
अग्र्य वा उत्तम बताया है, अन्य वणंमें हो जाना नहीं कहा । श्राशाई 
डाक्टरजी मद्दाभारतके इस हृदय पर ध्यान देंगे । 


(क) आपके लेखानुसार “अध्यात्ममयी' महांभारंतकी शिरोमशि 
भगवदूगीताका मुख्य प्रतिपादका आधार भी 'जन्मना दंण-व्यवस्था' 
हीं है । जव भ्रंजुन युद्धे हंटने लगा और भिक्षाबृत्तिसे जीवन-निर्वा 
'करनेको तैयार हो गया; तब भगवान्‌ कृष्णने उसे कहां था कि-ऐश्ा 
करनेसे तुम्हें पॉप होंगा । यदि बुर्ण-ब्यवस्था कर्मालुंसार होती; गे / 
ग्रजु नको युंद्धेसे हटनेसे पाप क्यों होता ? जबं तक वह युद्ध कर 
तब तक क्षत्रिय कहा जाता । भिक्षा आदि शान्तवृत्ति स्वीकारं करे 


अस्त. 


\ 
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लाह कहा जाता । जन्मना वशं-वयवस्थामें तो कोई । जन्मना वर्ण-ब्यवस्थामें तो कोई इत्ति 
उसी जाति वाले व्यक्तिविशेषके लिए उचित हो सकती है, और उस 
वृत्तिका त्याग उसके लिए पाप हो सकता है। कर्मणा वर्ण-व्यवस्था में 
तो दूसरे बके कर्म लेने पर किसीकी निन्दाकी आवश्यकता नहीं रहती, 
क्योंकि तव सबको सब कर्मोके अनुष्ठानमें स्वतन्त्रता , होती है, परन्तु 
तब निन्दा करनेसे, तथा "स्वे-स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः? 
(१८४४) श्रेयान्‌ स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्‌ स्वनुष्ठितात्‌? (१८।४७) 
सहजं कर्म कौन्तेय ! सद्रोपमपि न व्यजेत्‌? (१८४८) 'स्वधमें निधनं 
श्रेय: परधमो भयावहः? (३।३४) इस प्रकार महाभारतान्तगत भगव- 
दूगीताके द्वारा सिषेध करनेसे उसमें जन्मसे ही वण-ब्यवस्थामें तात्पर्य 
सिद्ध हुआ | है 


(४) यह है महाभारत? का हृदय, यदि उसीसे हमने जन्मना 
वणँ-व्यवस्था सुचक पद्य उद्छ्त किया हे, तो उसमें इस विपयमें 
प्रद्धिपता कैसे हो सकती है? अथवा महाभारतको छोड़िये--स्थूल- 
बुद्धिसे भी यही जाना जाता है कि गुणकमसे जाति वा वणका निर्णय 
अ्रसम्मव हे । किसी सनुष्यमें द्राह्यणोचित गुण हो सकते हैं, परन्तु 

, उसके कम ज़त्रियके हो सकते हैं, तय उसके वर्णका कैसा निणंय हो 
सकता है ? क्या हम कह सकते हें किं-अझुक पुरुषके गुण ब्राह्मण" 
सहश हैं वा ज्षत्रिय-सदश हैं ? वैश्य-सहश हैं चा शूद्ध-सदश हैं ? यदि 
हम इस विषयमें पनी सम्मति देनेका साहस करें, तो क्या इसमें 
सबका ऐकमत्थ हो सकता है ? यदि नहीं, तब गुणोके द्वारा वर्ण- 
निरंय कया बहुमतसे किया जायगा ? इसके अतिरिक्त एक ही मजुष्यके 
गुण वा कमं समय-समय पर बद्ल भी सकते हैं। इस दशामें क्या 
उसका वर्ण पुनःपुनः बदला जायगा ? इस प्रकार होने पर क्या घोर 
भ्रव्यवस्था नहीं श्रा पड़ेगी ? 


वण-व्यवस्था पर विचार २४१ 
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वस्तुत: कंसे वर्ण-च्यवस्था असम्भव ही दै। समान माता- 
पितासे उत्पन्न हुए-हुए भी बालकोंके युणकर्ममें भ्राकाश-पातालका 
अन्तर भी देखा गया हे। एक ही मनुष्य सारा. दिन कभी ब्राह्मणके 
सरश, कभी शूदके सरश कर्म करता है, तव उसके वणका निश्चय 
केसे हो ? ऐसा होने पर शूद्र वा नीच कौन होना चाहेगा ? खान- 
पानकी व्यवस्थामें, विवाह आदिमें, दायभागके विभाग आदिमे बहुतसी 
रुकावटें आ पड़ेगी । फलतः कर्मणा चर्ण-व्यवस्था वर्ण-विप्लव ह्वै 
इस प्रकारकी चर्ण-ब्यवस्थुमे बड़ी बाधाएँ उपस्थित हो जायेंगी | 


(४) इस प्रकार जन्मसे ही वर्ण-ब्यवस्था मानने वाले उसी महा- 
भारतमें यदि “ब्राह्मणो नावमन्तन्य: सदू असद्‌ वा समाचरन” यह पद्य 
मिलता है; तो उसमें प्रर्तिप्तता कैसी ? इससे महाभारत बाह्मणके द्धिए 
सदाचारका निषेध वा अ्रसदाचरणका प्रोत्साहन नहीं करता, अपितु 
डोनों ही श्रवस्थाओंमें उसको ब्राह्मण बताकर, कर्मणा वर्ण-व्यवस्थाके 
सिद्धान्तको खण्डित करके, अपने परम उद्देश्य जन्मना चण-व्यवस्थाके 
सिद्धान्तको स्पष्ट करता हे । तब यहां प्रत्तिपताका अवकाश ही कैसा ? 
यह पद्य ग्रन्थकारके हृदयसे दिरुद्व कैसे हो सकता है? 


शेष प्रश्न है कि--असदाचारी भी त्राह्मणके लिए “नावसन्तब्य> 
(उसका अपमान मत करो) केसे कहा ? इस पर उत्तर यह हे कि-- 
यह अन्य कुछ नहीं; केवल जन्मसे स्वयं इष्ट वणं-व्यवस्थाके मूलभूत 
पूवेजन्मके गुणकर्माका यह सम्मान हें । स्वयं उत्तम माने हुए जन्म- 
ब्राह्मणका यह अन्य वणंकी श्रपेत्ता दण्डादि विधानमें तारतम्यमात्र हे | 
वस्तुतः ही यहां असंदाचरणकी विधि नहीं हे। यह डाक्टरजी समक 
ले । इसका पूर्वां यह स्पष्ट कर रहा है---दुबंज्ञा अपि विप्रा हि बलो- 
यांस: स्वतेजसा? ( आदिपर्व १६०।१३ )। केवल महाभारतमे यहीँ 
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MR क्क स्स्स यस्य 
नहीं, किन्तु दूसरे स्थानें भी कहा है--'दुर्वेदा वा सुवेदा वा आता: 
संस्क्ृतास्तथा । ब्राह्मणा नावमन्तव्या भस्मच्छन्ना इवाग्नयः’ {वनपचं 
२००८८) यथा शमशाने दीक्षौजाः पावको नेव दुष्यति । एवं विद्वान 
अविद्वान्‌ वा ब्राह्मणो दैवतं महत्‌” ( २००८६ ) यहां भी अविद्वान्‌ 
ब्राह्मण कहा गया है । इससे अधिक स्पष्ट तो इस शोकमें कहा दै 
“अविद्वान्‌ ब्राह्मणो देवः पात्रं वे पावनं महत्‌ । विद्वान्‌ भूयस्तरो देवः 
पूणसागरसनिभः' (अनुशासनपवं १४२।२० ) इस प्रकारके बहुतसें छोक, 


शोक क्या, अध्यायके अध्याय भी महाभारत, भरे हुए हे जो प्राकर- 
शिक हैं; क्या सब जगह प्रक्षिप्तता ही है ? वस्तुतः 'प्रक्षिप्तता! कहना 


अपने पत्तंक्ी निब॑लता बतांना है । टं 


(६) अब मचुस्द्वतिका होक भी देखिये--न जातु ब्राहमणं न्यात्‌ 
सर्वपापेष्वपि स्थितम्‌ । राष्ट्रादेनं बहिष्कुर्यात्‌ समग्रधनमचतम्‌! ( ८।३८०) 
इससे तथा महामारतके पूं छोकसे हमने जन्मना चण-व्यवस्थाका 


मण्डन तथा कंसे -चण-व्यंवस्थाका खण्डन किया था । पर डाक्टर 
पक्षके बचावके लिए इन 


भगवांनूदासजीने इसमें निरुत्तर होकर अपने 

शोकोंको अिप्ततार्थ प्रयत्न करके अपने पक्षको शिथिल सिद्ध कर दिया 
हे । हमने तो इसका राष्ट्रादेनं बहिष्कुर्यात्‌? यह उत्तराध लिखा था, 
पर डा० जी ने उसे छोड़ दिया, कदाचित्‌ इससे उन्होने आगेके अपने 


लेखका खण्डन देख लिया दो | 


डाक्टर महाशय ! मचुजीने “न ब्राह्मणो हिसितब्यः? (अथव ० ४ 


.१८।६) ।१३।८) इत्यादिक वेढुमन्त्रोके अनुकूल ब्राह्मणकी हिसा- 
निषिद्ध की थी; परन्तु उसे सवंथा दण्डसे छोड़ा भी नहीं गया, 
राष्ट्रसे बाहर कर देनेक्रा दर्ड उसे भी दिया गया है! यह अन्य 


क्ट य >... कप > १ ( 
वर्णाकी अपेत्ता दण्डमें तारतम्य तो है, बड़े -प्रापुर्म दण्डका सवथा, ह 
र हाण ताळा Collection Gujafat. An २०००५१ती तितः है; चहां पुर्वजन्मके कर्म इष्ट होते इं ज्म क्व 


घ्या ० दी त की 
, वर्णौक्रो मानते हें । इससे स्पष्ट हे कि--मनजीके मतम कमत " 
> / 
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-स् 


म्य नहीं है, वा पापार्थ प्रोरंसाइन नहीं है । राष्ट्र 

एक बड़ेके लिए छोटा दण्ड नहीं है। जबकि मंजुंस्मत्त मि T 
वर्णोंकी अपेक्षा बढ़ा मानती है, तब इससे स्पष्ट है ह 
दुए्डका तारतम्य भी रखना चाहिये । पर मचुजी Ro 
सब पापोंके करनेकी विधि नहीं धताते; बल्कि सर्व पाई [^ 
उसे ब्राह्मण कहकर और उसे अन्य वर्णोकी अपेक्षा लि 
जन्मसे वर्णव्यवस्था वताते *हैं। "3 दख हे 


ल्ोम्येन सम्भूता जात्या ज्ञेयास्त एव ते? (१८।४) इस पद्यमे | 
पमे अपना उत्तरपक् जन्मंसे वण-ब्यंवस्थाका स्थिर गा j 
उन्हीं मचुजीका वर्-ब्यवस्थाको साधक यह (<।३६०) को 
संमर्थन महाभारतकारने श्रश्चेत्थांमांकें अंपराधके दण्डके भवस 
किया है ) प्रक्षिप्त केले हो सकता है? वा ग्रन्थकारके हे 
बिरूद केसे हो सकता है ? इसी प्रकारका मन॒जीका यह शोऊ! 
देखिये --'एवं यद्यप्यनिष्टेषु वतन्ते सर्वकर्मसु , सर्वया बरहा म 
परमं दैवतं हि तत्‌' (६।३१६) इस प्रकारके अन्य भौ शोक हैं। | 


(७) जब॑ मनुजीने “सवव तुल्यासु पंत्नीष्वक्षतयोनिषं जे 


(ख) अन्य देखिये--मनुजी ब्राह्मणके, क्त्रियके, वैश्यके ह 
अध्ययन, तथा यज्ञकमं तो समान कंहंते हें; परन्तु. उनकी वृत्ति 
भेद बताते हैं। यदि कमसे वणं-व्यवस्था मनुजीका सिद्धान्त छै 
तो तीनोंके समान कर्मविभागमे वें वणं तीन क्यों मानते हैं ! पं 
वर्ण पहले (जन्म) से बंताते हैं; पीछे उनके लिए कमं बताते है 
डाक्टरजी मनुजीके श्रभिप्रायसे विरुद्ध पहले कर्माको मानते ह 


व्यवस्था नहीं; किन्तु वह जन्मले ही हैं। जहां कमसे वणं* 


"क: 
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त क यी रया 


द दसा है, तो हमसे उदू, मऊ पक्षका पोषक श्लोक 
त वा परिवर्तित कैसे हो सकता है ? 

(=) जो कि-एडा० भ० दा० जी बताते हे कि“ श्लोकार्थ 
„क सजनने उद्धृत किये हवं [॥ हमने मनुजीका पौना श्लोक उद्धृत 
या था, आधा नहीं । इसमें डाकंटरजीका कमे असत्यका हे । हमसे 

व मनके पद्यका तीसरा पाद्‌ श्री भ० दा० के सारे पक्षको ही काट 


| प क्योंकि मनुजीने ब्राह्मणके लिए कुछ दरडविधान कहा ही है, 


रपराधमें उसे दण्डसे सर्वथा उन्सुक्त भी नहीं किया गया। ] उनके 


विधयमें क्या लिखू । सिर नीचा करके चुप रहना ही अच्छा होता, 
किन्तु जो प्रसंग चला है, वह इतना लिखनेको विवश करता है कि-- ` 


कोई सदूहृदयका सद्नाह्ण उनको अपनी जिह्वा पर नहीं लाएगा | जो 
(दुसदू वा समाचरन्‌? होगा, 'सर्वपापेष्ववस्थितः होगा, वही उचित 
दएडसे बचनेके लिए ऐसा कहेगा |?” 


` गह लिखकर डा० भ० दा० जीने अपनी असव॑तोमुखीन इष्टिका 
परिचय दिया हे! हमने उक्त पद्योंको 'ब्राह्मणकों पाप करना चाहिये” 
इस विधिके लिए नहीं दिया । हमने तो “इन श्लोकॉसे कर्मणा बर्ण- 
व्यवस्था? का सिद्धान्त मनुजीको तथा ब्यासजीको इष्ट नहीं, किन्तु उन्हे 
इसे जन्मना वण-व्यवस्था? ही इष्ट हैं? इस बातको बतानेके लिए 
दिया है। यह ढाक्टरजीने देखकर भी क्यों नहीं. देखा ? किसलिए 


हमसे लिखे तीसरे पादको छिपाया ? क्या यह उनका सत्य व्यवहार 


] है ! क्यों उन्होंने प्रकरणको छोड़कर 'अ9ाकरणिकता वा अन्य सरणिका 
्रश्रय लिया ! 


| 


र 


>> अर ® x 


तथापि डाक्टरजीको यहां यह जानना चाहिये कि एक पुरुंषके चार 
अ हा, उन चारोंने असत्यवचनरूप अपराध किया हो, समान भी अप- 


ER कप 
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राधमें 'प्रजावत्सलः पिता यथाधिकार दण्डमें तारतम्य करता है । वह 
अपने बड़े लड़केको उस असत्य व्यवहारके अपराधसे वैसा दण्ड नहीं 
देता, जैसा छोटे पुत्रको । छोटेके गाल पर वह थप्पड़ मारता है, पर 
बढ़ेसे वसा व्यवहार नहीं करता, किन्तु उसे इतना ही कहता है कि-- 
मुझे तुमसे ऐसी श्राशा नहीं थी? । 'दूसरेको कुछ डांटकर इतना ही 
कहता हे--दुष्ट ! फिर ऐसा न करना? | तीसरेका कान मरोड लेता हैं । 

चोथेकों असत्य व्यवह्यारके लिए चपेट मारता है वा डड़ीसे मारता है । 

इस प्रकार विद्यालयोंमें मी दण्डका तारतम्य देखा जा सकता है ।. इस 

तारतम्यको यदि कोई धमंशास्त्रकार कहे, तो क्या डाक्टरी यही कहेंगे 

कि इस पिताने बड़े पुत्रको छोटे पुत्र वाला दण्ड न देकर चढेको असत्य 

च्यवहारके लिए प्रोत्साहन दिया है ! नहीं-नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा 

कोई निष्पक्ष विचारक नहीं मान सकता | 


बीरबलने ए5 बार चोरीके अपराधमें पकड़े हुए चार पुरुषांको 
उनका पद देखकर दृण्डविधान कर दिया | उसमें पदलेकों कद्दा कि 
सुरे तुमसे तो ऐसे दुष्कमंकी आशा नहीं थी । दूसरेको कठोर शब्दोंसे 
डांटा । तीसरेको वेत मरवाया | चौथेका मुंह काला करके उसे गघे 
पर चढ़ाकर नगरमें घुमवाया । फिर उसने उनका परिणाम जाननेके 
लिए जासूसोंको छोड़ा । पता लगा कि--पहलेने तो इससे अपनी 
बेइज्ज़ती समझकर आत्महत्या करी । दूसरा भी इस' प्रकारके काममें 
फिर शामिल न॒होनेकी प्रतिज्ञा करके उससे हट गया । तीसरा भी फिर 
वेसे श्रपराधमें पकड़ा नहीं गया, पर चौथा फिर वेसे अपराधमें पकड़ा 
गया । तो क्या डाक्टरजी यही कहेंगे कि--पहले-दूसरेका भी काला 
मुह करके उन्हें भी गधे पर चढ़ाकर घुसाना चाहिये था, नहीं, कमी” 
नहीं । जैसे साहित्यमें 'क्वचिद्‌ दोषस्तु समंता मार्गाऽभेदस्वरूपिणी? 
समता गुण भी रचेनाका दोष माना गया है, वैसे ब्राह्मण तंथा शद्रसें ' 
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समान दण्ड भी दोषाधायक ही हे । यह डाक्टरजीको दूरद शिंतासे 
सोचना चाहिये । 


(8) ममुस्मृतिमें ऐसा ब्राह्मण आदियोंमें व्यवहार-तारतम्य सर्वत्र 


देखा गया हे । कचहरीके भर्नका ही तारतम्य देखिये *अरहीति 
बाहाणं पच्छेत्‌, सत्यं हीति पार्थिवम्‌। ग़ोबीजकाझने वेश्यं, शद्ग 
सवस्तु पातकैः? ( 555 ) यहां आर्यसमाजी श्रीतुलसीराम स्वामीसे 
किया अर्थ देखिये--'कहो! ऐसा ब्राह्मणसे पूछे और "सच बोल? ऐसा 
इत्रियसे पूछे, और “गाय, बीज, सुवणके चुरानेका पातक तुमको होगा 
जो झूठ बोलोगे तो? ऐसा कहकर वेश्योंसे पूछे, 'सब पातक तुमको 
लगेंगे, जो कूठ बोलोगे तो? ऐसा कहकर शूद्रे पूछे? । देखिये-ब्राह्मण- 
का दूसरांकी अपेत्तां मनुजीने प्रश्‍नमें भी तारतम्य बताकर कितना सम्मान 
रखा है ता देखिये--शतं ब्राह्मणमाक्रुश्य 'क्तत्रियो दण्डमर्हति । 
र्योध्यधशतं द्वे वा शूद्धस्तु वधमहति? (२६७) 'पश्माशद्‌ ब्राह्मणो 
दरड्यः छृत्रियस्यामिशंसने (आच्ञेपे) | वेश्ये स्याद्‌ अर्धपञ्चाशत्‌, शद्ग 
द्वादशको दमः? (८२६८) यहाँ कुल्लूकने कहा है--बाह्मणः क्षत्रियस्य 
उक्तरूपाकतेपे कृते पञ्चाशत्‌ पणान्‌ दरड्यः । वेश्ये, शूद्धे च यथोक्ताक्रोशे 
कते पञ्चविशतिद्वाद्श पणाः क्रमेण बराह्मणस्य दण्डः स्यात्‌? । मनुजीने 
_ यहां ब्राह्मण आदियोंके दृण्डविधानमें केसा तारतम्य किया है? पूव- 
छोकमें ब्राह्मणको दरड चत्रिय आंदिकी अपेक्षा न्यून मात्रामें दिया 
गया दै । उसे दुण्डसे सवथा छोड़ा भी नहीं गया । 

(१०) डार भगवानदासजी कहते हँ--कोई सदूहृदयका. सद्‌- 
ब्राह्मण उन दो छोकोंको श्रपनी जिह्वा पर नृहीं लावेगा । जो “सवपापे- 
प्ववस्थित? होगा, बरही उचित दुएडले वृके जिए ऐसा कह्रेगा' परन्तु 
ड[° जी यह नहीं सोचते कि-यह्ट पच न्‌ तो हमने कहा हैं, नही 
किसी धन्य ब्राह्मने; क्रिन्ठ॒ आप्रके शन्दोमें “मजार? वेदमूलक 
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____ 3 SN 
यथाधिकार दुरडविधि बनाने वाले, प्रजापति मझे कहा है, पर | 


उल्ले अनूद्वित किया है । पूर्व दृष्टान्तकी भांति इसमें भी कोई नौ | 
नहीं, जिससे प्रत्षिप्तताकी शङ्काको अवकाश मिले । ज्येष्ठ-पुतर त 
ब्राह्मणको कनिष्ट-पुत्रकी तरह शारीरिक दुश्ड न देकर षटरसे ब 
रूप दर्ड ही मनुजीमे दिया है । केवल उसीने नहीं, वहिक, 
धर्मसुत्र? में भी कहा है--'रांजा स्वस्य ईप्टे बाह्णवर्जम्‌? | न 
११।१) । तब वहां भ्र द्षिप्तता कैसे हो सकती है ? वा उसके लिए ८ 
ज्ञाविधानरूपता केसे हुई ? न 
हमने तो उक्त शोक मजुजीके इस हृद्यूक्रे प्रकाशनाथ छ 
क्रिया था कि-डाक्टरजीसे भी आदरणीय . मचुजीको “कमणा इ 
व्यवस्था दृष्ट नहीं; किन्तु “जन्मना” हो इछ है, परन्तु डा० जीने इन 
उत्तर क्यों नहीं दिया? इसमें वे क्या अनुपपत्ति देखते हैं जिसमे) 
शिर नीचा करना वा चुप रहनेका संकेत करते हैं, वा प्रच्िप्तताकी शग 
करते हैं । मजुने उसके लिए राष्ट्रनिर्वासनका दुण्ड दिया ही है, ग 
उसके लिए छोटा दण्ड भी नहीं हे । इसलिए इसमें कोई श्रनुपप 
चा प्रत्तिप्तता, वा मज भिन्न प्रणीतता भी नहीं । इसकी ग्रति 
प्राचीन नाटक स॒च्छुकटिक' भी साची दरेंता है। उसमें कहा है. 'भं 
हि पातकी विप्रो न वध्यो मनुरजवीत्‌ । राष्ट्रादस्माततु निर्वास्यो किसे 
रवतः सह? (३३३) । इसकी “न जातु वाह्मणं हन्यात्‌ समर 
स्मितम्‌ | राष्ट्रादेनं चहिष्कुर्यात्‌ समग्रधनमच्ततम्‌? (८।३८०) इस मु 
पद्यसे तुलना कीज़िये । इसी तरह का अन्य छोक भी मुसि 
देखिये--'आगःसु घाह्मणस्येच कायों मध्यम प्राहसः | मिलर 
मव्‌ राष्ट्रात्‌ सद्रव्यः सपरिच्छदः ( ६।२४१ ) मजुस्सृतिमें प्रतिक, 
मानने वाले श्रतुलखीराम स्वामीने भी इसे प्रदिष्त नहीं माना ।.. 
उक्त मुपू्चका प्राचीन नाटकले स्मुरण किया जानेस, दू ही 


< | श्रीसनातनधर्मालीकः (४) 


का. वणं-व्यवस्था पर विचार २४६ 
उसका अजुवाद करनेसे, इसके उदाहरणमें पापिष्ठ श्रसवत्यामा ब्रमण प्न 


ही, न दैहिक-दण्ड न मिलनेसे बडी, इ ही सिद्ध हुई । इस 
ग प्रकार प्रसिद्ध राजनीतिके ग्रन्थ 'कोटलीय अर्थशास्त्र? में भी इसका 
म्‌ 


en 


गुणकर्म वाले हैं, श्रथवा अधिक संस्कृत विद्वान्‌ हवं । सत्र वैश्य तो ऐसे 
नहीं | इस कारण ग्रन्य वैश्योके नामके साथ “श्रद्धेय? विशेषण न 
लगाकर सम्पादृकने इन्हींके नामके सांथ उक्त विशेषण दिया । इसीसे 
यह न्याय प्रसिद्ध हे-_'सम्भव-च्यभिचाराम्यां स्याद्‌ विशेषणमर्थवत्‌ 
अर्थात्‌ विशेषण तव सार्थक हुया करता है, जब अपने विशेष्यमें हो 
भी सके, ओर वेसे अन्य विशेष्यमें व्यभिचरित भी हो ( न हो सके ), 
परन्तु “मनुष्य? यह विशेषण सब विशेष्यभूत लेखकोंमें सम्भव दोता 
हुआ भी किसीमें ब्यभिचारको प्राप्त नहीं हो सकता, तब “अव्यभिचारमें 
विशेषण नहीं हुआ करता? यह सोचकर “मनुष्य? यह विशेषण मनुष्यां 
के नामके साथ नहीं दिया जाता । 


° 
र्थन देखिये सर्वापराधेषु अदण्डनीयो ब्राह्मणः ( ९।८।३२ ), 
ग्रहणं पापकर्माणमुद्धुष्याक्षकतन णस्‌ । झर्यान्विविषयं राजा वासेदा- 
षु वा? (४८३८ | अव क्या डाक्टरजीकी उक्त मनुपद्यको प्रक्षिप्त 
बहने की शक्ति है? 


(११) श्रत्युत कोई सद्हदयका सद्त्राझण उनको अपनी जिह्वापर 
नहीँ लावेगा? यह वाक्य उसी आज! पत्रके ₹ स पृष्ठ, २ य स्तम्भमें 
कश्चित्‌ `ˆ वक्तुमेवमिहार्हति’ लिखकर श्रीभगवानदासजीने अपना 
(कमणा वर्ण-ब्यवस्था) सिद्धान्त भी काट दिया है | 'सद्ब्राह्ण” शब्द 


ur डी 


थ्‌ = में "नहि 

३. लिखकर तथा अपने 'मानवधमंसार” के ४६ पृष्ठमें । सद्बाह्मणः 

| से ढा० जीने असद्वाह्ण' को भी मान लिया है; नहीं तो “बराह्मण? के श्रब प्रकरण पर आइये - कर्मणा वण-ब्यवस्थाके थ्रामही डा० जी 

| साथ “सद्‌? शब्दके देनेकी आवश्यकता नहीं थी। इसीलिए उसो पत्रके सत्कर्मोसे ही बरा्मणत्व मानते हैं, असद्‌ गुशकमाँसे नहीं । इस प्रकार 
ठे पृ स्तम्भमें डा० जीने “ र” गोर निन्दा भसे द 

दि पुठे एप्टके मे धट जेम र असदुवाह्मण्‌” की घोर र हर व्हा ; यदि ब्राह्मणत्वका सदूगुणकर्मासे संथा भ्रव्यमिचार है, तो ब्राह्मणके 

ह| ठी हे! इस अपने वाक्यमं “असद्वाह्मण? शब्द स्पष्ट कह दिया हे। | किक दिरेवणटी प्या ०७00०0 न 

सर्वपापेष्ववस्थित च्य ~ ~ च्य त॒ 

ह| शरोर जो 'र्वपापेष्ववस्थित? होगा? इस अपने वाक्यमें डा० जीने ह वाद मज ६ “ डी यज प व: 

भे 'कम॑णा चर्ण-व्यवस्था? कों चकनाचूर्‌ कर डाला हे | i अव्यभिचार होनेसे व्यथ है । इस कारण “कणा वणः? मानने वालोंको 

र कु | तो 'त्राह्मण? शब्दके साथ “सद्‌? यह विशेषण भी च्यथं होनेसे प्रयुक्त 

| इसको यों समक्रिये-'आज!'में प्रकाशित डा० जीके लेखमें लेखकका | क्र ह्यि a क MR 

| ~ * र्‌ ५० शब्द 

$| नाम सम्पादकने लिला दै--“श्द्धेय भगवानदास? | यह भगवानूदासजी | नहीं करना चाहिये । परन्तु इस पत्षके डा० जी “सद्ब्राह्मण शाब्द 

| मधुष्य हैं, पर उक्त नामके साथ सम्पादक वा लेखकने "मनुष्य? विशेषण लिखकर दो ब्राह्मण सिद्ध कर रहे हें कि--'सद्ब्राह्ण? तो “संपापे- 

शर नहीं दिया ? वहाँ यही उत्तर होगा कि इस लेखके लेखक डाक्टर ष्ववस्थित? न होना चाहेगा, परन्तु 'असद्बाह्मण” तो 'सर्वपापेष्वचस्थितः 

तुत भगवा दास कभी ¢ त ~ _*«. 2 ७७ 2४ टर MP 

- य कि अड जभ महा हो सकते || पश्या मनुष्य यह होना चाहेगा । यदि ऐसा है; तो 'सर्वेपापेष्ववस्थित? ब्राह्मणको सी 

पि विशेषण दिया जाय ? 'श्रद्धेय' विशेषण तो सम्पादकने इसलिए 

| 


डा० जीने “आज” पत्रमें स्वयं ही कहे हुए "“असद्ब्राझण? शब्दसे ` 


'दिया है कि अन्य अग्रवाल वैश्यगणकी अपेक्षा डा०जी धिक सदू- 
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२४० श्रीस्नातनधर्मालोकः (४) 


“राहण? मान लिया, तव 'कर्मणा वर्ण-ब्यवस्था! उनके सिद्धान्तका 
७#सवंधा खण्डन हो गया । मेद केवल यही रहा कि--डा० जी श्रसद्‌- 
ब्राह्मणको भी शुद्ध जैसा दण्ड दिलाया चाहते हें, परन्तु ब्राह्मणको 
ज्येष्ठपत्न मानने वाले मनुजी “विश ! एष वोऽमी ! राजा सोमोस्माकं 
ब्राहणानां _ राजा? (यज्जः वा० सं० ६।४०) इस मन्त्रसे ब्राह्मण्‌ पर 
राजशासनको वेद्‌-विरुद्ध मानते हुए राजा द्वारा ब्राह्मणको शूद्रादिकी 
तरह मारना-पीरना दरड न दिलवाकर लोकव्यवस्थार्थ अपने शासनसे 


eon नमन 


बाहर कर देना ही दर्ड चाहते हें । डा० जी तो शायद उस ब्राह्मणको 
` झब्नाह्मणके तुल्य दरड इसलिए दिलांना चाहते हैं कि वे स्वयं ब्राह्मण, 
न हों, वा ब्राह्मणवत्सल न हों, वा ्राझणको बड़ा मानने वाले न हों, 
या य॒थाधिकार दुण्डका तारतम्य सानने वाले न हों, सभीको एक लाठी- 
से हांकना चाहते हों, पर मनु ब्रह्माके पुत्र होनेसे ब्राह्मणवत्सल ये, 
आाह्मणकों ही वेदाजुसार बड़े मानने वाले थे और यथाधिकार दुण्ड़के 
तारतम्य मानने वाले थे, इस कारण उन्होंने अपनी स्मृतिमें ब्राह्मणादिके 


दुण्डसे तारतम्य भी रखना ही था | 


अब डा० जी ही कहें कि ओपके लेख में लिखा “असदू-बाह्मणः 
शब्द प्रक्षिप्त है, वा आपका अपना है? यदि प्रतक्ष! है, तो इसमें 
क्या प्रमाण है, क्योंकि उस उल्लेखमें प्रकरणका व्यांकोप वा कोई भी 
असंगति नहीं दीखती। यदि “्रसद्त्राझण” शब्द डा० जी ने ही 
लिखा है, श्रद्धिप्तः नहीं, तो उसी शब्दसे ही 'कर्मणा वर्णः? यह 
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कळक का. ८777: 
डाकुटरज़ीका सिद्धान्त” खश्डित हो गया, क्योंकि--डनके पर» 
"सृतः कभी ब्राह्मण नहीं बन सकता। इस प्रकार व रे म 
“झसदू-ब्राझमणू शब्द उनके मतले विरुद्ध होने पर भी यदि उनके लें 
प्रक्षिप्त नहीं, तब 'पापयुक्त भी ब्राह्मण (असदू-श्राह्मण) को भी बाह 
कहगे वाल्ला वैसा मानने वाले श्रीमच॒ और थ्रोव्यासका वचन भी + 
मृतसे विरुद्ध होने पर भी प्रक्षिप्त नहीं। इसमें विश्वास भी झग 
पढ़ता है, नहीं तो मजुस्सांतके डाव्जी से लिखे श्लोक ही शायर 
मजुके न हॉ, किन्तु किसी ब्राह्मणट्ठेषीने ही प्रक्षिप्त कर धि 

हे ठ 
* इसी प्रकार डा० भ० दा० जीने स० १६७७ में पोष मर्गा 
“ज? की कई संख्याओंमें यह सिद्ध करनेका प्रयत्न किया था कि--'काशी 
हिंदुविश्वविद्यालयके धर्म-विज्ञान? विभागका यह निश्चय कि--पघरई- 
शिक्षकके पद पर प्राह्मणेतर व्यक्तिकी नियुक्ति नहीं होगी--यह श्रुतित 
है; क्योंकि--वण-व्यवस्था केवल कर्मसे ही शास्त्र सम्मत हे? | इस उने 
वाक्यसे भी 'जन्मना वर्ण-व्यवस्था” ही सिद्ध होती है । यदि वे 'इमणा 
वर्णुः? मानते हैं, और जब वे विद्वत्तासे ही ब्राह्मण मानते हैं, तो 'ग्त्राह्मए 
हिंदुविश्वविद्यालेयके धर्मविज्ञान विमागके अध्यापक न होवें” इस विश 
विद्यालयकी भोषणाका विरोध क्यों करते हैं ! जब करते हें, इससे वे 
अविद्वान्‌ म्री जन्मके ब्राह्मणको ब्राह्मण सिद्धान्तित करते हैं, नहीं तो '्े- 
तर जातिवाले भी 'हिंदुविश्वविद्यालयक्रे अध्यापक हो सकते है! इस भरी 
मगवानडासनीके अभिप्रेत वाक्यका अन्य क्या श्रुर्थ है ! क्योंकि--अकिर्‌ 
तो वहां स्वतुः ही पढ़ा नहीं सकेंगे, तव स्वयं ही अविद्वानके अज्ाह्मण होते 
से उनके मते उसका निभे प्रतिफलित हो जाता है | तव उन्होंने श्रता 
को भी धर्मंशिज्ञकके पढ रखनेका आन्दोलन क्यों चलाया ! इससे ऊ 
सिद्रान्तर्मे भी जसे वर्ण-व्यवल्था सिद्ध हों गई | यह उनका अपने ह 
स्वयं खरुडन हो गया | | | 


-/ 
“or 
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हों। डा०जीके पास उनकी 'ग्रप्रक्षिप्तताका क्या प्रमाण है? तब 
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प्रत्षिप्तताके व्याजको हटाकर डाक्टरजी तथा तत्सदृश भ्रन्य वादियोंको 
क्त पद्यसे जन्मसे वर्ण-व्यवस्था नहीं निकल सकती? यही सिद्ध कर 
दिखाना चाहिये । यदि डा० जी ऐसा न करके प्रक्तिप्तताके बहानेसे 
अपने सिद्धान्तकी सरणिके कांटे इस श्लोको हटाना चाहें, तो उनके 
सिद्धान्तकी सरणिका कण्टकाकीणं होना छिप न सकेगा, इससे उनके 
पदक्री शिथिलता स्वयं ही सिद्ध हो जायगी । 


(१२) फलतः कर्मणा वणः? के सिद्धान्तमें सद्‌ “ब्राह्मण? शब्दका 
भी भ्त्यन्ताभाव होना चाहिये, 'सद्‌-बराह्ण’ शब्दका भी। कर्मणा 
वर्णः? सिद्धान्तमें ब्राह्मणके “असद्‌? इस' विशेषणका श्रत्यन्ताभाव 
अ्रसम्भव होनेसे होगा, और “सद्‌? इस ब्राह्मण? के विशेषणका अत्य- 
न्ताभाव 'कमणा वर्णः? सिद्धान्ते व्यर्थताके कारण होगा । इस प्रकार 
'कमंणा वर्ण:? सिद्धान्तमें 'असत्‌-शूद्धश और *सत्‌-शुद्गः का भी श्रत्य- 
न्ताभाव होना चाहिये । उक्त सिद्धान्तमें 'सत्‌-शूद्ध! शब्दका अत्यन्ता- 
भाव सर्वथा व्यभिचारके कारण . होगा, और “असत्‌-शूद्ध? शब्दका 
श्रत्यन्तामाव सर्वथा अव्यभिचांरमूलक व्यर्थताके कारण होगा । परन्तु 


बबकि “श्रसद्‌-ब्राहाण? ओर 'सदू-ब्राह्मण? शब्दकी, तथा “असत-शूद' ` 


तया 'सत्‌-शूद्ध/ शब्दकी सत्ता डाक्टरजीके लेखमें है, जेसेकि-“भारतीय 
संस्कृति सम्मेलन देहलीके चतुर्थाधिवेशनके उनके भाषणके ९-१६ 
एमे उन्होंने लिखा है--सब ब्राह्मणों, सब चत्रियोंकी प्रशंसा प्राचीनो 
नहीं की है, प्रत्युत कुत्सितो [्राण-चत्रियों| की घोर जुगुप्सा और 
भत्संना की है | यह दिखानेके लिए मनुके कुछ श्लोक यहां पर्याप्त 
होंगे, अन्य वहुतसे मनु, महाभारत आदिमें भरे है -'वेडालबरतिके 
चे? (४१३ १) “हैतुकान्‌ वकृत्तींश्च? (४।३०) “न वकघ्रतिके विप्र, 
गावेदविदि धर्मवित्‌? (४।५३ २)...'सद्‌-ब्राह्मण, सत्‌-चन्नि्योने भारतको 


, श्रुतवतो देव-त्रह्म-समाहितान्‌ । अर्चयित्वा भजेथास्त्वं 
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बहुत ऊंचे उठाया, अतदू-बाह्मएः और अत्तत्‌-क्षत्रियोंने उतना ही नीचे 

गिराया? यहां डा० जीने 'कुबाह्नण इचत्रियकी कुत्सा? इस शौर्षकरसे 
लिखा हे । जबकि शामें भी ऐसा लिखा हे, जैसे कि-- “धर्म निष्ठान्‌ 
| र व गृढे गुणवतो 
द्विजान्‌ (महाभारत शान्तिपव ७१३) (दुर्वाह्मएं शिरःकम्पेन न सोपा- 
यनमपि” (वाहेस्पत्य श्रथेशास्त्र ७०) 'कुत्राह्मण:, सुवाह्मणः, कुव्रृषल:, 
सुइपल:, दुर्व्ाह्मणः, दुव॒ पल: (महाभाष्ये २।२।१८) यहां सुवाह्मण, 


` कुश्नाह्मण शब्द आये हैँ, तव इन शब्दोंकी सत्तासे 'कमंणा वख-ब्यवस्था? 


सिद्धान्तका ही खण्डन हो गया | केवल सुकमंसे उन-उन वराक्री 
प्रतिष्ठा, तथा ङुकमंसे उन-उन वर्णोंकी अप्रतिष्ठा ही सिद्ध हुई, बणं- 
परिवतंन नहीं । इस जन्मके कर्म अपने-अपने वर्णमें उत्तम, मध्यम, 


` अधम करने वाले होते हैं, उन-उन वर्णोके उत्पादक नहीं । हां, इस 


जन्मके कमं अग्रिम जन्ममें तदनुकूल वर्णको कर दिया करते हैं। 

यदि सुकम तथा कुकमसे वण व्यवस्था हो तो चत्रिय-वैश्य वर्णकी 
पृथक्‌ आ्रावश्यकता ही नहीं रहती । तब केवल ब्राह्मण और शद्ग हॉ हो 
सकते हैं। इन्हीं ब्राह्मण और शूद्धोमें जो युद्धादि कार्य सम्माज् लें 
वही क्षेत्रिय, जो धनादि कार्य करें, वे इन्हींमें वेश्य हो जाएंगे। तद 
चत्रिय और देश्यके साथ सुकमं तथा कुकमंका सम्बन्ध ही अनुपपन्न 


. हो जायगा, परन्तु शाख्रॉमें जब चार वर्ण कहे गये हें, तब जन्मसे ही 


इनका भेद है, कर्मले नहीं । कर्मसे प्रतिप्डामें तारतम्य होता है, वणे 


- ,परिवतंन नहीं । कया डा० भगवानूदासजी तथा अन्य वादी यहां 


ध्यान देंगे ?? 


इससे “सजन विद्वान्‌ विचार करें कि->ऐसे श्लोकों पर आग्रह 
करनेसे अहझार-तिरस्कार और परस्पर वैमनस्य बढ़ता है, अथवा 


` सौमनस्य, और परस्पर वैमनस्य बढ़ता हे, अथवा सौमनस्य और 
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शान्ति, तुष्टि पुष्टि प्रीति? डा० जीका यहं वाक्यं प्रत्युक्त हो गया । 
“मे तो ऐसे श्लोकोंकों प्रक्षिप्त ही मानता हुँ” ऐसा क्यों न कहें, 
क्योंकि इससे आपका पक्ष बढता है। पर एक व्यक्ति वा पक्षपाती 
चादिसमाजके कथनमात्रसे इन प्रमाणोंकी प्रक्षिष्तता केसे हो जावेगी ? 


(१३) “क्योंकि इनके विरोधी रल्लोक विस्पष्ट और न्यायोचित 
“मनु-सहाभारत? में मिलते हें? डा० जीके सामने हमने महाभारत तथा 
मनुका उत्तरपक्ष तथा हृदय दिखला ही दिया है। इससे जन्मना 
बरण-च्यवस्थाके प्रतिपादक वचन तो इन दोनोंका सिद्धान्त-पक्त ही हें | 
कर्मणा वर्ण-व्यवस्था तो उन्‌ दोनोंने कहीं दिखलाई ही नहीं | जहां- 
कहीं उसका आभास दोखे, वहां केका ग्ररांसार्थवाद्‌ तथा कर्म न 


करने वालेका निन्दार्थवाद ही होता हे, ऐसा जान लेने पर विरोध - 


स्वयं हट जाता है। जैसे 'मानवधमंसार? (ए० ४६) सें डा० जीसे 
दिया गया हुआ-*योनधौत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते अरमम्‌। स जीवः्नेव 
शूद्रत्वमाशु यच्छति सान्वयः ? (२।१६८) यंह मचुपद्य हीं देख लीजिये 
यह स्पष्ट अर्थवाद हे । नहीं .तो पढ़ता वेद नहीं है एकं पुरुष, पंर 
उसका निरपराध भी, वेदपाठी भी सारा वंश (पुत्र, पौत्राद) उससे 
शुद्र कैसे हो सकता- है ? ऐसा होने पर तो बिना श्रपरोंध शूद्धत्व 
होने पर “अङ्ताम्यागस” वेद पढ़ने पर भी शुद्गंत्व होंनेसे 'कृतहान? 
दोष उपस्थित होता है। तब स्पष्ट है कि-यहं 'साहित्यसंङ्गीतकला- 
विहीनः साक्षात्‌ पशुः पुच्छविषाणहीनः? (मं हरिः) विद्याविहीनः पशुः? 


(भत ०) आदि की तरह निन्दार्थवांदात्मक गुणवाद्‌ हैं। जेसेकि--इस 


पर श्रीमेधातिथिने लिखा है--'शूद्धत्वप्राप्तिवचन निन्‍्द्रातिशयः? । 
इसलिए इससे उस ब्राह्मणका शुद्र हो जाना इष्ट नहीं, जेसेकि-- 
शूद्रत्वाप्तिस्ठु .तत्रापिः यह “मानचधमंसार’ में उक्त पच्चके श्रागे 
डा? जीने लिखा हे, किन्तु यहां 'शूद्धत्वंका अर्थ “शुद्रसदशता' ही 
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न £ ग 
है। केवलं हम ही नहीं कहते, वसिष्ठेजी भी अरपंने पमे छ 
श्रथ यंहदी कहते हैं। जेसेकि-'अश्रोत्रिया:[अवेद्पाठिन:]... झी 
भवन्ति (३।१) मानंवं चात्र श्लोकसुदाहरन्ति (३।१) 'योनधीत्य ६ 
वेद -.सजीवन्नेव शूद्रत्वं’ (वलिष्ठघमसूत्र २३) । द 


बल्कि-- “जीवन्नेव शुद्गत्वं? में “जीवन्‌ एव? इस “एव! शब ६ 
देना ही सिद्ध कर रहा है कि--वर्ण-परिवर्तन मरणोत्तर होता है ड 
जी नहीं |, इसी अर्थकी सिद्धिके डरसे इस जीवनमें चणा । 
मानने वाले स्वा० द्यानन्दुजीने स० प्र० में इस श्लोकके अर्थ के 
समय “जीवन्नेव” पद॒का शर्थ ही छिपा लिया, नहीं लिखा । पर के. 


“ विद्याको छोड़ देना ऐसा भारी पाप हैं कि--वह जीते जी शूद्र झै 


हो जाता है ।. इसे सभी स्पष्ट ही अर्थवाद मानेंगे, यदि यह रा 
न होता, तो “जीवन्नेव? में “एव? शब्द न होता, प्रव्युत 'एव! पे 
नियमः दोषयुक्त होता । यह इस प्रकारका अथवाद है, जेसेकि- 
“वेद॒शास्त्रार्थतच्तज्ञो यन्न तत्राश्रमे वसन्‌ । इहेव लोके तिएनूस बरहमूगा 
कल्पते? (मचु० १२।१०२) इस लोकमें ब्रह्मभाव (मुक्ति) नहीं हेग 
किन्तु परलोकमें | यदद इसीमें स्थित “एव? शब्दसे सिद्ध होता है। 


` यह वेद पढ़नेका प्रशंसार्थवाद है, पूर्व पद्य वेद्‌ न पढ़नेका निन्दा | 


है। नहीं तो डा० जीके ग्रपने ही लड़के वेदविद्याराहित्यसे शूद्र हे 
जावंगे । क्या डा० जी तथा वे यह स्वीकार कर लेंगे ? इसी पश्न 
डा० जीसे दिया हुआ “न तिष्ठति तु य: पूर्वा नोपास्ते यश्च पश्चिमार। 
स शूद्रवद्‌ बहिष्कार्यः सवस्माद्‌ द्विजकमंणः ( मचु० २।१०३) 
श्लोक भी समाहित हो गया । इसमें. “शूद्धवत? है, “वति! मल; 
तुल्यतामें होता है, वही हो जानेमें नहीं । यदि डा० जी कहे, गिं 


“तत्रापि दण्डों हि मचुना धृतः? (मानव० ध० सा० ए० ४६); सी हु 
गं मी 


lative 
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रष्रवेहिप्कारका दण्ड दिया हैं; तब इन दो प्यके दृष्टान्तसे डा०!जी 
उक्त पद्यको प्रक्षिप्त केसे कद सकट हं हे तब इससे 'नेतदू घोरतमं पापं 
पैदानध्ययनं छु यत । सर्वपापसमं नापि सन्ध्योपासनवर्जनम्‌ । शूदधत्वा- 
दिसत तत्रापि दण्डो हि मजुना भूतः | आह्यण्यमवशिष्येत सवंपापस्थितौ 
यम्‌? (४० ४६) डा० जीके इस कथनका भी खण्डन हो गया। 
यकि मचुके उक्त पद्योमें शद्धसद्दशता तो बताई गई है, पर शूद्धवर्ण 
होगा, ब्राह्मण वर्ण हटना नहीं बताया । 'द्विजकमंणो बहिप्कार्यः? कहा 
है 'दविजत्वादू बहिष्कार्यः? नहीं कहा । सो ऐसा ब्राह्मण यज्ञादि दूसरेको 
न करावे-यह श्राशय हे । तब स्पष्ट सन्ध्या' न करनेका निन्दार्थवाद्‌ 
तथा सन्ध्या करनेका प्रशंसार्थवाद होनेसे पूर्व पद्य (सवंपापेष्ववस्थितम्‌,) .. 
मनुका अनभी्ट सिद्ध न न हुआ । इसी प्रकार 'मानवधमंसार? में डा० 


जीके दिये हुए 'ये वकत्रतिनो विप्रा ये च मार्जारलिङ्गिनः | न वार्यपि * 


यच्त्‌ तान्‌? इस मनुपद्यसे वक-मार्जारनती विप्रको पानी देनेका 
निषेध तो किया गया है, पर उसका विप्रस ( ब्राह्मणत्व ) नहीं दीना 
गया। इससे जहां डा0 जीका कमणा वणः? सिद्धान्त खण्डित होता 
है, वहां उर्से दिखलाया हुआ मलुपच्योंका परस्पर विरोध भी हट जाता 
है, पर वावू भगवानदास आदि वादी एतदादि वचनोंकों एक श्रांख़से 
ही देखा करते हैं, उन पर सवंतोझुखी दृष्टि नहीं डालते इस कारण 
उनके इष्टिकोणमें अपने सिद्धान्तकी स्वार्थ भ्रक्िप्तताघोषणाके बहानेके 
णि नहीं चलता, शौर उन्हें पुस्तकोंमें विरोध भी मालूम 
हाता ह। 


(१४) यदि कोई जन्मका ब्राह्मण एतदादिक श्‍लोकॉको प्रक्षिप्त 
कहे; तो वह सम्य हो सकता है, उसके कथनका कुछ गौरव भी हो 
सकता है, परन्तु यदि कोई क्षत्रिय-वेश्य आदि -वैसा कहे, तो लोग 


9 खयं बान जाते हैं कि--यह कुछ विद्या पाकर स्वयं ब्राह्मण बनना 


पाहता है, वा ब्राह्मणके समान मान पाना चाहता है, अथवा उनकी 


वर्ण-ऽयचस्था पर विचार २४७ 


प्तताकी घोषणा करने वाला ब्राह्मण भी एक ऐसी संस्थाका होता दे, 
शौर उससे जीवन प्राप्त कर रहा होता है वा उस संस्थाका कई कारणोंसे 
पक्षपाती होता है, जो संस्था गुणकर्मोंसे वर्ण अपनी इच्छानसार मानती 
हा । इस कारण स्वार्थवश होनेसे उसकी प्रत्तिप्ततोद्घोषणाका कुछ 
भी मूल्य नहीं माना जाता । परन्तु अब्राह्मणो यह जानना चाहिये 
कि--क्षत्रिय, बैद्यको भी वाह्मण- इतनी विद्या अपेक्षित होती हैं, 
यज्ञ तथा दान तो उन्हें गाह्मणसे भी अधिक करने पड़ते हैँ । बल्कि 
उपनिषदूके बरह्मविद्याभिज्ञ क्षत्रिय तो ब्राह्मणोंसे भी अधिक दिद्वान धे; 
नें त्राह्मणोंकों ब्रह्मविद्या पढ़ाते थे, इस प्रकार होने पर भी उन्हें न ठो 
उपनिपदूने ब्राह्मण बनाया, न कोई धर्मशास्त्र ब्राह्मण बनाता है, न ही 
ब्राझणसदश मानको वह पा सकनेका अधिकारी हे । तभी तो समर्थ 
भी ज्षत्रिय-वेश्यका प्रतिग्रह तथा आचार््ररूपस अध्यापन तथा यज्ञ 
कराना धर्मशास्त्र निषिद्ध है । 


प्रत्तिप्तर 


इसी कारण डा० जीके भी मान्य मनुजीने कहा हैं--'त्रयों चर्मा 
निवतन्ते ब्राह्मणात्‌ चत्रियं प्रति । श्रध्यापनं याजनं च तृतीयश्च प्रतिग्रहः? 
(१०७७) वेश्यं प्रति तथैवैते निवर्तेरन्निति ' स्यितिः। न तौ प्रति हि 
तान्‌ धर्मान्‌ मनुराह प्रजापतिः? (१०७८) इससे भी अधिक मनुके हृदयकी 
स्पष्टता केसी हो, जिसमें स्पष्ट ही जन्मसे वर्ण-व्यवस्या सूचित हो रही 
है। बया डा० जी सब स्थान ग्रत्तिप्तता ही मानेंगे? उन्हें जानना चाहिये 
कि--प्राप्तों सत्यां हि निमेत्रो भवति? प्राप्ति होने पर ही निषेध होता है । 


` प्राप्ति यही है कि_क्षत्रिय-वेश्यमें भी विद्यावश अ्ध्यापन-याजन आदि 


की शक्ति हैं | इस प्रकार सामर्थ्यम भी उन्हें ब्राह्मण न कहकर, उन्हें 
चत्रिय-वेश्य ही कहकर, उन्हें ्रा्मणकमं सर्वथा ही निषिद्ध करके मनुजी 
ने अपना हृदय स्पष्ट ही जन्मकी वण-व्यचस्थाका वता दिया। तब 
उनका “सर्वपापेष्वपि स्थितम्‌? वचन केसे प्रच्षित्त हो सकता है ? क्षत्रिय 
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` आदिका अध्यापन आपत्तिकालमें ही मनुने सह्य माना है--“अघाह्मणाद्‌ 
अध्ययनमापल्काले विधीयते? (२।२४१)। तभी उपनिषदोंके चत्नियोने 
बाह्मणोंकों अ्रह्मविद्या पढ़ानेके समय उनका उपनयन नहीं किया, जो कि 
गाचायंको अपेक्षित होता है; इससे उपनिषदात्मक वेदाने भी अपना हृदय 
खोलकर रख दिया कि-वणं-च्यवस्था जन्मसे होती हैं, गुणकमंसे नहीं ॥ 


इस प्रकार उन्हीं सलुजीने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्यको ही जन्मसे 
द्विजत्वसे अधिकार दिया, जन्मसे ही, जन्मसे ही क्या, बल्कि गमंसे 
ही ब्राह्मणका म वें, ज्षत्रियका ११ वें, वेश्यका १२ वें वर्षले आचाये- 
करण ( उपनयन ) कहकर उनके विद्याकालमें भी कमी कर दी, जब 


कत्रिय, वैश्य, ब्राह्मणसे ३-४ वर्ष विद्या कम पढ़ेंगे; त वे ब्राह्मण कैसे , 


बन सकेंगे ? उन्हीं शास्त्रकारोंने शूद्रको जन्मसे ही द्विजत्वमें अनधिकारी 
बता दिया, उसको सदाके लिये 'एकज” रख दिया। आचायकरणसे 
उसे एयळू रखकर उसे वेद॒विद्यासे भी एथक्‌ कर द्या | शूद्र तो वण 
भी था, पर अन्त्यज तो श्रवणं ही माने गये, और अएपात्र कर दिये 
गये । तब वे ब्राह्मण केसे हो सकते हें? क्या इससे भी अधिक स्पष्ट 
प्रमाण मनुजीका जन्मले वण-व्यवस्था-पत्तपाती होनेमें अ्रपेक्षित हो. 
सकता है ? यदि यही पर्याप्त है, तो उसके “जन्मना वश्‌-च्यवस्यापक? 
रलोकको प्रज्ञप्त केसे कहा जा सकता हैं ! इससे स्पष्ट हे कि--डा० 
जी का मजुरें आदर वाणी-विलासमात्र है, आद्र इनका स्वार्थपूणं अपने' 
मतमे ही होता है। अपने मतसे विरूद्ध मनुका पद्य इनके मतमें प्रक्षिप्त 
हो जाता है, ओर यह जोग प्रा्षिसताके ब्याजके बिना अपने मतका 
निर्वाह नहीं कर सकते । प्रत्तिप्तताका यह ब्याज ही इनके पक्षकी 
शियिलताका.्रमाण हे । मजुजी तो “जप्येनेव तु संसिध्येद्‌ ब्राह्मणी 
नात्र संशयः | कुर्याद्‌ अन्यद्‌, न वा कुर्याद्‌ मेत्रो ब्राह्म उच्यते? (२।५७) 
यहां पर साघारण-जपकर्ता, वथा अन्य कुछ भी न करनेवाले ब्राह्मणको: 


चण-व्यवस्था पर विचार 


LSS र ` र्‌ 
भी ब्राह्मण माना है । 'सावित्रीमात्रसारोपि वरं विप्र: सुषा 


नायन्त्रतस्त्रवेदोपि सर्वाशी सर्वविक्रयी’ (२।११ ८) यहाँ भो |) 
साधारण गायत्री जपवालेको भी ब्राह्मण कहते हैं, स्वमदत र 
श्रत्राह्मण न कहकर अवर ब्राह्मण ही कहते ह । डाक्टर भगवा 

तथा श्रायंसमाजके श्रीतुलसीराम स्वामी श्रादि कर्मणाः कण मा 


वद छोकोंको प्रक्षिप्त नहीं मानते । तब पूर्वोक्त छोकमें भी मुड 


यही जन्मसे वर्ण-च्यवस्था इष्ट दै, ब्राह्मणका पाप करना नहीं। 


(३९) आगे डा० जी कहते हे--'भागवतसें एथुके शाच्या | 
“वात्सल्यं मजुवन्द॒णाम्‌! ऐसी उपमा कही है । न केवल. एक जि | 
एक वके, किन्तु सव मानवमात्रके आदि प्रजापति, ऐसे कर वाल 
पापाचारके प्रोत्साहक केसे लिख सकते हैं ?? इसका उत्तर, हम फर 

` पिताके चार पुत्रोंके दृष्टान्तसे दे चुके हैं| इसमें त्र.ह्मणको पान्न 
प्रोत्साहन नहीं है, किन्तु अम्रजन्माको 'अवर-वरकी "अपेक्षा थोडा दरु 
देना है, और कुछ नहीं । वह भी उनके पूर्वजन्मोके सुकमोके समाक 
लक्ष्य करके किया जाता है, जिनके कारण उनका इस जन्ममें गाह 
बंशमें जन्म हुआ । इससे उन्हें इस जंन्ममें भी सुकर्म कानेके शि 
प्रोत्ताहित किया जाता है; जिससे इस जन्ममें भी उनंका सम्मान हो 
अर भविष्य जन्म भी उनका अच्छे वर्णमें हो । स्सृतियोंमें चारडागेंग 
वर्णन भी है, उनकी उत्पत्तिका प्रकार भी वर्णित है, तो क्याम 
देखकर डा० जी यही कहेंगे कि--'यहाँ मजुजीने श॒द्र जातिवातोंग 
ब्राह्मणीके अहणके लिए प्रोत्साहित किया हैं, अतः यहाँ भी प्रदिप 
६? नहीं, ऐसा नहीं । ऐसा होने पर तो सारी मजुस्म॒ति ही प्रति 
बनाई जा सकती हैं। तब तो मनुका सच्चा आदर (? होगा | 


(१६) डा० जी आगे कहते हैं--यदि. ऐसे श्लोक प्रामाणिक ग्‌ 
उचित माने जाएँ, तब तो .मंहालारको प्रवतंमान भारतीय दुणडविधारम 
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२६० 2: 
हला दना अत्युचित होगा  कि--'थॅमंनो नावमन्तव्यः सदसद्‌ 
था समाचरन्‌ । न जातु हन्याद्‌ अग्रजं सर्वेपापेष्वपि स्थितम्‌ १ प्जोहानं 
होव्येदू वापि यद्‌ वा भेदयेत्‌ पदा । द्विजेकजानाम , अग्रज नैव 

लिप्यते || प्रत्यक्ष श्‍वेतवर्णोयं सर्ववर्णोत्तमोत्तमः । स्वेषामेव 
वर्णनां गरग्रेजो न्यायतः प्रभुः । महती देवता ह्योषा नररूपेण तिष्ठति । 
्िम्यामिन्द्रवच्चापि प्रसपंति नभस्तले? । 


यद्यपि इस वातका प्रकृत विषयसे सम्बन्ध नहीं है, तथोपि डा० 
बोते प्ष्टन्य हे कि--अँम्रेजी राज्यसें ऐसा दीखता था या नहीं ? जित 
ग्रपाधको काला आदमी करे, उसको गोरा भी इरे, तो चदि” उस 
अपराधमें कालेको फाँसी दी जाती थी, तो गोरेको उसीमें केवल देशः' 
वसन होता था, उसमें कारण क्या? कारण यही कि--अँग्रेजी 
राज्यमें श्रेंग्रेज अग्रजन्मा था, अतएव उसको वध-द्ण्ड न देकर राष्ट्रसे 
ही बाहर किया जाता था । यही सुधारक लोग गांधीजीको, वा स्वामी 


दयानन्दजीकों शतशः दोषयुक्त होने पर भी वैसे वागवाणोंसे क्या 


हिंसित करते हैं, जेसे कि जन्म-म्राह्मणकों | दही भांग-तमाखू पीनेसे 
स्वर० द० को देसी निन्दा नहीं करते, जेसे कि भांग-तमाखू पीनेवाले 


करिसी सनातनघर्मी की । यह प्रसङ्ग सर्वत्र ही होता हे । 


यंदि प्राच्य धर्मशास्त्रकार “मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं? यह 
बिचार कर जसे आचरण करें, वेसा ही लिखें, पर अग्रेजी सभ्य 
'मनस्यन्यदू, वचस्यन्यत्‌ , कर्मण्यन्यद्‌? इस नीतिको अ्रवलम्बन करके 
नोन लिखें, उसे भी आचरण कर लें; तब क्या इससे “न जातु ब्राह्मणं 
हन्यात्‌ सर्वपापेप्वपि स्थितम्‌ । राष्ट्रादेनं बहिष्कुर्यात्‌? यह कहने 
वाला धर्मशास्त्र अपराधी होगा ? अथवा क्या हिन्दुराज्य तथा अंग्रेज १ 
रायोके नियमोंको समानरूपसे लिखनेकी व्याप्ति हो सकती है? 


~ 


चकु-स्पदस्था एर क्र २६१ 


“मठी देवठा र बा नरसूपेख तिप्डलि! इस एद्यको उपडास्य कना 
कर डा जो मनु पर चोट कर रडे इं; यह है मजुके आदरका आदरं ¦ 
क्योकि यह अंश 'मनुस्छृतिः का है; घब ढा० जी बतादें कि--राज्यके 
त्रि बिन्दा यह मनुका पद्य क्या आपके मवमे प्रक्षिप्ठ ई छि--आहपने 
उसे उपहास्य बना दिया | यदि ऐसा है, चो “नराणां च नराव्विम? 
(६०१२७ अपनों प्रमारिठ गोठाळे इस क्दनको ठथा "राज्ञो विरव- 
जनीनस्य यो देडो मत्यान्‌ अतिः (अवतर शौः संन २०।३२६।३) दूब 
प्यक सूखनूत इस देदुदचनको नो डा० ची अक्विप्ठ मान खये ? देम हो 
तो आप घन्य हैं ! श्रीमन !- जो आपनो असम्मत है, वढ देदाजुऋूछ 
भी क्या प्रडिप्त है ?. यदि ऐसा है--ठो यह अपने ढचत्वका अते 
उत्तम उपाय बना रनद हे! 


च्छ 


(१७) 'न जातु त्रय हन्यम्द्‌? { २३८० ) यह मनुष्य नये “र 
ब्राह्मणों हिंसितब्य:! (ऋयवं ० ‰।३ब्य्‌६) इस देदमन्त्रके ऋनुकूछ ही दै } 
यहां ब्रास हिंसाका निष्देव है, लिपेव, पासि होने पर होता है; प्रास, 
वेसी योम्यतासें होती है. पर गुझरूचमंसे दरू-च्यचस्थासें अब्र नुरू- 
कमं हिंसाबोस्य नहीं । ठव यहां दही स्वपरपे्वदस्थित्मा अदा 
संकेत मिलता हैं---जो हिंसी योस्वताका आवळ है ॥ परन्तु दिस 
कही योग्यताने नी उसका निषेध करनेसे जहां बनन्‍्मसे दरं-व्वदस्था म्म्डि 
होती है, वहां मनुका उऊ पच देदमूडक नी सिद्ध हो ठा दे £ इससे 
कारण मनुने इसकी स्पष्ठठा की दै किन ऋ्यझवघाद सूचान अमो 
विद्यते सुवि | तस्माद्‌ अस्य वघ राडा सनसापि न सिन्ठचेत (८३६८१) 
यह ठीक है और वेदानुच्ळ है । रझा च पुठे पन्ति € छाल्दों> 
२१०६) इस प्रकारके बहुठसे इसके मूल हैं । ऋयदे*से० का २६५८-६८ 
आदि सूक्त तो ब्रत्मरूको तंग करने दाद्धेके किए बहुत र्सद्ध हें । 
देखिये--टसके लिए वेदने केसे दुन्ठवघस किया दे वृत अदू, 
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श्रीसनातनधर्मालोक: (४) 


हा 


६२ 
संबरश्च, दह, प्रदह, संदह, ब्रह्मज्यं देवि ! 'अध्न्ये ! आमूलाद्‌ अनुसन्दह । 
यथा थाद्‌ यमसादनात्‌ पापलोकान परावतः? (अथवे० १२।११।१-२-३) 
इसका आर्यसमाजी श्रीराजारामजी शास्त्रीने यह अर्थे किया द्ै-- काट, 
काट डाल, इकडे-टकड़े करदे, जला दे, जला डाल, जलाकर राख करदे 
ब्राह्यणके सताने वालेको । हे न मारने योग्य देवि ! जड से लेकर सारा 
जलाकर राख करदे । जैसेकि वह यमके घर [ लोक ] से दूरवर्ती पाप- 
जोकोको जाए? इस प्रकारके हम बहुतसे मन्त्र दे सकते हैं। वेदको 
ब्राह्मण जन्मसे इष्ट है--यह हम गत निबन्धमें सिद्ध कर चुके हें। इस 
प्रकार “ब्राह्मणो नावमन्तव्यः? (१।१६०।१३) यह महाभारतका पद्य भी 
“तस्मादू ब्राह्मणेम्यो वेद-विद्भ्यो दिवे-दिवे नमस्कुर्यात्‌, नाश्लीलं कीर्त- 
येद्‌, एता एव देवताः प्रीणाति? (तै० श्रा० २।१९) इस कृष्णयजुवेदकी 
_ कणिडकाके अनुकूल है। 'नाझीलं कोतयेत्‌? का भ्रथं श्रीसायणने ऋ० 
आप्यके उपोद्घातमें लिखा दै--*न तु तस्मिन्‌ [ब्राह्मणे] विद्यमानमपि 
दोषं -कीतयेत्‌? । तब वेदानुकूलको प्रक्षिप्त केले माना जा सकता है? 
क्या डाक्टरजी तथा उन--जसे वादी ध्यान देंगे ? * 


“सो यादः रखनेकी बात हे--शास्त्रकी दुहाई-तिहाई देनेसे यह 
लाभ नहीं हुआ, प्रव्युत.. इत्यादि शास्त्र अथवा शास्त्राभास अथवा 
प्रक्षिप्तकके विपरीत नवाविष्कृत उपज्ञात प्रकारोंसें! यह भी डा० जीका 
कथन वागविद्धासमात्र है। वस्तुतः जब शास्त्रोका पूणे आचरण था; 
तभी सब प्रकारकी शान्ति थी | जब आप लोगोंने यह प्रक्षिप्त है, यह 
गप्प है? इत्यादि नये आ्राविष्कारोंकों श्रद्ृत्त करके जनताकी शास्त्रास 
श्रद्धा हटवाई, आर जनताको अपनी छायाके नीचे खींचा; इधर लोगों 
की शास्त्रोमे अविश्वास-प्रवर्तिका अंग्रेजी शिक्षामें जबसे रात हुई; तभीसे 
अशान्ति भी बढ़ी हैं, जहां-तहाँ हानियां भी हुई हैं, स्वराज्य भी बहुत 
समय तक नष्ट रहा । श्रवसिए्ट स्वराज्य भी आप--जैंसे लोग शास्त्रके * 
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बंश-ब्यवस्थां पर विचारं 
oo भु 
वचनोंको अन्यथा करके अम्तंवेणंविवाहसदश धर्मशास्त्र ` 
को, कन्याश्चोंकी बड़ी वर्षकी आयुमें विवाह, देवमन्दिरोंमें भा ब 
विवाहोच्छेद आदि कुनियमोंको राजकीय शासनमें जाकर रा ह 
अतिक्रमणे कर रहे हैं; शास्त्रविश्वासी पूर्वोक्त कानूनोंकां लः भे 
चाले अपने ही भाइयोंको दण्ड भी दिलवाते हें । इधर था त 
अपने शास्त्रॉको वैदेशिक दृष्टिकोणसे देखकर उनमें आपाततः कि 
दिखल्लाकर शास्त्रोंका प्रभाव भी कम करते जाते हैं, जिससे र 
४ र 


खता प्रवृत्त होती है । 


“हे भाई ! थोड़ा विचारो, ऐसे पापिष्ट प्रक्षिप्त ोकांका ही प 
है कि--इस अ्रभागे देशमें भयंकर अनाचार, अत्याचार, दुरावा 
अजापीडन होने लगा” डा० जीका यह कथन निष्प्रमाण ही है, विर 
शास्त्रकी -श्राज्ञाका त्याग ही इसमें.कारण हे । जब 'राष्ट्रादेनं बहिणुर्या! 
यह दण्ड उस 'छोकमें भी लिखा है; तो उन पद्योको पापिष्ठ केसे झला 
जा सकता हैं? राष्ट्रसे बहिष्कार एक श्रग्रजन्माकी' बड़ी श्रप्नतिष्ठा है 
कि--'सम्भावितस्य चाकी तिमरणादतिरिच्यते' ,गीता २।३४) के ग्र 
सार, उसकी 'खृत्युसे भी बढ़कर है । तव इससे भयंकर अनाचांर झैं 
फेलेगा ? उन्हीं शास्त्रोंमें जहां ब्राह्मणमें कतंच्यभार ' डाला गया ह|. 
उनमें ही शूद्रको उससे बचाया गया हे । शास्त्रमें सदा उत्सयंगा| 
(केवल सामान्यशास्त्र) नहीं होता, किन्तु उत्सग भो तथा श्रपवाद ग 
होता हे | कई अ्रपराधोंमें त्राह्मशॉको दण्ड सवथा ही नहीं हेत | 
कइ्योंमें बाह्णोंको शूद्रसे भी अधिक दरड मिलता दै। इसे उ | 
एवम्‌ अपवादके व्यवस्थापक बहुश्रुत ही निर्णीत कर सकते हैं, श, 
तदोद्ष्टाओं.वा उत्सग॑मात्रद्वष्टाओंकों जहां-तहाँ विरोध ही दौतेण। 
इसमें ऐकदेशिक  दृष्टिकोश श्रपेक्षित नहीं होता, किन्तु सं्वसुदीनह। 
इसलिए जो डा० जीने “आज? पत्रमें 'गुरू वा घालवूद्धों वा राह 
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श्रीसनातनधर्मालोक: (४) 
२४ > FE 


दत श्राततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌? ( 5।३४०) इस 
मुपया विरोध दिखलाकर 'न जातु महणा इन्यात्‌ सर्वपापेष्वपि 
[यतम (८।३८०) इस मजुस्टतिके 'होकको प्रशिप्त माना. है; इसमें 
परब रखनेकी आवश्यकता है, जरुदबाजीकी नहीं । यहां उस्सर्गापचाद्‌ 
ग़वस्थासे विरोध वा प्रक्षिप्तता नहीं रहती--चे यह ध्यांनसे सुनें । 


(१८) यदि एतदादिक ोकोंमें उस्सर्गापवादु-च्यवस्था न मानी 
वावे, तो 'एनस्विमिरनिर्शिक्तेनाथ किञ्चित्‌ सहाचरेत्‌ । कृतनिर्णेजनॉ- 
एक न जुगुप्सेत कर्हिचित्‌? ( ११।१८३ ) इस और 'बालष्नाँश्च 
झार विशुद्धानपि धर्मतः । शरणागतइन्त "श्र स्त्रीहन्तू "श्व न संवसेत्‌? 
(१३०) इस मजुछोकका भी आपसमें विरोध हो जावे, परन्तु वेसा 
डोई भी नहीं मानता । सभी विद्वान्‌ पूर्वक्षोकको उत्संर्ग थोर दूसरेको 
पवाद मानते हैँ । तय “अपवादविषयपरिहारेण उस्सर्गस्य व्यवस्थिति- 
मति’ इस न्यायसे उत्सग में अपवाद़ातिरिक्तता ही माननी पड़ती है, 
इप्से विरोध हट जाता है । 


इस प्रकार न जातु ब्राह्मणं हन्यात' यदि यह उत्सर्ग है; तो “गुरु 
वा वाहृबृद्धो वा ब्राह्मणं वा वहुंशुतम्‌ । ्राततायिनमायान्तं हन्यादेवा- 


वारयन्‌? (८।३५०) यह अपवाद भी मिलता है | इसमें विरोध क्या - 


ह! परीवादात्‌ खरो भचति’, श्वा वे भवति निन्दुकः' (मजु० २२०१) 
रान दोषका कहना 'परीवाद? होता है, अविद्यमान दोषका कहना 
A होता है। यहाँ पर गुरुके विद्यमान दोषके कहनेसे भी दूसरे 
खाम गधेकी यौनि पाना कहा है यदि यह सामान्यशाञ्ज है; तो 


\ है a 
॥ ® वा बालवृद्धौ वा ब्राह्मणं ब्रा बहुश्रुतम्‌ । ्राततायिनमाथान्तं 


|| "र (६३९०) इस डा० 


जीसे उद्छत श्लोकमें आततायित्व दोषसे 


॥। “ह रुरक मारना भौ कहा हे। क्या यहाँ डा० जी विरोध मानेंगे ? 


CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative * 


h 


वर्ण-व्यवस्था पर विचार ब्६५ 


अथवा पहले रत्ञोऽको गुरुको दोष करने के प्रोत्साइनसे प्रद्धिप्त ऱ्या 
लेंगे ? अहिष्तता वे कहाँ-कहाँ मानेंगे ? इसी श्रपनेसे उद्शत श्लोरको 
- डा० जी सोचें | इसमें>आततायी*मी बराहराको. ब्राह्मण कहकर मनुने ` 


पचे क्या समूल नहीं काट दिया, क्‍्योंकि--डा०्जी सुकर्माको ही 
वाझण सिद्धान्तित करते हैं, पर यहाँ मनुजीने कुकर्मा श्राततायीको 
भी ब्राह्मण मान लिया । जब डा० जीके शब्दामें इस सच्छा’ ने 
उनके पको काट दिया है, तो वे इस शलोकको तो मनुका 'सच्छाखर 
मानते हैं, और पहलेको 'असच्छाख? तो क्या यहाँ उनके पक्का स्पष्ट 


खण्डन नहीं ? इस श्लोककों भी कमंणा वर्ण-च्यवस्था रूप अपने पक्का 
खण्डक होनेसे प्रक्षिप्त क्यों नहीं मानते ? 


तब इस ्राततायी ब्राझणके मारनेको बताने वाले मनुके अपवाद- 
शलोकसे “न जातु ब्राह्मणं इन्यात्‌ सर्वपापेष्वपि स्थितम्‌? इस उव्सग 
श्लोकके “सर्वपापेषु? इस शब्दमें सब पापं आततायित्वसे भिन्न ही इष्ट 
हैं; झ्योंकि-उत्सगांकी व्यवस्था अपवाद्‌-विषयको छोड़कर ही हुआ 
करती है, क्योंकि--शआततायीपन एक विशेष पाप है, इसीलिए मनुजीने 
उसकी निन्दाथ एक अंग श्लोक ही बना दिया कि--'नाततायिवधे 


` दोषो हन्तुमंवति कश्चन' (८२६५१) इससे मनुजीने आततायित्वकों 


एक अम्य पाप घोषित करके, आततायी भी ब्राह्षणके चघनें 
अदोष कहकर, दूसरे सब पापोंमें ब्राझणका वध न कहकर देशसे 
निवांसनमात्र कहकर पूर्व पदको स्वसम्मत तथा. अप्रचिप्त सूचित कर 
दिया है। डा५ जी कहें कि--अब उनका बताया हुआ विरोध 
कहो गया ? क्या वे “श्रपवादविषयपरिहारेण उत्सर्गस्य ब्यवस्थितिभ- 
वति’ ( काब्य-प्रकाश १० उ० असङ्गति अलं० ) प्रकल्प्य चापवाद- र 


२६६ प्रीसनातनधर्मान्नोऊः (४, 


विषय तत उत्सयोंभिनिविशते! ( महाभाष्य २।२।१२४ ) इन न्यायोंको 
नहीं जानते ? 


वस्तुतः आततायी आह्मणका वध भी शाख्रानुसार शारीरिक ' नहीं 
होता । इसीलिए डा० जीपे भी मान्त्र श्रीमद्भागचतमें आततायी ब्राह्मण 
अ्रश्वव्थासाके लिए उक्ति आई हे--'बह्मबन्धुने हन्तव्य आततायी वघा- 
हणः । वपनं, द्रविणादानं, स्थानान्निर्यापणं तथा । स एप ब्रह्मबन्धूनां 
चभो, नान्योस्ति दैहिकः? ( १।७।४३-५७ )। इस प्रकार डा० जीसे 
सह्दामान्य महाभारतम भी पाण्डवांने आततायी अश्वत्थामाके न मारनेका 
हेतु कहा है--“जित्वा झुक्तो [न निहतो ] द्रोणपुत्रो  व्राह्मण्याद्‌ 


(ब्राह्मणत्वाद्‌) गौरवेण च । यशोस्य पतितं देवि ! शरीरं त्ववशेषितम्‌? ˆ 


{सौसिकपवं १६।३२) । इस प्रकार आततायी ्राणको दरड बताने 

चाले मजुपद्यद्धी व्यवस्था भी जाननी चाहिये | यहां पर आततायी 

तथा “विदितं चापलं ह्यासीदू आत्मजस्य (अश्चत्थाम्न:) दुरत्मनः? (महाठ 
सौसिक० १२।७) इस प्रकार दुष्टातमा तथा चञ्चल “न स्मरं जातु सतां 
साग स्थातेति? (१२।३) यह द्रोणाचार्यका कथन है स तदाज्ञाय 
दुष्टात्मा पितुर्वचनमम्रियम्‌। निराशः सर्वकल्याणेः शोकात्‌ पर्यचरन्महीम्‌? 
(१२।१०) “स संरम्भी दुरात्मा च चपलः क्रूर एव च? (१२।४१) इस 
प्रकार दुराचारी, क्रोधी ओर क्रूर भ्रश्चव्थामाको ब्राह्मण कहना जहाँ 
कमणा वर्णः? के मूलको काट रहा हे, वहां वेले वराह्मणका भी देहिक 
चध नहीं होता, किन्तु सुए्डनादि रूप वध ही वहां इष्ट होता हैं, ऐसा 
कहना हमारे तथा आपके उद्ष्टत मनुके पहले तथा दूसरे :होकके विरोध 
को काट रहा है | 


मजुस्मृतिकी भांति महाभारतमें भी 'दुर्वेदा वा सुवेदा वा प्राकृताः 
संस्कृतास्वथा । ब्राह्मणा नावमन्तच्या भस्माच्छुन्ना इवाग्नयः? ( वनपर्व 


र 
००८८) यथा श्मशाने दीक्षौजाः पावको नैव शाम्यति | एवं ति 
आविद्वान्‌ वा ब्राह्मणो देवतं महत? (२००।८३) यह कहा है। 
भी कहा है--'नहि मे ब्राह्मणो वंध्य: पापेष्वपि रतः सदा? (हि 
२६।२) “सापराधानपि हि तान्‌ ( ब्राह्मणान्‌ ) विषयान्ते (देशतो बह 
समुत्सजेत' (शान्ति० ४६३५) "विधीयते न शारीरं दरडमेपां बीत 
(शान्ति० ४६॥३२) त्रयेण हि हन्तव्यः चत्रियो जभार | 
अक्षत्रियो वा दाशार्हू! स्वघममनुतिष्ठता । अन्यत्र वाह्मणात्‌ गा! 
सर्वपापेष्ववस्थिताठ्‌ । युरुद्दि सवेवर्णानां ब्राह्मयः प्रसताग्रमुक' (उचो 
=२।१६-१७) इस प्रकारके महाभारतीय श्लोक मनुस्मृतिके डा]; 
आक्षिप्त उक्त पद्यके उपजीवक्र हँ; तब वह प्रक्षिप्त केसे हो सकता)! 


"7 


| 
के 


क्या सब स्थान डा० जी प्रक्षिप्ता ही मानेंगे? ऐसा नहीं 
सकता । वास्तवमें उक्त पद्य ठीक भौ है, क्योंकि इससे ब्राह्मण ए 
जन्मके कर्मोका- जिनसे इस वर्णुभें उसका जन्म हुआ 
ही किया जाता हे, उसकी अग्रजन्मताका यह सम्मान किया जाग 
अग्रज और अवरजके दए्डमें तारतम्य भी स्वाभाविक हो होता ऐे। म 
कारण मचुजी डा० जीसे उद्धुत छोकमें आततायी ब्राह्मणका वध झन |; 
भी उसकै वधकी व्यवस्था यह कहते हैं-- मोरड्य' प्राणान्िको तह 
ब्राह्मणस्य विधीयते | इतरेषां तु वर्णानां दण्डः प्राणान्तिको मये 
।८।३७९) यहां पर मेधातिथि लिखता है--शयत्र ज्षत्रियादीनां वष 
तत्र बराह्मणस्य मौणड्यम्‌? । सर्वज्ञनारायण टीका करता है "रहल 
प्राणान्तिकद्ण्डस्थाने सुण्डनमेव कायम? | श्रीकुललूकने लिखा हैः व 
ब्राह्मणस्य वघ्रदरडस्थाने शिरोमुख्डन दण्डः शास्त्रण उपदि |, 
राघवानन्दने लिखा है--अन्येषां प्राणान्तिके दण्डे ब्राह्मणस्य मॉ 
विधत्ते । जार्यन्तरस्य 'प्राणान्तिकेऽपराधे यत्र दंण्डस्तत्र | 
मौरब्यमात्रमिति सार्वत्रिकः? । - नन्दूनने यहां लिखा हेन हर 
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| उ श्रीसनातनधर्माोक: (४) 

जहे दस्डे आप्ते मौरड्यमेव, न वथः, इतरेषां बध एव्‌’ । इस प्रकार 
त्ने आह्मणका सिर झुण्डवा देना ही प्राणदरडस्यानीय माना है। 

` इतनी स्पष्टता है ? इंससे डा० जीसे दिखलाया हुआ मलुजीका 

र बिरोध कट गया। यह बाह्मणकों पापकररा्थ प्रोत्साहन. भी 

की है; र्यत जिन गतजन्मके कर्मोसे उसका बराह्मण वर्मं जन्म 


कै तिए सुकरमोके करनेका प्रोत्ताहन दिया गया है । 'सत्यम्‌ उत्तर: 
पह.” ( तैत्तिरीयोपनिषत्‌ २,४ ) यही मजुजीका उत्तरप्त हैं। तब 
झे दिया उक्त मचुका पद्य प्रक्षिप्त केसे हो सकता है ? डाक्टरजी चा 
उनके विचार वाले वादी इधर ध्यान दें । आततायी श्रश्वत्थामाको 
र्ण होनेके नाते मृत्युदण्ड न: देने वाली प्रसिद्ध घटना कभी प्रक्षिप्त 
कीं हो सकती । इसलिए महाभारतमें राजाको ब्राह्मणसे अतिरिक्त हौ 
बड़ी शासनामें अधिकृत कहा है। जैसेकि--'ब्राह्मणेभ्यो नमेन्नित्यं 
फित्र च सक्षय ! नियच्छुश्नितरान्‌ वर्णान्‌ विनिष्नन्‌ सवदुष्कृतः | 
“यावजीवं तथा भवेः? (उद्योग० १३४।४०-४१ , यहां विदुला अपने 
रने बा्णातिरिक्त अन्य वर्णोके नियमनकी बात कहकर उसे राज्य- 


'कधका ढंग सिखला रही है । गन 


(१६) जोकि--“अष्टापाथ तु शूद्धस्य....आह्मणस्यथ चतुःषष्टिः? 
(३३७-३३८) यह मनुके श्लोक डा० जीने उद्धत किये हैं, वे वर्शौको 
A पापके परिणामको दिखाने वाले हैं; दुण्ड बताने वाले नहीं | 
द किहिविषम्‌? अर्थात्‌ चोरी करनेमें शूद्रको पाप श्राठयुणा 
| ह, रव्रियक्ो १६ शुना, वेश्यकों. ३२ गुना, घ्राह्मणको ६४ गुना 
आत भ्यॉकि-“तद्दोषशुणबिद्‌ हि सः ब्राह्मण चोरी दिके 
ह| प जानता है । सो पापका फल जन्मान्तरमें होता है, जेसेकि-- 
० १ 
ह| ` पयान्यायं हच्यकच्ये द्विजोत्तमः | कथञ्चिदप्यतिक्रामन्‌ पापः 


म 
४४) 
त 


(न 
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हा है; उनका सम्मान करके उसे भविष्यतूमें मी बाझणा क्णुके पाने - 
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सूकरतां ब्रजेत्‌? (मनु० ३॥१ ६ °) यहां पर पापसे सुअर बनना कहा ई- 
सो इस अन्ममें न होकर परलोक वा जन्मान्तरमे इष्ट है--यह स्पष्ट है। 
'न जातु बाह्मण हन्यात्‌? यह पूर्व मजुपद्य ब्राह्मणकों इस लोकम हिंसा- 
का निपेधक था; परन्तु परलोकमें उसको पापका फल्न भला कौन न 
मानेगा ! क्योंकि इस जन्मके पाप-पुण्य श्रग्रिम जन्मके शरीरके आर- 
म्भक होते हैं | श्रथवा “्टापाद्य” वाला शलोक चोरीके ऐहिक दण्डके 
लिए भीमाना जाय; तथापि इस रलोकसे घर्मके ग्रह अ्स्तेय-कमसे होन 
चोरको भी बाझरा कहकर कर्मसे वर्ण-व्यवस्था पक्षको काट ही दिया 
है। चोर शूद्धको भी दिखलाया गया है, ब्राह्मणकों भी, चत्रिय-वैश्यको 
भी | "न जातु ब्राह्मणं हन्यात्‌? से इन श्लोकोंका विरोध भी नहीं-। 
उसमें तो यह लिखा है कि--पापी भी ब्राह्मणको मृत्युदण्ड न द्वे; 
'अष्टापाद्य वाले पद्यमें कोई मृस्युद॒ण्डकी बात नहीं हुँ; जो कि-इनका 
आपसमें विरोध हो । हां, बाके दण्ढोंमें तारतम्य तो सर्वसम्मत हैं। 
कई श्रपराधोंमें ब्राह्मणको शूद्रादिकी अपेक्षा अधिक प्रायश्चित्त, तथा 
अधिक पवित्रता रखना, तथा श्रधिक दण्ड कहा हूँ; कई अपराधोंमें 
अल्पतम दर्ड कहा है - पर विशेष श्रपराधोंमें अन्य वर्णोंको मृत्युदण्ड 
कहकर ब्राह्मणको वहाँ मृत्युदण्ड न दिलवाकर राष्ट्र-बहिष्कार दण्ड ही 
दिया है--यह ्रवसर-अवसरकी दण्ड-व्यवस्था होती हूँ, इससे प्रक्षि- 
'प्वता-अमक्षिप्तता नहीं हुआ करतो । 'भ्रनारयंमार्यकर्माणमार्यं चानार्य 
कर्मिणम्‌ः। सम्प्रधार्ग्ावरवीद्‌ घाता न समौ नासमौ इति (मनु० १८,७३) 
अर्थात्‌ शूद्ध द्विजोके कमं करता हुआ, द्विज शूद्धोके कर्म करता हुआ-- 
न सम हैं,-न विषम हैं; इस पर श्रीकुल्लूकने भाव दिया हे--'शूद्ध 
ह्विजोंके कमे करता हुआ भी द्विजके समान नहीं हो जाता, क्पोंकि-- न्‍ 
अनधिकारी होनेसे द्विजकमे करने पर भी उसमें उनकी समता नहीं होठी। 


इस प्रकोर'द्विज शुद्धकर्मा भी शूद्समान नहीं होता, क्योंकि--निर्िद्ध 


सेवन करने पर भी उसकी उत्क्वेट जाति नहीं हरती । वे दोनों असस 
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२६६ श्रीसनातनधर्मालोक; (४, ~ 
MERE) >” “> नि द क र SENS ही FI गने दीक्ष पैजा: पावको नैव शाम्यति मोल ” 
५ न यायको ; २००८८) यथा रमश Lb ः । एव दि र 
oo तिलेते धमर पण्य 3 OD RR यामा विद्वान्‌ वा ब्राह्मणो देवत महत्‌? (२०५।८६) यह कहा है। गर 
वा भी कहा दै--'नहि मे ब्राह्मणो वंध्य: पापेष्वपि रतः सदा? (हि 
वस्तुत: आततायी त्राह्यणका वध भी शाख्ानुसार शारीरिक ' नहीं Ft 'सापराधानपि हि तान्‌ क ) विया (देशतो र 
होता । इसीलिए डा० जीसे भी मान श्रीमङ्गागवतमें आततायी ब्राह्मण सञुत्सजेत्‌' (शास्टिण ९६ हा 3) Es $ es दस्यम कदास 
श्रश्चत्यामाके लिए उक्ति आई हे--'ब्रह्मबन्छुनं हन्तव्य आततायी वधा- (शान्ति १६।३२) "सनि खः कर हन्तव्यः .'क्त्रियो खाभमासिवर:| 
क प ० [e | न्यत्र 
हणः । वपनं, द्रविणादानं, स्थानान्निर्यापणं तथा । स एप ब्रह्मबन्धूनां अचत्रियो वा दाशा! ब उडवा र बाहणात्‌ गग! 
धो, नान्योस्ति देहिः” ( १।७।४३-४७ )। इस प्रकार डा० जीसे | सर्वपापेष्ववस्थिताठ्‌ । युर्दि सवर्णानां ७-३४ मचलाअशुक्‌ (उद, 
=२।१६-१७) इस प्रकारके महाभारतीय श्लोक मञ्स्मृतिके ढा० शै; 


मह्दामान्य महाभारतमे भी पाण्डवांने आततायी अश्ववथामाके न मारनेका 

देतु कहा है--“जित्वा सुक्तो [न निहतो |] द्रोणपुत्रो - वाह्यस्याद्‌ 
(बआह्यणत्बाद्‌) गौरवेण च । यशोस्य पतितं देवि ! शरीरं त्ववशेषितम्‌' ~ की मी RR 
डड >. ~ न ज्ज त्त्प्द डः ल्य | 
(सौपिकपव १६॥३२) । इस प्रकार आततायी ब्राह्मणकों दुर्ड बताने ज्या र क्ष मी ह्‌ य, १ ऐसा नही ते|. 
चाले मजुपद्यकी व्यवस्था भी जाननी चाहिये | यहां पर आततायी सकता! स उ जाची म. व ब कल | 
तथा “विदितं चापं द्यासीद्‌ आत्मजस्य (शश्चत्थाम्नः) दुरत्मनः? (महाठ जन्मक कम 5 जगता त्व उसका; चतम | उ 
i = ही क्रिया जाता है, उसकी अग्रजन्मताका यह सम्मान किया जाता|. 


> ० अ 
आत्तिप्त उक्त पद्यके उपजीवक हैं; तब वह. प्रक्षिप्त कैसे हो सकता है! 


सौसिक० १२।७) इस प्रकार दुष्टात्मा तथा चञ्चल “न त्व॑ जातु संतां. Pa उ 
EN ) इ ठा र अग्रज और अवरजके दरडमें तारतम्य भी स्वाभाविक ही होता ऐ।झ। || 

सागे स्थातेति’ (१२६) यह द्रोणाचायंका कथन है स तदाज्ञाय वे उद शोकम 
कारण मचुजी डा० जीसे उद्धुत छोकमें श्राततायी ब्राह्मणका वध इक || 


दुष्टात्मा पितुर्वचनमम्रियमूँ। निराशः सर्वकल्याणेः शोकात्‌ पर्यचरन्महीम्‌? 
(१२।१०) “स संरम्भी दुरात्मा च चपल; क्रूर एव च? (१२।४१) इस 
प्रकार दुराचारी, क्रोधी और क्रूर अश्वव्थामाकों ब्राह्मण कहना जहाँ 
कर्मणा वर्ण: के मूलको काट रहा हैं, वहां वेसे व्राणका भी देहिक 


EN यी 
भी उसके वधकी ब्यवस्था यह कहते दें--“मोणडय' प्राणानिकी ह 
ब्राह्मणस्य बिधीयते | इतरेषां तु वर्णानां दण्डः प्राणान्तिको भम, 
(८,३७३) यहां पर मेधातिथि लिखता हे--यित्र चत्रियादीनां वषव, 


Le टू पु हन & तन्न जे 3 ॥| हे ५ ब्राहृ] व 
चध नहीं होता, किन्छु सुण्डनादि रूप वध ही वहां इष्ट होता हैं, ऐसा ¢ तत्र ब्राह्मणस्य माण्ड्यम, । हम टीका न bs | 
कहना हमारे तथा आपके उद्ष्टत मनुके पहले तथा दूसरे £होकके विरोध भाथा न्तिका एडस्थाने 20% > - be: उपदिश 
को काट रहा है । “ब्राह्मणस्य वभ्रद्‌ण्डस्थाने शिरोसुण्डनं दण्डः शास्त्रण उ र ` 

राघवानन्दने लिखा है-_श्रन्येषां प्राणान्तिके दण्डे ब्राह्मणस्य 7" | 


मनुस्मृतिकी भांति महाभारतमें भी 'दुर्वेदा वा सुवेदा वा प्राकृताः . विधत्ते । जात्यन्तरस्य 'प्राणान्तिकेऽपराधे यत्र दंड } 
दि । व्यसांत्रि : लिखा दवत 
संस्कृतास्तथा । त्राह्मया नावमन्तव्या भस्माच्छुन्ना इवाग्नय:? (वनपवे | मौरब्यमात्रमिति सार्वत्रिकः? । नन्दनने यहां लिखा है 
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क र णे प्राप्त मौण्ड्यमेव, न वधः, इतरेषां पथ एवू! । इस प्रकार 
| ुीने आह्मणका सिर सुरडवा देना ही माणदरडस्यानीय माना है। 
रे |: इतनी स्पष्टता हवै? इंससे डा० जीसे दिखलाया हुआ मच्ुजीकं 
| वापर विरोध कट गया । यह ब्राह्मणको पापकरणार्थ प्रोत्साहन. भी 


) | दही है; रदत जिन गतजन्मके कर्मोसे उत्तका बाझरा वरांमें जन्म 


ह्ला है; उनका सम्मान करके उसे भविष्यतृमें भी बराह्मणा क्णुके पाने . 


ब्रेतिए पुकर्मोके करनेका प्रोत्ताहन दिया गया हे “सत्यम्‌ उत्तरः 
„प? ( तैत्तिरीयोपनिषत्‌ २,४ ) यही मचुजीका उत्तरपक्ष है। तब 
॥ | हमसे दरिया उक्त मनुका पद्य प्रक्षिप्त केसे हो सकता है? डाक्टरजी वा 
|| सके विचार वाले वादी इधर ध्यान दें । आततायी अखस्यामाको 

ग्रह्मण होनेके नाते मृत्युदण्ड न देने वाली प्रसिद्ध घटना कभी प्त्ञिप्त 
| बं हो सकती । इसलिए महाभारतमें राजाको ब्राह्मणसे अतिरिक्त ही 
| बरही शासनामें अधिकृत कहा है। जेसेकि--'ब्राह्मणेभ्यो नमेन्नित्यं 
॥| झि च सञ्जय ! नियच्छुन्नितरात्‌ वर्णान्‌ विनिध्नन्‌ सर्वदुच्कृतः | 
{| ...यावजीवं तथा भवेः” (उद्योग० १ ३४।४०-४१ , यहां विदुला अपने 


| र ब्राझणातिरिक्त अन्य वर्णाके नियमनको वात कहकर उसे राज्य- 
१ | का ढंग सिखला रही है। 
fl 


र * (१६) जोकि--*ष्टापाय' तु शुद्धस्य....आह्यणस्य चतुःषष्टिः? 
यु ३३७-३३८) यह मुके श्लोक डा० जीने उद्धत किये हैं, वे वाको 
| हि पापके परिणामको दिखाने वाले. हैं; दरड बताने वाले नहीं । 
- ष रातः चोरी करनेमें शूद्रको पाप आठयुणा 
ल पक शद उना, वेश्यको. ३२ गुना, ब्राह्मणको ६४ युना 
ब ह बा ह. योषा हि सः? ब्राह्मण चोरी आदिके 
! ६ । सो पापका फल जन्मान्तरमें होता हे, जेसेकि- 
| कु 'यान्यायं हच्यकच्ये द्विजोत्तमः । कथञ्चिदप्यतिक्रामन्‌ पापः 


~ 
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— ७0.०. मत्तल ७०७२७०८. 7०. DPR, : ऱ 
सूकरतां ब्रजेत्‌? (मनु० ३।१ ६० ) यहां 


पर पापसे सुश्रर बनना कहा हैं- 
सो इस अन्ममें न होकर परलोक वा जन्मान्तरमे इष्ट है--यह स्पष्ट है। 
'न जातु ब्राहमणं न्यात्‌” यह पूर्व मजुपद्य बाझणको इस लोकमें हिंसा- 
का निपेधक था; परन्तु परलोकमें उसको पापका फल्न भला कौन न 
पुण्य श्रम्रिम जन्मके शरीरके ग्रार- 
वाला रल्लोक चोरीके ऐहिक दरढके 
९ कसे धर्मके अङ्ग श्स्तेय-कर्मसे होन' 
चोरका भी ब्राह्मण कहकर कर्मसे वर्णव्यवस्था पक्षको काट ही दिया 
ह । चोर शुद्धकों भी दिखलाया गया है, ब्राह्मणकों भी, चत्रिय-वैश्यको 
भी । “न जातु बराह्मणं हन्यात्‌’ से इन श्लोकोंका विरोध भी नहीं-। 
उसमें तो यह लिखा है कि--पापी भी ब्राहणको मृत्युद््ड न दे; 
'ग्रष्टापाद्य ? वाले पद्यमें कोई मृत्युदण्डकी बात नहीं हुँ; जो कि-इनका 
आपसमें विरोध हो । हां, वर्णोके दुणडामें तारतम्य तो “सर्वसम्मत हैं | 
कई अपराधोंमें ब्राहझणक्ो शुद्धादिकी पेक्षा ग्रधिक प्रायश्चित्त, तथा 
अधिक पवित्रता रखना, तथा श्रधिक दरड कहा हैं; कई अपराधोमे | 
अल्पतम दरड कहा है - पर विशेष अ्रपराधोंमें अन्य वर्णोंको मृत्युदण्ड 
कहकर ब्राह्मणको वहाँ मृत्यु दर्ड न दिवाकर राष्ट्रअहिप्कार दण्ड ही 
दिया है--यह अवसर-अवसरकी दरड-च्यवस्था होती हं, इससे श्रक्षि- 
प्वता-अमहषिसता नहीं हुआ करतो । “अनाय्रमाय॑कर्माणमार्य चानाय- 
करर्मिणम्‌ः। सम्प्रधा्नत्रवीदू धाता न समौ नासमौ इति (मजु० १०,७३) 
अर्थात्‌ शूद्ध द्विजोके कम करता हुआ, दविज शूद्रोंके कर्म करता हुआ-- 
न सम हैं, न विषम हैं; इस पर श्रीकुल्लूकने भाव दिया है---'शूद्ध 
ह्विजोंके कमे करता हुआ भी द्विजके समान नहीं हो जाता, क्योंकि-- 
अनधिकारी होनेसे द्विजकम करने पर भी उसमें उनकी समता नहीं होती । 


इस प्रकार द्विज शूद्धकर्मा भी शद्गसमान नहीं होता, क्यॉकि--निर्षद्ध 


सेवन करने पर भी उसकी उस्क्रेट जाति नहीँ हरती । घे दोनों अस्स 
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भी नहीं; क्योंकि - निषिद्धाचरणमें दोनों समान हैं। इससे मनुजीको 
जन्मसे वर्स-ब्यवस्था इष्ट है, कमंणा वणं-ब्यवस्था दृष्ट नहीं यहद स्पष्ट 
हे । एक मजुजीका अन्य श्लोक भी देखें। डाक्टर भगवान्‌दासजी 
न्सारतीय संस्कृति-सस्मेल्त? के चतुर्थ अधिवेशनमें अपने 'सभापतिके 
भाषण (ए० ८१-८२) में लिखते है--' मजुने तो यहां तक कहा दै 
“जप्येनैव तु संसिध्येद्‌ ब्राह्मणी नात्र संशयः । कुर्याद्‌ अन्यद्‌ न वा 
कर्याद 'मैत्रो' ब्राह्मण उच्यते? [२१८७] [ब्राह्मण] आर कुछ करे वा न 
करे, केवल गायत्रीका जप करे, उसके अर्थकी भावना करे, तो भी 
ब्राह्मण सिद्ध हो जायगा । ब्राह्मण 'मेत्र” हे, मित्र अर्थात्‌ सूयं...उसके 
देवठा हे? । इसमें कुछ न करते हुए भी गायत्रीजपमात्नमें लंगे भी 


ब्राह्मणको ब्राह्मण माना गया है। इससे जन्मना ही ब्राह्मणत्व-सिद्धि , 


स्पष्ट है। र 
` ` (२०) आगे डा० जी लिखते हें--'लिखनेको तो बहुत कुछ लिखा 
जा सकता है और जेसा ऊपर कहा--बहुत वर्षोसे लिखता ही रहा हूँ, 


पर निष्कर्ष यह हे कि--'कमंणा वर्णः? का ही सिद्धान्त माननेसे. हिंदू- ` 


समाज क्या, मानवसमाजकी सुव्यवस्था और: कल्याणसावना , हो 
समती है? । यहाँ डा० जी 'जन्मनां वणका ही सिद्धान्त माननेसे तथा 
तदनुकूल कर्माचरणले! इस पाठकों करके अपने वाक्यको पढ़ लें, तो: 
हमारा इसमें प्रत्युत्तर हों जायगा । क्योंकि-करमंणा वर्ण-व्यवस्था तो 
अन्यवस्था तथा कई प्रकारकी हानियाँ पेदा करने वाली है, कारण-- 
गुरुपका चित्त परिवर्तनशील तथा नवीनताप्रिय होनेसे समान कर्मोर्मे 
स्थिर नहीं रहता । ऐसा होनेसे अपने वणके कार्यभारका उत्तरदाग्रित्व 
` कोई भी न लेंगा; न उसे इस विषयमें कुछ. पूछा भी जा सकता है; 
फिर तो वर्ण प्रतिक्षण बदलते रहेंगे, व्यवहारमें बहुतसी अ्रव्यवस्थाएँ 
होंगी--स्थानाभावसे उन विषमताश्रोंका यहां निरूपण न कर उन्हें 
भिन्न निवन्धरें बठाया जायया । © 
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शुरू करके मरने तक होते ही रहते हैं, तब तदनुकूल वर्ण वे इ 
` आपके अनुसार ऐहिक कर्मोका परिणाम ही वर्ण है। पर परीक्षा शौ. 


कमं बदलते भी रहते हैं; तब क्या आप भी वर्ण बंदजते रहेंगे! यदि 


वर्ण-ब्यवस्था पर विचार 


-— — है 
/डा० जी 'जन्मना. वर्णः? माननेसे इसके विश 


वस्था, समाजमें अनन्त प्रकारके दोषों और मानस और शारीर झे: 
और रोगोंकी बृद्धि और नित्य नयी आपत्ति विपत्ति होती रहेगी > डराव 
दो रही है? इस अपने वाक्यमें जन्मना वणः? के स्थान कर्मणा हे च 
वक ale के ~ ) 
कर दें; तो यही वाक्य हमारा पक्ष-पोषक हो जायगा । यदि ब पो 
~ ~ न ° रे 
इस पर विश्वास न हो, तो 'करमणा वरं व्यवस्थामें हानि? 
निबन्ध देखें । पर यह लोग अपनी ही बात सुनाते ह दरेक 
न तो सुनते हैं, और न उस पर धयान ही देते हे; पाप वम का 
पर दृष्टि ही नहीं डालते । "ह 


यदि डा० जी वर्णव्यवस्था कमसे मानते हैं, तो क मोड्न 
न 9 न पे म 
दुगे / कतक्रि समकाल तो आप वर्ण दे ही नहीं सकते योहि 
[ , क्योंकि. 
उसका परिणाम समकाल कदापि नहीं होते और फिर समय-समय प 


एक वार एक वर्णको स्थिर करके फिर कर्म-परिवर्तनमें भी झाप उ 
वर्णंक्ों नहीं बदलेंगे; तव फिर, आपका जन्मना चर्ण-ब्यवस्थापक सना- 
तनधर्मियांसे क्या भेद रहेगा ? क्या यही भेद रहेगा कि-वे परमाआहे 
दिये हुए जन्म-प्राप्त वर्णको ही स्वीकार करते हैं और श्राप विस्मृति. 
शील, प्रमाद-पच्षपात ग्रादि ' दोषोंसे व्याप्त, कुछ चान्दीदे सिके 
लेकर बिना योग्यताके ब्राह्मणत्व आंदिके प्रभाण-पत्रको दे देने वाहे 
अनीश्वर मनुष्यसे दिये हुए कृत्रिम वर्णको स्वीकार कर लेते हैं । बाद 
ऐसा हैं तो इंश्वरका उल्लङ्घन कर देने वाले आप धन्य हैं ! यदि डा० 
जी युणकर्मक्री परीक्षाके वाद वर्ण दे देना मानते हें; तो यह बात लोक 


or 
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कि Se a 7 स्म 
दुब शास्त्रसे विरुद्ध ही है । उनके वचनोंका मूल्य वहांनेबाज़ीके अधिक 


हु भी नहीं | / > 
(२१) अब डा० जीके 'न विशेषोस्ति चर्णानां? तथा दो-तीन अन्य 
वाक्यो प्रकाश डालकंर यह निबन्ध समाप्त किया जाता हे । 


“न विशेषोस्ति वर्णानां सर्वे ब्राह्ममिदं जगत्‌ । ब्रह्मणा पूवसृष्टं हि 
इर्मणा वर्णतां गतम्‌? (महा० शान्ति० १८८ १०) इस पद्य पर डा० 
जीको बड़ा गर्व दै । अतएव इसको उन्होंने 'बहुत प्रसिद्ध श्लोंक' कहा 
है। यदि हम भी महाभारतके श्लोकोंकों अपने पक्षकी पुष्ट्यर्थ दें 


=) 
भर मतङ्ग भ्रादिके वहांके इतिहास दू, तो डा० जी उन्हें तत्त्ण 


“अप्रसिद्ध; प्रः्वप्त? दि विशेषणोंसे सत्कृंत करने लग जायंगे । इस- ' 


लिए हम उन्हें छोड़कर डा० जीके प्रिय पद्यका ही अपनी मीमांसाका 
विषय बनाते हें। इसका अथ यह है कि-- 


“वर्णानां कोपि विशेषो नास्ति--ब्राह्मणादि वर्णोमिं कोई श्राकारका 
भेद नहीं है। सर्वमिदं जगद्‌ ब्राह्मम्‌, हि ब्रह्मणा पूर्वसष्टम्‌--यह जगत्‌ 
प्राह? हे, क्यॉकि--त्रह्मासे उ:पन्न हुआ-हुआ है । इस श्रर्थमें कोई भी 
अनुपपत्ति नहीं। यहां ब्रह्माकी सन्तान होनेसे उसे ्रपत्यार्थक अण- 
प्रत्ययान्त होनेसे शब्दमात्रसे. त्रा कहा गया हे। इसी कारण 
श्रीपाणिनिने भी कहा हे--'ब्राह्ोऽजातौ? ( ६।४।१७१ ) यहां “ब्रह्मन? 
शब्दसे ्रपत्य और अजाति अर्थमें टिलोपका निपात हो जाता है। 
महाभारतीय उक्त पदूयमें 'सचे ्रा्ममिदं जगत्‌ । ब्रह्मणा प्व॑रुष्ट हि’ 
ग्रह दूसरा-तीसरा पाद श्रापसमें सम्बद्ध हें । दूसरा पाद प्रतिज्ञावाक्य 
है, तीसरा पाद हेतुबाकय है; इसीलिए तीसरे पादमें हेतु अर्थवाला “हि? 
शब्द साक्षात लिया गय! हे । इसमें पहले पादमें वर्णाक़ी कोई 
विशेषता नहीं कही गई, दूसरे और तीसरे पादमें जन्मसे वर्ण-ब्यवस्था 
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सिद्ध की राई है; क्‍योंकि बह्मासे सृष्ट (निर्मित) होनेसे ही उसे बाह्य 


केहा गया है, गुएकमंसे नहीं । 'चौथे पादमं बह्यांसे सृष्ट वर्णका मेदक 
कमें कहा गया हे। 


इससे वादियांकी कोई भी इष्ट सिद्धि नहीं क्योंकि--यहाँ यही 
'विचारंणीय हे कि--यहाँ ब्रह्मासे सूष्ट वर्णोंके जो कर्म संकेतित किये 
गये ह, वे पूव जन्मके हूँ या इस जन्मके ? यदि संसारप्रवाहके अनादि 
होनेसे पूवजन्मके ही कम. हें जिनसे ब्रह्माने. उन वर्णोकों बनाया; 
ही ब्रद्मासे स्ट वणकि मूध हे; तब तो जन्मसे ही वर्ण-ब्यवस्थाका 
'सिद्धान्त सिद्ध हो ही गया, क्याकि--जन्मसे वर्ण-न्यवस्या पूर्वजन्मके 
कमंसे ही मानी जाती है, इस जन्मके कर्मसें नहीं । 


__ यदि.डा० जी श्राग्रहदश इस जन्मके कर्मोकों ही मानें; तो टीक 
नहीं, क्‍योंकि वर्णोकी जब ब्रह्माजीने सृष्टि की, उस समय उनके ऐहिक 
वर्ण कहांसे आरा गये ? क्‍या जन्मके समकालमें हो बच्चा उस-ठस 
'चर्णके योग्य कर्माको कर लेत] है, जिनसे उसे जन्मसे हो त्राह्मणादि 
कहा जा सके ? यदि हॉ, तो'यह प्रत्यक्तका गपळाप है। यदि जन्मके 
साथ ही ऐहिक कम असम्भव हैं, वेसे ही वाके ब्रह्मा-द्वारा सछिके 
समयमें भी उनके ऐहिक कर्म असम्भव हैं। इस छोकके आगेके कोको 
में सुफेद, लाल, पीले; काले. रड्ग जो दिखलाये गये हं, उनसे भी वणं- 
परिवर्तनका . अम्य जन्ममें होना स्पष्ट हे.। उसी जन्ममें पुरुषका जो रङ्ग 
होता ह--वहं बदळता नहीं, वही रहता हे, अग्निम, ज़न्समें भिन्न 
शंरीरकी प्रापे रङ्गमें. परिवर्तन आना तो सस्सव हे ।. इससे पूर्वजल्सके 
कर्सोकी इस -जन्ममें कारणता होनेसे डा० अमवानदासजोका इस :छोक- 
से मी-पच्‌ “उष्टूलयुड? न्यायसे, कट गया । तमी तो..न्यायदर्शनसं भी 
कहा गया. हे--“अयापि....धर्माधमलचणसस्ट्रसुपाद्रीयतेः, तथापि 
र्वरीरयोगोऽपरत्या्येय । तत्र [ पूर्वजन्म-शारीरे ] हि तस्य [ धर्मा- 
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२७४ न श्रीसनातनधर्मालोक: (४) 


धमलक्षणादृष्टस्य ] निव ति: (सत्तः), न अस्मिन्‌ जन्मनि [ पूर्वजन्म 


कृत-कमंणामेव अत्र जन्सनि भोगस्वीकारात्‌ ]। | पूर्वजन्मनः ] कर्म 
खलु इदं-जातिविरोषनिरव॑तंकम्‌? (वात्स्यायन? ३।१।२७) तब पर्वजन्मके 
ही कसेंकि कारण होनेसे इस जन्ममें तदनसार भिन्न-सित्र एक वर्णमें 
उत्पत्ति स्वाभाविक ही हे । इससे सनातनधर्मके ही सिद्धान्त “जन्मना 
वण-वयवस्था? का मण्डन होंगया । 


की 


किर इस जन्मके कमेगेसे अग्रिम ज़न्ममें ही वण-परिवर्लन होता दे; 
क्ग्रोंकि- महाभ्रारतके उक्त प्रकरणमें इसी जन्ममें वण-परिवर्तन स्वीकृत. 
नहीं किया गया | तभी इसी प्रध्यायके आदिंम छोकोसे “असृजदूः 
ब्राह्मणानेव पूर्व बर्मा प्रजापतीन्‌ | ब्राह्मणा: त्रिया वेश्या: शूद्धाशच 
द्विजसत्तम ! ये चान्ये भूतसङ्घानां वर्णास्ताँश्चापि निर्ममे? (शान्ति०. 
३८८ १-४) यहाँ ब्राहमण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्रोंकी नेहा द्वारा उत्पत्ति 

गई है, ऐहिक गुणकर्मसे नहीं । इस प्रकार श्रीमगवानूदासजीके 
प्रधान प्रमाणका उत्तर हो गया | 


(२२) सत्ययुगके लिए 'वर्णाश्रंमव्यवस्थाश्र. न तदासन्‌ न संका?” 
॥=।६१) इस “वायुपुराण? के रल्योकाधंको उद्छत करकें--न मालूम 
डा० जीने अपना पक्ष केसे सिद्ध करना चाहा.हे, प्रत्युत इससे तो 
उनके पत्तका खण्डन हो रहा है; क्योंकि जब उस समय वर्णाश्रमकी 
ब्यवस्था नहीं थो; तब भो ब्राह्मणादि थे या नहीं ? यदि थे; तो वे 
अन्मसे ही सिद्ध हुए । यदि नहीं थे; तो क्या लोग तव कोई भी कर्म नहीं 
करते ये ? यदि- करते थे'फिर भी यदि किसो वएको प्राप्त नहीं होते थे. 
तव कमले वर्ण-व्यवस्था कट गईं | इस रलोकमें सङ्रकां . अभाव 
दिंखानेसे स्पष्ट मालूम होता है कि- तब पूर्वजन्मके कर्मोसे उत्पन्न वणं थे 
परन्तु वर्णोका आपससें सङ्कर, कमसंकर, आर विवाहादि- सङ्कर नहीं 
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था। अन्यथा वर्णोके न दोनेसे संक्र-निषेघका बताने वाला 


व्याहत हो जायगा। इस. पद्य में. सङ्करकी निन्द्रा क्री NEE 
अन्तर्वगंविवाहके पक्षपाती डा० जी उसको प्रशंसा. करते हे | दवा 
यह श्लोक उनके मतमें प्रक्षिस नहीं ? क्या वे प प 
मानते, जोकि उनके वचन अपने पक्षकी पुष्टिम देने 


EY 


'गये हे? PF 


7 जीसे प्रष्टव्य'है कि वेद पहले थे, वां :संत्ययुंग "पह षा 
यदि वेद पहले थे, तो उसके “ब्राह्मणोस्यमुखमलीद” (कु क्मता 
यजुः २१।११, अथर्व १३।६।६ ) इत्यादि भन्त्रमेबह्मणन्निय; द 
दग वर्णौक वणन आता है, इससे स्पष्ट है कि सत्ययुगे भी बहे 
यदि सत्य्रयुग वेदसे पहले था, तब वेदोंका अनादित्व करता हे गे 
आपको भी अनिष्ट दै. क्या सत्यद्ुगमें ब्रह्मचयं, गृहस्थ, बाग 
सेन्यास--यद आश्रम भी नहीं.थे,. क्योंकि ड़ छू; उराण्‌-पचमें-्र 
भी निषेध किया गया है ?_ जब पुरुंष उत्पन्न कसे. होते थे द 
यहाँ डा० जीसे सम्मत अर्थः, नहीं] उक्त पच्च, .बण...एवं शात 
निषेध नहीं कहा गया, किन्तु वणाश्रमकी व्यवस्थाका निषेध किया गा 
६ 'वर्णाश्रम-व्यवस्थार्च न तंदासन्‌? यही पाठ वहां पर है (सं 

पुष्ट हे कि तब 'वण-आश्रम’ थे, तभी तो “न सङ्करः” वणस एम्‌ 
श्राश्रमसङ्कर नहीं थे--यह कहना सङ्गत हो जाता है; नहीं.तो यहा 
यावजीवमह मौनी अक्षचारी तु में पिता । माता तु भम वन्या 


अपुश्नश्च पितामहः? यह न्यायं चरिताथ हो जायंगा। ` च 
र « गभाह एं 


तंब 'वर्णा ्रमकी व्यवस्था न होनेका यह! आशय हैँ किं तव 
कुमांगमामी; नहीं थे. अपने घमका अनुसरणं करते था दस कार 
समय' व्यवस्था अर्थात्‌ नियन्त्रण' “(: करट्रोल ते तही. थापा बर 
-संक्ररदा|याश्रमसंकरताको हटानेके लिए निंयत्त्व्राशरूप ६ | 
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"पजा? (वायुपुराण ८।१८) क्या आप बिना ही मैथुनके 


दः श्रीसनातनंधर्मालोकः (४) 


क क 


हळ... द नय 
होती है। परेन जव सत्ययुगमें स्वभावत: ही सभी वर्ण अपने-अपने 


निमित कमोमें लगे थे; तैय उस युंगमें ब्यंचस्था ( नियन्त्रण ) की आव- 
सकता भी क्या यी ? ' नियन्त्रण तो आजकलके समय उपयोगी है 
ग्रातकंलं अरुण भो याजन, अध्यापन, प्रतिग्रह कर र्हे हे, ब्राह्मण भी 
= ~ त्त 
रहि, सेवाइृत्ति कर रहे हें । जय वणं अपने-अपने कर्मको छोड 
देवे हैं, तब उनके प्रबोधनार्थं व्यवस्था आवश्यक होती है | तभी उसी 
प्रकरणमें कहा है--'तासां (प्रजानां) विशुद्धात्‌ संकल्पाजायन्ते मिथुना: 
हर संकल्पमात्रसे 
राडी “उत्पत्ति मान लेंगे ? यदि नहीं, ठो पहला पद्य ही देले प्रमाणित 
केर क्रिया ? 


_जोकि- भविष्यपुराणको “कर्मणा वच्यवस्था' बताने , वाळा डा० 
जी कहते हैं-यह भी ठीक नहीं, वहां तो कर्मणाका भी खंडन किया है- 
6स्मोंद्‌ देहात्मके नेतंदू ब्राह्मण्य नापि कर्मजम्‌? /ब्राह्मपर्व ४१ ७) | 
उसमें वर्ए-ब्यवस्थाका सिद्धान्त जन्म और कर्मका ससुच्चय माना है 
(४१२-३-४ ) इसे अग्रिम निवन्थमें स्पष्ट किया जायगा । श्रतः 
झंणा वचन भी अन्ततः कमंप्रशंसामात्रपर्यवसायी ही रहदा है । 
यदि त्रस  एराणवचनर्मे स्ट्तिविरुद्धहा मिले; तो. वह “दयोट्रेंधे 
सतिवा’ ( व्यासस्मृति १।४ ) इस कथनसे स्म्तिसे बाधित हो ज्ञाता 
ह पुराणका सुख्य विषय लोकव्यवहारक्की व्यवस्था करना नहीं;. किंतु 
शको यताना ही उसका झुख्य विषय है। जैसे कि- ४५६२ 
भादृशनके वास्स्यायनभाष्यमें कहा है-- “लोकव्यवहार-व्यवस्थापनं 
शास्य विषयः” । एराण-इतिहासका विषयः वहां पर्‌ “लोकवृत्त- 

*िइराणस्य’ लोकवृत्तका प्रतिपादनमात्र बताया है। पुराण तथा 


| "पिका वहां अपनेश्यपने विषयसें 'ही' अधिक प्रामाण्य माना गया 
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है.। जेखेकि--'ययाविषयमेतानि [ मन्‍्त्रबाह्मग्र-घम्रंशास्त इविद्दास- 
पुराणानि ] प्रमाणानि डन्द्विग्रादिवदिति! | . RL 
हो (३३) श्रांगे डा० जी कहते दैं--“वर्णापरिवर्तनके लिए सवयं मनुमे 
था आपस्तम्ब आदिमें वचन हैं [ यह स्वच्छ असत्य है १] पंर उनको 
व्यांल्यामें लोग विवाद करते हैं। जैसे वकील लोग अपने पदके अः 
कूल'ही कानूनके शब्दोंका लापन और प्रठिकूलकां श्रपलापन करते हैं; 
जिससे भी अवान्तररूपंसे यही सिद्ध होता हे कि शखिका श्रर्थ व्याख्याता 
की बुद्धि है? यह डा०्जीका वाक्य सनातन-धर्मियोंमें वस्तुठः नहीं 
घटतां; जैसा श्राप लोगोमें । उसका आदर्श भारतीय संस्कृतिसम्मेलनके 
चतुर्थाधिवेशन ( २ माचं १३५२ ) के अपने भाषण (-४६-एछ) में 
देखिग्रे=-उसमें आपने , “तपो विद्या च विप्रस्य निःश्रेयसकरं परम - यद्द 
सजुका राधा कोक दिया दै । ; उसका उत्तराध 'तपसा किदिविषंः हन्ति 


` विद्ययाख्तमशनुते’ :( १२।१०४ ) यह छिपा जिया दै-उसकाःअ 


बलसे खींचो-तानीका' क्रिया हैः कि--जिसः मनुष्यमें -तपस्या-अर विद्या ` 
नहीं, चह बाह्मण-नहीं 4: जिसमें यह हों, वहोः बाह्य है?” यहाँ यह 
आशय नहीं-दै। यहाँ.तो यह आशय हे--तपस्यासे -ब्राह्मएका पाप 
चीण होता हैःआर: ज्ञानसे उसे. मोच. -मिललता, दैन;यहां पर जात» आर 
तपस्या .पारलौकिक. सुगतिमें सुविधा करने कले माने गये हें. डच्के 
होने: होनेसे ब्राह्मणताका होना त्त होना कहीँ, नहीं आना गाद्या 
“विद्यातपोम्या भूतात्मा :शुध्यति? (मनु०.।१०३) यहां मजुजीने विद्या 
आर तपस्यासे आत्माकी शुद्धि ,कहकर उनको:उत्कर्पाधायक-माना, हैं, 
स्वरूपाधायक वा जातिप्रद सर्वथा नहीं माना। नि: सरसका: अय 
खो द, माहा बसना जना नही इस प्रकार कोड 
मरोई आप ल्ोगोमे स्पष्ट है। आप हमें उपालम्भ | Fi हे? 
हु वचन कोई दधा नही--जिसले बहन ल . 
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> (खः आपस्तम्बको भी “चत्वारो' वर्णी ्राह्मणं-चषत्रिय-वेश्य-शद्गाः) 
तेषां पूवंपूर्वो जन्मतः अयान्‌? (आप. धमंसूत्रे!१।१।४-२)` इन शब्दोंसे 
जञत्मसे:व-च्यत्रस्थग इष्ट है;। “ब्राह्मणमात्रं च [ हत्वा ब्रह्मघ्नो भवति ]? 
(५१६४७ ) इस झापस्तस्यक्रे वचनमें मात्रशब्दसे जन्मना वर्‌-च््रवूस्था 
झट इसलिए यहां क्षीहरदूजने दीका की है-“मा्रम्रहणाद्‌ नाऽक्षिजन- 
विया-संस्कास्रफेहा? क्रितनी, स्पष्टता हे ! और ' देखिये--“गरभे च तस्य 
न्राह्मणस्य] अद्विज्ञतम: स्त्रीपु नघुःसकमेदेन अविज्ञातम्‌] (१।२४।८) 
{त्रयां [ रजस्वलां ;].च स्त्रियम्‌? ( आ.-घ;.. सू. २।२४।३ ) यंहां पर 
ज्ञाह्मणीके गभेको . मारनेसे भी ब्रह्म“हत्या . मानो. गई हे, इससे भी 
आह्यणत्रण जन्म बल्कि गर्भसे ही सिद्ध हो रहा है। तभी यहां श्रीहर- 


दत्तने, लिखा है-=“सम्मवत्यस्यां ब्राह्मणगर्भः | इत्यादि बहुत स्थम 


जर्न्तना वर्श व्यवस्था सिद्धान्तित है। ` तब डा०्जी थॉपस्तम्बका नाम 


कुमणर बर-च्यवस्थामें ` केसे लेते हैं कदाचित्‌ डा८जीडो' स्तम्ब , 


का, “र्मेचययर जघन्यो जघन्यो वर्ण: पूर्व-पूर्व वर्णमापते जातिपंरिवृत्तौ । 
अधर्मचयया ' धच वोः वरणो जघन्यं जघन्यं वणंमापदयते' जातिपरिवृत्त 
6२५8११६५११ 9 “स्वा दु० जीसे स० प्र०: में :उद्एंत यही वर्चन 
शुशकमंशा वेण -च्यवस्यामे अभिमत हो--जै से कि उन्होंने उसे “मानिक 
धभसार” ( ४४ एषठ ) मे उदूत किया है--यहां परं' मी डाथ्जीका 
अमें'हे ।'जेसे स्वा द: .जीने' स०प्रग्के १३ पृष्ठमें जातिपुररर्त्ती' पदका 
छिपाकुर अपने पृतद्विषयक मतको निमू'ल सूचित किया हैं 
जीने भी उस पदेर्मे ध्यान नं देकर अपने पको “सिकतांमित्ति? 
लिंद करें दिया है। 


CN 


। „ लाठिपरिदृत्तोः का अर्थं है 'जातेः--जन्मनः मनुप्यत्वजातेर्वा 
-प्रित्रतने । ज़ाति? का श्रथ जन्म होता हे, जेसे.कि--- स्च 
कटिक? में-- अन्यस्यामपि जातो ( जन्मनि) मा वेश्या भूस्त्वं हि 


५४५५० 


सुन्दरिं ? ( ८४३ ) । 'जांतिः सॉमीन्य-जन्म॑नों? (३३६८ 


अंमरकोीपकों वचन भी इसमें साक्षी है| “नांतिः का अर्थ । 
भी हौतां है जैसे कि--सिंमॉनप्रंसवात्मिका जांतिः? (न्योयदंशंनर रिकी 


यहाँ पर श्रीहरदत्तमिश्रकी टीका भी हमारे पक्षका स्पष्ट कंर रहो है 
धधमचर्यया-स्वधर्मालुष्ठानेन जघन्यों वरणः-शद्धांदिः पूर्व-पूर् बरा 
कैश्यादिक झामोति . जातिप्ररिवृत्ती-जुन्मन: परिवर्तने शद्ग. वेर्यो नागे 
तत्रापि स्वधर्मनिष्ठ:. त्रियो „जायते । तत्रापि .स्वप्न॒मंपरो ब्राह्मण इृि। 
चुन इत्त्रिय-वश्ययोरपि द्वष्टव्यसू !? । . 

.. सो जन्मका परिवर्तन, भरकर 'एंनऔन्ममे होता हेः। इंस जनां 
स्वॅकमे करके और म॑रकरं ' शूद्रादि नीच-वंणं पुनरजेन्ममे उत्तम 
आप करें, और ब्राहांशादि' उत्तॅम-चणं इस जन्ममें' स्वंकमभष्ट होस 
फिर मरकर पुनर्जन्मॅमे शूद्रांदि नीचं वणंको मांसे करे-- इसमे ` सनात 
भेके पक्षकी कोई हानि महीं; क्यॉंकि' यही'तो संनातनधमेका सिदात 

हे विप्नतिपत्ति तो इस जन्भैके कोसि दसौ जन्म चेरपंरिवे्तनम 
जन्मान्तरमें बर्ण-परिवर्तनम तोःविप्रत्तिपत्ति नंहीं । चरक उसको साफ 
चचन ` न्दोम्योपैनिवद्‌? में” सुभसिद्ध/ हे-- येथा हि. रॅमंणीमंतरश 

अभ्याशो है यत्‌ ते रॅमेणीथां योनिंमापत रन इर्वरथोनि वीं, सुरवित 
चण्डालयोनिं वा? ( १॥१०॥७-).तो'कया डा० जीने ‘कुत्सितं श्र 
चाले पुरुषको इंस जन्ममे कुत्ता चा सुवर आदि बना हुआ देखा है 

'केतितस्ठ ययान्यायं हृच्यकेब्ये' द्विजोत्तमः । कर्थब्िदंप्य्िकरीमन पग 

अकरा ब्रजेत्‌? ( मंचु० ३३१६० ) तो मेने: हुए. न्यावे ने पहुंचे ह 

हॉकी डॉकेंटर जीनै- इसे जन्मे सुअर बनी हुंआं देखा है! 

नहीं; किन्तु जन्मान्तरमें वेसा यनता हैं, वा ऐसे वचन विहितके 
चोदे तयां निषिदके निन्दांथेचांद हे; वस्तुत: वेस वह गही ईभी 
चैसे ही आपस्तम्यादिके वचनमें भी अन्य वर्णता अन्य जन्म ६ 


)क्‌ : 
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_----पपरकिशाशाशशारशिशिशिलल- 


स्स ७ ७ 
इल जन्मे नहीं; अथवा निन्दार्थवाद्मात्र है । “जातिपरिवृत्तिः 


म का श्रू 
'जन्मपरिवर्तन? है; इसका श्र्थ स्वा. हे. जीने अपनी “ऋग्वेदादिभाष्य- 


: भूमिकरामें बहुत. ब्रिगाडा है; पदोंका अर्थ, अुनी ष्छाचुसीर करना. 


भाषाशास्त्रेपर श्राक्रमण करना हे | विश्वामित्र तथा वाल्मीकि दिके. 
विषयमे भिन्न निबन्धे कहा जायग्रा*| 


। (२४) आंगे डा० जीं लिखते हें--“उन्हींकी देखा-देखी वैश्य और 
शुद्ध भी स्वस्वप्रचृत््युचिंत काम, दाम, आरामका न्यायानुसार बटवारा 
नहीं करना चाहते । सब वस्तुंके लोलुप सभी हों रहे हैं। शिक्तक 
तोंच, रक्षक तो भक्षक,. पोषक तो मोपक हो गया, है और: सेवक भो 


शब धर्षक हुआ जाता है? यहां पर डा० जीको जानुना चाहिये कि-_ यहु 


इा ब्राह्मणोकी नहीं, बल्कि आप जैसे सुधारक | नामधार्थिकी हो हे. ।. 
क्योंकि--आप लोगोंने “स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्ध जभते, नरः 
(गीठा.३८।४९) श्रेयान्‌ स्वघमों विगुणः परधर्मात्‌ स्वनु।षठतात्‌ (३।३) 
पहं कूम. कौनते ! सदोप्मपि न त्यजेत्‌ | सर्वारम्भा; हि. दोषेण. 
भूेनामिरिवावृताः? (१८।३८) - एतदादि छोकोंको भुलवाकर. वा उन्हें 
उन्नतिका बाघक सिद्ध करके. सभी 'उच्नति करो?..ऐसी. प्रणा करके 
सातत्य जारी कराया,. तभीसे स्यं ही कर्मसाङ्कर्यं . जारी. हुआ । 
एम आहाणोका क्या अपराध ? ब्राह्मणोके ही कर्म वा बृत्ति सक 
बीच रहे हैं वा.छीनना चाहते हैं।। ब्राह्मण फिर भी पढ़ने-पढ़ाने, यजन- 
पाजून, दाच-अतिग्रहू आदि मजुप्रोक्त कमोंमें प्रायः लगे हुए है । , परन्तु . 
य शरदि ही. बामण. आदिय़ोंका संरक्षण कर्म छोड़कर त्राह्मणोके 'ही' 
श उपदेश तथा, अध्यापन एवं. प्रतिग्रहादि स्वीक्कार,.करनेको उद्यत हो 
," ` वाहमीकिके विषयमे औहूनातनघर्मालोक्‌? ..३य पमे, देखें | बह 
सर पते ३) में मगे ।. प कक आओ 


दृ 
428 


न 


` घर्णत्न्यवस्या पर्वा र २८१ 


गये हैं । तब ब्राहमण भी अपने लिए" आपत्काल देखकर क्षाचारीसे 
मजुठ (१० (5१-८६) के संकेतसे कहीं क्षत्रिय, वेश्योके कम करते हुए 
भी दौख जति हैं। इस प्रकार अब्राह्मण लोग ब्राह्मणों वृत्ति छीनकर 
आह्मणोंकी भी हानि करने वाले सिद्ध हो रहे हैं; श्रपनी भी हानि करते 
हें। तब वे ही लोग 'इतो अष्टास्तवो नष्टा? के उदाहरण बनकर यंदि - 
प्राह्मणोंकों गालियां दें; तो इसमें बाहझणोका क्या दोष ? | 


“यह सब 'जन्मनेव वर्णः? का वि्सित-विक्रीड्ति?? हैं यह वात्र 
भगवानूदासजीका कथन निमू'ज ही हे । वस्तुतः . श्राप ल्लोगास प्रवर्तित 
कमॅस्वातनत्र्यका, ही यह. फल है । -सनातनधम . उन-उन वर्णोके कर्म 
बताता है; कमेंसे वर्श नहीं बठाठः+ रन्तुः आप जोग्र इस. सिद्धान्तको 
पल्लरकर स्वयं ही पूर्वोक्त हानियाँ करवा रहे हैं। र सनातनघम 
जन्मसे वर्ण स्वीकार करके भी उन-उनके'लिए कमका कहाँ निषेध नहीं 


: करता; बल्कि अपने कमको छोड़ने दालोंकी श्रग्मिम॒ जन्ममें बढ़ी दुदुश्य 
` वतलाता है| तत्र डा०. जीका ,.तथाकयित दोष केसे उपस्थित ..हो 


सकताहै! . .. , न ड 
- - पह आलोचना विस्तीणं हो गई हैः॥ ढां०्ज़ीछो वर्ण-ब्यवस्था- 
विषयक हमारे. सब निवन्ध पढ़ लेने, चाहिये--जिनसे उनके. सब्र संशयः 


, मिरःजावें | डा० जीको यह जानना “चाहिये कि--सर्वभदो:-च गो: 


श्रेष्ठ: सवेत्यांगी न गर्दर्भः । निदुाग्धापि चमौ; पूज्या नः तु दुग्धवंती 
खरी! ( सत्या्थप्रकाशमें -पराशरस्टदिके नामसे. उद्धृत ) 'दुःशीलोपि 
द्विज; पूज्यो न तु शूदो जितेन्द्रियः 4 "कः परित्यज्यः गां दुष्टां दुद्देच्छील्- 
वर्ती खरीम्‌? (पसशरस्ट्रति,=।३३) इस चातक -अदरज़्म्बन्न करके यदि 
शास्त्रकारोने-कर्ही.कर्महीन. भी बाहाणकी. भ्रशंसा की है;. वहां..काऱण 
वास्तविकता ही है, कमत्यागकी वहां प्रोत्साहना नहीं: है । स्वकमहीनता 
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२८९ अ्रीसनातनधर्मालोकः (४) 


में शाब्रक्वारोंने अमिम ,जन्मसेंभ्डनकी दुर्दूशा' सूचित कर ही दी 


सदुस्मूति (१२।७०-७३७२। ऐहिक-क्महीत ,सी . घ्ाझणकी 
हट जो कि र सूचित, की हे; ब्रह गतजन्सके सुकरमेंके ही 
कारणसे हे.! जबकि ऐहिक-कमेसे दीनकी अग्रिम.+'जन्मम .दुदेशा 
डुखकारोंने बताई है; ,तब वहां .गतूजन्मके, सुक्तम वाले. उन ब्राह्मणोंकी 
अशंसा-प्रतिपादक छोक शक्षात्र केसे, माने जा ,सकते. हैं !;, हमारा:प्यह 
शरीर गतजन्मके कमेंसे बना हुआ है। इस जन्मके कमसे बनने वाला 
शरीर तो अग्रिम जनमेमें'होगा। इस कारण पूंवेर्जन्मेके ' सुंकरमोसे ही 
आहण वर्ण वाले पिताके 'घंरमें उत्पन्न हुए ध्रोह्मरकी इसे जन्मम कमे 


होने*वर भी यदि प्रशंसोरूप फ्जनीयता' न मानी जावे. यदि पर्व कर 


-जन्मकेंम्कुकमेसे ही शङ्गे चें घाले पिताके घरमे : उत्पन्न शूद्रकी अंब 
सुकममें'खगे हीने पर भी अपूजनीयता न'मांनी'जाचे, ती. स्पष्ट होगा 
कि इसके जोग पूर्वजन्म और  पुनजंन्मंकी नंहीं मानते | इस 
कारणं यह दीख' रहे हुए चॅन्द्रको मानने: वाले नास्तिक हें या प्र्न 
यौदः हे; 'था स्वेच्छाधर्मी हें. या शास्त्रोंके उल्लंघन कॅरने वाले हैं? ' वे 
इसी वर्तमान जन्मको तथा उसीके कर्माको मानते इं, पूर्वे ओरं परजन्मा 
त्तया उनके कर्माके फल नहीं मानते । परन्तु यदि वे पूर्वजन्म तथा 
घुनंजन्मवादकी मामेते है; तब पुंवेजरम्मैकर्मा नुसार ही"हुएं-हंए' इस 
जंन्भेसेःही उन्हे' वणे: ध्यंवेस्था मॉनिनी चाहिये! “ईस जन्मके केमोसे तो 
उन्हे 'अग्निम-ही जन्ममें वर्ण-च्यवस्था माननी: पड़ेगी, नहीं तो गंतजन्मके 


कंमीश्यर्थ हो जाएंगे। जबकि केम-मरण तक होते ही रेंहते हैं; तव 
उनका परिणाम भी उसःसंमय तंककैसे निकल-सकता. है।! उन कर्मोका 


परिणाम तो मरण और पुनजेन्मके चीचके संभेयमें:ही घोषित होता 


हे वादियोके मतानुसार इंसं जेन्मके कमाका फल" यदि यंहीं मिल 
जाय, तो अग्रिम जन्म ही न'हीं संकेंगा, क्योंकि ' अग्रिम जन्मके मूल 


हसं पृ जन्मके कमें ही हुआ करते दें। 
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. जेसे जुलाहेका भी. संम्मान्त. करते. हैं, ० सी? नर से र 


चण-ऽयवस्था पर -विचार 


225322 0 १. १ 


यह है शास्त्र-च्य़वस्था, शेष हे लोक-सम्मान, सो 
कर्मोसे श्रेष्ठ, अवर जाति चालेका भी होता है। सना 


पह अप य 
हौ 


er 


3, 
PC Bi 


चेदेशिकंको भौ सभापति पद देकर सम्मानित कर्‌ चुके इ ।` 
भगवानूदासजी जसे चैश्यकों भी “अद्य? मानते, हें, श्रो 
pa ’ रि 
चेश्यको. भी. “महात्मा?.मानते हें । वही सनातनधर्मी रावण 
न त. करते ही रहते हूँ। इसप्रकार समा; 


नहीं होती, ब्रह्मकी भी सगुण ईश्वर होने पर ही पजा हुआ कती || 
पर इससे सनांतनधर्मीरवण-व्यंर्ेस्थीमें:पंरिषतंन नहीं चाहे।। 
कुकमा रावणको भी ब्राह्मण ही कहते हैं, ज्ञानी धर्मव्याधको भी १ 


Fr SAYIN T श्र 
ही का ह । वर्य-व्यवस्था जन्मसे ही सिद्धान्तित को हुई 


हानियोंसे ब्रचायुगी ॥ इससे वसे कह रहे. हुए शास्त्रका उल्लुन २ 
नहीं होगा । आशा है बा० भगवानदास ४. A महाशय, त्याम 
जैसे दसरे सुधारक भौ!निष्पेदे/ होकर ध्यानंसे विचार कर इस कन 
निरशोर्ति कर सेरी, प्रत्षिस्तेवा अदिक बहानेसे शास्त्रवंचनींका तिरका] 
“करेंगे।' उन्हे हमारे वण:च्यवस्था विषयक संवे निबन्धोका मनोत 
अध्ययन कर ' लेना चाहिंयें; जिनसे एंतंत्सम्बंन्धी उनेकी शड 
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[ डाकंटर महाशयने इस हमारे. निग्नन्धका प्रत्युत्तर नही. दिया] 
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१०) वर्ण-व्यवस्थाविषयक कुछ भ्रमोंका परिहार ` 


कद महाशय कुछ ऐेसे श्रमाण उपस्थित करते हैं, जिसमें उन्हे 


पुएंकरमले चर्ण-ब्यवस्था प्रतीत होती है । कुछ थोडेसे प्रमाणोंकी यहां 


आलोचना दी जाती है; शेष प्रमाण अग्रिम पुष्पोंमें उद्धृत तथा आलो- 
रित किये जावेंगे । 
मलुका प्रसिद्ध छोक 


, (१) स्वा० दयानन्द आदि बहुतसे सुधारक 'शुद्धो ब्राह्मणतामेति 


ब्रह्मणश्चैव शूद्धताम! (मनु० १०६२) इस शोकको बढे संरम्भसे देते 
है, और इंससे गुणकर्मक्ृत वणं-च्यवस्था सिद्ध हुई समक लेते हैँ । | 
. प्र्युत्तर-यहां प्रष्टव्य है कि उक्त पयमें . “शुद्र? शब्द  जस्मसिद्ध 


इष्ट है, वा गुणकमंसे ? .यदि जन्मसिद्ध, तब ब्रणं-ब्यवस्था. भी. जन्ससेः 
हिव हुई । यदि युणकमंसे शद्ग. इष्ट है, तब वह ब्राह्मण. केसे . हो. 


प्ता है ! इस पद्यमें गुणकर्मका कहीं गन्घ झी - नहीं :है ।.-तबर: ऐस 


कह देना वादियोंका पहला छल दै। दूसरा छुल् यह है कि इस छोक- 
श पहलेके ६४वें 'छोकसे सम्बन्ध है, क्योंकि ६४-६१ शोक युग्मक हें ।' 
वादी इन्हें इकट्ठा नहीं कहते, क्योंकि वैसा कंरनेसे 'उनका पं कटता 
६। जबकि उनसे दिये जाते हुए प्यमें कोई हेतु नहीं कहा गया कि- 
ब्राहमण कैसे होता है और ब्राह्मण शद्ग कैसे होता है, तब उक्त 
$$ उनका इृष्टसाधक केसे हो सकता है ? इससे स्पष्ट उन्हें भी इससे 
पा छोक मानना पड़ेगा, जिससे यह विषय स्पष्ट हो जाता है। वहः 
उग्र पद्य इस प्रकार ह = 
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कर... 


, हो जाना कहा*है। ब्राह्मणे शूदामें 


: 'कुछ-अरमोंका परिहार 
&, शुद्धायां लिकः जे 
क ` 7 आझणाज्यातः 'श्रयसा. चेत्‌. प्रजायते | श्रश्नयान्‌ श्रेयसीं 
7 गच्वेत्यासतमाद युगात? (मंचु० १०६४). शूद्रो बाह्मणंतामेति 
माझणरचैि शुद्धताम्‌ । : वैश्याद्‌ वैच 
चुद्धताम्‌ । “च्तत्रियाजञातमेव तु विद्याद्‌ वे च्च 
र * पथका ६४ पद्यसे सम्बन्ध न माना जावे; तो 
७, न्या 
जयम एवं? पदुका कथन भी व्यथे हो जाता है। और वि लल 
भी असम्बद्ध हो जाता है | . सं 


—- ९८४ 


इस पद्यमें पारशबका सातवें जन्ममें ( एंक जन्ममे नहीं ) बाह्मण 
में उत्पन्न - 
हैं। यहां रक्तकी अपेक्षा वोयंकी प्रधानता बक ढे, है का 
ही वर-परिवतंन नहीं कहा गया, किन्तु सातवें जन्ममें, तव 
वादियोंका 'पक्ष तो कट गयां । वैसेकी बाझणता भी सप्तम जन्ममें लन 
'अपेच्ा शुक्रकी प्रधानता-प्रतिपादेनाय है; नहीं तो तत्र? प्रत्यय मी 
ददतव, तया तद्धावकों बताता हे; साक्षातः उसीकों नहीं, नहीं तो 
अप जनः पशुतामुपसन्नः का अर्थ साज्ञात्‌ पशु होना माना जावेगा ? 
पशमावका अर्थ “पशुधर्मा? ही होठा है, साक्षात, पशु नद्दीं। 


' ` 'उक्त पदूर्योका स्पष्ट तात्पंय यह है-- घ्राह्मणसे शूद्धामे यदि 
उरं हो; उंससे यद्रि बाझेण विवाह करे, उससे भी कन्या हो, और 
उससे ब्राहण विवाह करे, इस प्रकार सातवीं पीढ़ी तक उत्पन्न होती 
हुई कंन्याका सम्बन्धे लगातार सातवें ब्राह्मण पुरुष तक-हो जावे, तंब 
आहणसे शुद्धार्मे उत्पन्न कन्या शूद्धत्वसे हटकर शुद्ध बाझणी हो जाती 
द्द फिर उससे माह्यण द्वारा उत्पन्न बालक शुद्ध ब्राह्मण होता है। यहां 
चराका प्रकरण चला हुआ है--गुणकर्मसे दणं-व्यवस्था का कुछ 
भी प्रकरण नहीँ । न यहां पर ऐसा करना विधि है। वर्णंसइरकी 
५०० nei) कैसे ० क 
ड-वणवा केसे हो सकती है--यहो यहां बताया गया है। 
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श्रीसनातनधर्मालोकः (४) Mee 


इस प्रकार यदि शुद्धसे ब्राह्मणीमें लड़की उत्पन्न हो, उसका संबन्ध 
तथा तदुत्पच्च कन्याओंका सम्बन्ध यद्ग पुरुषांसे होता जावे, तब स्तम 
जन्ममें उत्पन्न लड़की ब्राह्मणी न रहकर शद्ध चत वर्णकी हो जावेगी 
फिर उसके कूड़के भी असंक्रीण शद होंगे । इस प्रकार शूद्वाम क्षत्रियसे 
कन्या उत्पन्न होवे, उससे उत्पन्न कन्याओंका उत्तरोत्तर क्तत्रियसे विवाह 
होता रहे, तब सातवीं कन्या शुद्धात्वके सरते हटकर शुद्ध चत्रियं'बण् 
को हो जावेगो । इसी प्रकार यदि शुद्धसे ब्राह्मणीर्म बालक हों, उसका 
सम्बन्ध तथा उससे उत्पन्न बालकका सम्बन्ध सात पीढ़ी तक शूद्राओंसे 
होता रहे, तो सातवें जन्ममं उत्पच् बालक ब्राह्मणत्वके संकरसे हटकर 
शुद्ध शद्ध वर्णका हो जावेग़ा। इसी भान्ति शुद्धा्से चत्निग्रसे लड़का 
हो, उसका तथा उससे उत्पन्न बालकाका विवाह-सस्बन््रः करमशः सात ' 
पीढ़ी तक झद्धाओंसे होता चले, तो सातवे, जन्मम वह इत्रिय्रत्वके सङ्कर 
से हटकर शुद्र हो जावेगा | इस प्रकारः ससम जन्म . ,तक, ,थुद सी 
शुद्ध क्षत्रिय ओर चत्रिय-संकर शुद्ध शूद्र हो जाता हे 


२८६ 


इसी भान्ति शरूदरामे वेश्यसे उत्पन्न लड़की क्रमसे सातवे जन्म तकः 
वैश्योंसे सम्बद्ध होती रहे, तो वह सातवें जन्ममं शुद्वाववके सरस, 
हटकर शुद्ध वैश्य वर्णकी हो जाती है। वेश्यसे -ञ्द्रामे उत्पन्न, बालक 
उत्तरोत्तर सांत पुरुष तक थूद्राओंसे सम्बद्ध होता रहे, वहां सातव, जन्सम 
वेस्यता हटकर शुद्ध शुद्धता उपस्थित हो जाती ;दै-।... इम़ प्रकार :वश्य 
सातवीं पीढ़ी तक शूदर, और शूद्र सातवीं पीढ़ी .तक ..जाकर ब्रेश्य. हो 


ज्ञाता हैं ¦ 
मनुस्म्रतिके सभी टीकाकारोंने इन पद्योंका यही अर्थ किया हे 


सङ्गर प्रकरण होनेसे यह प्राकरणिक भी है । ग्रायेसमांजी श्रीतुब्रेसीराम 
स्वामीने भास्करप्रकाश” में इसके निराकरणकी चेष्टा करते हुए भी कोइ 


कुछ भ्रमोंझा परिहार 


उल्सेखयोग्य उपपत्ति नहीं दी । जब यह कि कह 
Ie 


ब्राह्मण शूद्ासे विवाह करनेसे अष्ट बनें, अपना ब 
यूहू आपकी वणोन्नति हो, यह छोक बाह्मणोके बिगाढूनेका हः के च 
जो. बात एक जन्ममें न मानी .वह सात जन्म माती? ऐ शा 
श्रीतुखसीरामजीके पत्षको शिथिल सिद्ध कर रहा है। ह! 
कसंसे वण-परिवतंन, अर्थ किसीने भी नहीं किया, :तव हल 3 
स्वा८ दयानन्दजीका वेसा अर्थ करना निराधार है:। ' उक्त प 
स्पष्ट करनेके लिए हम कई, उदाहरण देते हैं; तब.पाठका नक 
ठीक समझ आ जावेगी। - 


बकरीके साथ यंदि मृगका मथुन हो जाए, और बकरीकी ग: 
हो जावे, औरः स्त्री खन्तान हो, तो उसका रूप दोनोंका मित 
होगा । उसका संयोग भौ फिर झूगसे हो, उससे भी र्य 
त्री सन्तानका संयोग फिर रूगसे हो, सात जन्म तक ऐसे ही हो, बे 
कमसे वह सङ्करता हटकर सातवें जन्ममें शुद्ध खग जाति हो जञा 
इस प्रकार बकरेका झूगीमे मेथुन हो, उससे उत्पन्न स्त्री सनात 


सथ्रोग सात जन्म तक फिर बकरे से होता रहे तो ध्रीरे-धीरे उस प 


सन्तानसे खगकी सक्कीणता उत्तरोत्तर कस. होती जावेशी । साते बा 
सगीकी ,सङ्रता बिल्कुल हटकर शुद्ध बकरा जाति हो. जावेगी। ह 
समय गूखका कुछ भी अंश उसमें, नहीं. रहेग्रा । 'ऋषि'मुत्रि के 
वेज्ञानिक होनेसे इस बात्रको जानते थे कि छुटी, पीड़ी तक,भो. संगी 
का इच्च भ्रंश रहेगा, सातवें जन्ममें सवंथा , यद्धताः हो जावेगी! ग 
न यह कि पहले छः नीच रहें और सातवां उच्च, बने” यह श्रीं 
रामजीका कथन वस्तुस्थिति न अमझनेका ,परिणाम...है.।. इस्‌. 
सुभरका भेड़के साथ संग्रोग होने प्रर॒ भी जान लेना. चाहिये ।: : . 
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St RN 
हे ~ दालन्दनीने 'स्वेणतादित' के ३८ पृष्ठमें “वडवाया वृषे 


| स्वाद्‌ 


Fd 


व (१३३) इस वार्तिकमें टिप्पणी की है--“यहां घोड़ीसे वेलकी 
दति अ्रसस्भव तो है, तथापि बीजके [की] प्रधान [ता] के पमे 
र्त्‌ जो-जो बीज बोया जाता हे, वही उत्पन्न होता हे, खेतके 
एका अनुयायी बीज नहीं होता, किन्तु खेतके गुण बीजके गुणोंको 
पुष्ट करते हैं । गेहूँ आदि अन्न जो-जों बोये जाते हैं, वे ही उत्पन्न 


| डो शोचे ~ = 
हो हैं, ऐसे ही जो बैल और घोड़ीका समागम होवे, तो घोडीसे बैल 


भे, हे सकता हे? स्वा० दयानन्दजीकी इस व्याख्यासे पूर्वोक्त विषय पर 
: | फ्राश पढ़ता है । ४ 
अथवा पाठक अन्य सुग्रम उदाहरण देखें--र्चम्बईकें आममें माल- 
इह भामकी क्का पैंबन्द किया जावे, उससे. दोनों जातियोंका संकर 
ही आम होगा, उसकी शाखा फिर बम्यईके आममें जोड़ी जावे, इस 
रार सातवीं उत्पत्तिमें वह मालदह आम बम्बई. जाति वाला श्राम 
हो जायगा | अथवा यह समरे कि--किंसी भारतीय सुधारक रमणीका 
अंप्ेजसे संयोग हो जावे, उससे उत्पन्न लड़की में कालापन गोरापन 
दोगे संकीण॑ होंगे । फिर उस लड़कीका भी संयोंग अंग्रजसे हो, उससे 
उन्न लड़कीका भी संयोग अंग्रेजसे हों, इस प्रकार सातवीं अंग्रेजो- 
सीने लदेकीसे उत्पन्न हुआ बालक पूरा अंग्रेज हो जावेगा; भारतीयता-' 
का योड़ा भीं कालेपनका ' चिन्ह उसमें नहीं रहेगा । इससे उल्टा किसी 
हदुस्थानीका अंग्रेज लढ़कीसे विवाहं होये, उससे उत्पन्न लँड़की भी 
दोनों जातियोंकों घार करनेसे सक्कर होगी । फिर उसका अन्य हिन्दु- 
लानीसे विवाह हों, उससे भी उत्पन्न लड़कीका अन्य हिन्दुस्तानीसे 
: भच हो, इस प्रकार सातवीं पीढ़ीमें उत्पन्न हुई लडकीका लड़का पूरा 
हिंदुस्तानी हो जातं हैं, उसमें गोरांपनं बिल्कुल नहीं रह जाता । इस 
| ऋार हिन्दु-सुसलमान तथा हिन्दु-पठानके पारंस्परिक सम्बन्धमें भी 
' ममा जा सकता हे 
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कुछ भ्रमांका परिहार 
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हे, उक्त युग्मक रलोकका शय हे प सम्बन्ध 
६ मते वशं . वात्पर्म । पूव ag ह 
तोड़कर युणकरमंसे वर्ण-परिवतनका तात्पर्थ इस पद्नेसे निकालना वादियों 
का अपने पको शियिल सिद्ध करना डे  इंसओं संदे यह है कि 


घाह्मणत्व अधिक होता है, रक्तको 
है, इस प्रकार सङ्करता होती हे | 
सकती है, यदि हां, तो कब किस प्रकार से ? यह प्रश्न उपस्थित होता 
हैं। उसीका उत्तर उक्त युग्म पद्यसे है कि - यदि शूद्रे -सन्तान पे 
उसका सम्बन्ध 2 ब्राह्मणके साथ हो, उससे जो लड़की री र्त 
ब्राह्मणतहरे बढ़ेगी और शूदत्व पहलेक्ी श्रपेत्षा घटेगा । फिर पक 
कन्याका भी ब्राह्मणसे ही सम्बन्ध हो, तो उसमें पूर्व की ग्रपेक्षा व्राह्मणत्व ह 
और बढ़ेगा. शुद्धता आर घटेगी । इस प्रकार उत्तरोत्तरं उत्पन्न इई 
खड कियांका उत्तरोत्तर ब्राह्मणके साथ सम्बन्ध होनेसे तद्दत्पन्न कक 
का ब्राह्मणत्व बढ़ते-बढ़ते सप्तम-जन्ममें उत्पन्न कन्या स बराह्मणी हो 
जाती है, क्रमशः चीण होता इुश्रा उनका शाद्रत्व सप्तम जन्ममें स 
नष्ट हो'जाता हैं । वह शुद्ध ब्राह्मणी हो जाती हे। तब उस सातवींमें 
बाहरे उत्पन्न लड़का शुद्ध ब्राह्मण हो जांतो है, यह श्राशय है । 
इससे वादियांका पक्ष कुछ भी सिद्ध नहीं होता, पत्युत उनका खण्डन 
होता हं--क्यांकि--यहाँ ब्राहण-वीयंसे उत्पत्तिके कारंण ही बाझणता 
कही गई है । Ee 
डम fe 92 पे 

क ह न 
उत्तरोत्तर उसे उत्पन्न इन्याका शदरसे सम्बन्ध होनेसे सातवीं पीडी 
घन हुई कन्या शुद्ध शुद्र हो जाती है क्योंकि बह य ३ 
मान ब्राह्मणतो उत्तरीत्तर शद्रके वीये सम्बन्ध होने पर घरती-घरती 


२६० सन तन लोक (४) 


सातचीं पीढ़ीमें सबंथा नष्ट हो जाती है । इस प्रकार त्रिय, वैश्य वरणो 
रें भी जान लेना चाहिये। सो यहाँ वणुसङ्करका ही शुद्ध वर्ण हो जाने 
' का प्रकार बताया गया है, जो वीय॑-सम्बन्धसे उत्पत्ति-मुलक ही है । 
इसमे जन्मसे ही वर्ण-ब्यवस्था सिद्ध हैं, गुणकर्माका गन्ध भी नहीं । 
यहाँ मनुका हृदय है । यही समस्त टीकाकारोंका आशय हे । “शूद्रायां 


उसकी सामथ्यंसे 'जातः? का यहाँ 'स्त्री-रूपः' यह अर्थ है। 'जाति-शब्द? 
के स्त्री-पुरुष दोनों ही अथ हो जाते हैं। जेसे--'जातस्य हि ध्रू वो 
सृत्यु (गीता २।२७) यहाँ “जातः? से स्त्री भी श्रथ गृहीत हो जाता 
है । पुरुष श्रथंमे सामथ्यंसे 'प्रजायते? का “प्रजनयति? अर्थ है। 'आ' 
सप्तमात? का अथे यद्यपि सप्तम जन्म तक’ ह, अर्थात्‌ सात जन्म तक 
ऐसा होते-होते यह सङ्कीणं वणं सङ्करतासे हटकर शुद्ध ;हो जाता हें; 
तयापि “आ सप्तमात्‌? का तात्पर्य अन्तिम अवधि द्दोनेसे “सातवे जन्ममें’ ही 
होगा | न्यांकि--उसके आगे कोई अवधि नहीं बताई गई | जब सातवें 
में ही शुद्धदा दताई गई है, तो पहले छ: जन्मेंमें सङ्करताक़ा अंश 
होनेसे, शुद्धवणझी अपेक्षा अद्ुद्धता होनेसे नीचता.भी हुई । इस प्रकार 
“भास्करःप्रकाश? सें श्रोतुजसीराम स्वामीसे की हुई “जातः श्रश्रेयान्‌? 
इन पु ल्लिक्क पदांसे. कन्या?-थ्र्थ कहाँसे आया ? [ यहाँ श्रोतुलसीराम- 
जी “श्रमन्त्रिका ठु कार्येय? इस मनुके पद्मकी अपनी.रीकामें लिखे “यो- 
त्रागमिष्यति,.स रूत्यु” प्राप्स्यतिः इस वाक्यको भूल _गये ], तथा 
“आसप्ठमाद? का अयं सातवें जन्ममें केसे हुआ जवकि--आङ्‌ के अथं . 
मर्यादा और अभिविधि हैं । तो यह अर्थ होगा कि सात तक नीचा वर्ण 
उच्च जातिको प्राप्त होता रहता है, न यह क्लि--पहले छः नीच रहें 
और सातवां उच्च बने [ छुः ठक सङ्करताका अश रहनेसे नीचता, सातवें 
में सहुरताका अंश संया हट जानेसे उद्चता, स्वाभाविक है। “सात- 
पीढ़ी” शब्द इसीलिए प्रचलित है, जेसेकि मनुस्म्रतिमे ही कहा है-- 


प 5 2 $९९. ^ 20 00पमातका इतिहास” ( प्रथम अगा 2५८ ०० यि Joshi Collection 


कुछ अमोंका परिहार 


तची, ES न लीक Ca र न | 
“सपिण्डता तु पुरुषे सप्तमे विनिवर्ते? “सोचना आज 
(₹।६०) सो यह्‌ श्रवि कं 


शुद्धिकी भी है ]। यह छोक ब्राह्मणोंके विगाड्नेका हे» | ~ 
भजुजीकों आप ब्राह्मणोंको बिगाड़ने वाला कहते हैँ! यदि र. व ०] 
निक्रालिये स प्र.से मनुके समस्त शोक, जिससे स.प्र. की तोंद णे 
जावे] यह सभी आपत्तियाँ निरस्त हौ गई, हमारा पक्त सिद्ध 
शब्दोका अर्थ यद्यपि थोडा होता हे, तथापि तात्पर्य बढ़ा हो का. । 
पर स्वा द द० जीने इस पद्ये युणकर्मौको निम्र घुसेड़ दिया... 
पर तुलसीरामजीकी आंख नहीं पड़ी और पं० ्वालापरंसादजीङे भर 
पर पड़ गई--इसका ण वे ही जान सकते हैं । 


“भविष्य धुराणके कई श्लोक | 


(२ कई ार्यसमाजी महाशय भविष्य-पुराणके कई :होकोको ' 
उद्धृत करके जन्मसे वणं-ब्यवस्थाको खण्डन करनेकी तथा गुण कमणा | 
वण-च्यवस्था सिद्ध करनेकी चेष्टा करते हैं। बे उन पद्मोंको उद्ध्त करते 
हुए एक धूतता करते हे--वह यह कि--कभी पूर्वापर प्रकरंण विपा 
कैर वीचके पुराणके शोकोंको दे देते है. ऐसा करने पर उनमें सनातनधमं 
के सिद्धान्तसे विरुद्धता दीखने लग जाती है | “इस विषयमें उन्हें अपने 
स्वा० द० जीके शब्द याद रखने चाहियें कि--'जेसे शरीरके सब ग्रह 
जब तरक शरीरके साथ रहते हैं, तब तक कामके और अलग होने से 
निकम्मे हो जाते हैं, वैसे ही प्रकरणस्थ वाक्य सार्थक, ओर प्रकरण 
अलग करने या किसी अन्य के साथ जोड़नेसे अनर्थक हो जावे है 
(सत्याथ० पृष्ठ १३०) | 


कट वादी मी एसा ही करते हैं.। श्राय॑समाजी विद्वान्‌ ` श्रीनर देचशास्त्र 
॥७०कएतमाजका,इतिहाल ४ 


2 ( प्रथस आगा 29% ४०४०० « 


त श्रीसनातनधर्मालोक: (४, 


_ 


"पप्या eo 
= —————— 


लिखा है--मिजुष्यको अधिकार दै कि--वह अपना जो चाहे मत रखे 

र उसको यह अधिकार कदापि नहीं कि--वह वक्ता या अन्थकर्ताके 
ग्राशयको मनमानी रीतिसे तोड्‌-मरोडकर उस म्रन्थकर्ताके आशय या 
अभिप्राप्रसे विरुद्ध जो चाहे निकाले? ।. 


इसमें स्वामी द०जीका निम्न वचन भी द्रष्टव्य हे । वह यह है-- 
जो कोई इसे ग्रन्थकर्ताके तात्पर्यसे विरुद्ध मनसे देखेगा, उसको कुछ 
भी श्रभिप्राय विदित न होगा; क्य़ाकिवाक्यार्थमें चार कारण होते 
हे--आकाङ(; योग्यता, सत्ति और तात्पर्य | जब इन चारों बातों 
पर ध्यान देकर जो पुरुष मन्थका देखता है, तब उसको अन्था अभि- ' 
प्राय यथायोग्य विदित होता है । . तात्पर्य--जिसके लिए वक्ताने शब्दो- 
चारण वा लेख किया हो, उसीके साथ वचन वा लेखको युक्त करना। 
बहुतसे हठी 'दुराग्रही 'मलुष्प ऐसे होते हुँ, जोकि--वक्ताके श्रभिग्रायसे 
विरुद्ध कल्पना किया करते हें, विशेषकर- मतवाले लोग, क्योंकि 
मतके आग्रहसे उनकी बुद्धि अन्धकारमें पंसके नष्ट हो जाती है? । 
(सस्यार्थप्रकाश भूमिका एए ४) | 


7 इसी श्रभिप्रायसे यत्परः शब्दः स शब्दार्थः? यह न्याय भौः 
प्रसिद्ध हे । इस प्रकार कई लोग भविषप्यपुराणके ब्राहमपर्वके कई श्लोकों- 
को--जो वहाँ पर्वपक्ष हैं--सुनाकर जनतामें जन्मना वणं-व्यवस्थाकी 
पुराण-विरुद्ध ओर कर्मणा वर्णु-ब्यवस्थाकों पुराण-सिद्ध बतलाकर 
अपना स्वाथ सिद्ध करना चाहते हैं, परन्तु जब उन ईलोकोंका उपक्रम 
तथा उपसंद्वार देखा/जाता है, तब वहाँ स्पष्ट ही सनातनधमंका सिद्धांत 
सिद्ध हो जाता है । यदि उनके मतसे जन्मना वणं-व्यवस्थाका उनः 
श्लोकोंमें खण्डन माना जावे; तो वहां ऐसे भी श्लोक हें--जहाँ विद्या, 
आचार, संस्कार तथा कर्मोसे भी वणंका खण्डन सिद्ध होता है, तब 
ह वादी अपने परका भी खण्डन मान लगे देखिये. Joshi Collectio 
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६४ संस्कारतः सोतिशयो यदि स्यात्‌ सद॑स्य पु सोऽस्त्यति-मंस्कृतस्य । 
य$ संस्कृतो विप्रगणप्रधानो न्यासादिकस्तेन.न तस्य साम्यम्‌? (४५।३०) 
यहां;धाद्सिम्मत संस्कारका खयडन है.। 'वेदाध्ययनमप्येतद ब्राह्मण्यं 
प्रतिपद्यते । विप्रवद्‌ वैश्यराजन्यौ राक्षसा रावणादयः? , (93१) यहाँ 
खादिसम्मत वेद्विद्याद्वारा ब्राह्मणत्वकी प्राप्तिका खण्डन किया गया है 
कि--संस्कार करने पर भी आहाणोका व्यास . आदिसे साम्य नहीं हो 
जाता । वेद तो क्षत्रिय वेश्‍यको भी ब्राह्मण-इतने .पढ़ने पढ़ते हैं. और 
फिर वेदाध्येता रावण भी राक्षसं ही. रहा । “जातिधर्मः स्वयं किन्चिद्‌ 
विशेषः श्रृतिसङ्गमात्‌ । असिद्धः शूद्रजातीनां प्रसिद्धो ` विप्रजातिसु? 
( ४१।२१ ) यहाँ वादिसम्मत जाति-आचार द्वारा वर्ण-परिवर्दनका 
खण्डन है अर्थात्‌--जब शद्रोके लिए वेदमें आचारका विधान ही नहीं 
है, तो शुद्रोंका वेद-विरुद्ध आचार हो केसे हो सकता हैं? वा उनकी 
उन्नति केसे हो सकती है ? 'देहशक्तिगुणे: ्ीणेः कायभस्मादिरूपवत्‌ | 
तस्मादू देहात्मके नैतद्‌ ब्राह्मण्यं, नागि कर्मजम्‌? (भनिष्य० ४१।१७) 
यहाँ शरीर द्वारा शौर कंस द्वारा अन्य वर्णकी प्रापिका खण्डन किया 
गया है, इससे वादिसम्मत कर्मणा वणं-च्यवस्थाका भी पुराणने खण्डन 
कर दिया | कई छली लोग “नापि कर्मजम्‌? यहाँ “नापि? का सम्बन्ध 
'दवेहात्मके? से जोड देते हें । यह स्पष्ट उनका स्वाथं हे ।_ "ऑप? शब्द 
पूव तथा उत्तर दोनोंका परामर्श करता है । पहले 'नेतदू? यह निषेध 
,्रेहात्मक? के लिए हे; दूसरे “नापि? का सम्बन्ध 'कमंजम्‌? इससे दै, 
इससे कर्मणा. वर्ण-ब्यवस्थाका भी खण्डन हो गया; पर वादी लोग ग्रह 


* श्लोक. जनताके सामने नहीं आने देते--यही छल दै। 


अन्य छल यह है कि--चादी लोग इसके पर्वापर प्रकरणको सामने 
नहीं आने देते मध्यके कई श्‍लोक उठाकर रख देते दे, और अपने 
पक्षकी पुष्टि भोले-भाले लोगोंके आगे कर देते हें । हम वह पर्वापर 
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प्रकरण सामने रख देते हैं । भविष्य पुराण ब्राह्मपवं ४० वें अध्यायमें 
जातिः श्रेष्ठा भवेद्‌ वीर | उत कम* भवेद्‌ वरम्‌? ।१।४०।१) एतद्‌ वद्‌ 
विनिरिचित्य न यथा संशयो भवेत्‌ । जन्मतः कर्मणश्चेव यज्ज्यायस्तद्‌ 
ब्रवीहि मे? (४०१२ यहा जाति और कर्ममें कौन श्रेष्ठ है--यह शता- 
नीकका सुमन्तुंके प्रति प्रश्न दै । भो ब्रह्मन्‌ ! श्रादिकल्पे हि ब्राह्मण्यं ब्र हि 
कि भवेत्‌ ? जात्यध्य्रयनदेहात्मलंस्काराचारकर्मणाम्‌? (४०८ ) 
बाह्य भ्यन्तर-सामान्यविशेष। यदि कृत्रिमाः । (६) संत्यक्तच्या प्रसिद्धा 
ये जातिभेदविधायिनः? (१०) अव्यक्तागमसिद्धश्चेद्‌ जातिंमेद्‌विधिन - 
णाम्‌ | विकल्पो5यं न पुष्णाति भवतः शेसुषीबलम्‌? (११) यह ऋषियों 
का ब्रह्माके प्रति ४० वें अध्यायमें प्रश्न है | 


- फिर ४१-४२-४३-४४ श्रध्यायोंमें पूर्वपक्ष अच्छी तरह दिखलाया 
गया है, जिन पद्योको वादी बंडे प्रेमसे उद्छ॒त करते हें । उसमें ब्रह्माजी 
का उत्तरपंक्ष ४४वं अध्यायमें दिखलाया गया हं । ब्रह्मोवाच-'इद 
खु मयाख्यातं तक-पूर्वमिदं वच: | युष्माक संशये जाते कृते व जाति- - 
कर्मणोः? (४९३) इति पृष्ट: पुरा ब्रह्मा, ऋषीन्‌ प्रोवाच भारत ! सवि- 

वकमिदं वाक्यं विप्रषें ! जींति-कमणोः । (४४।४) अर्थात्‌ आप लोगां- 
को जो जाति ओर कर्मके विषयमें संशय हुआ था; उसमें मेंने पहले 
तकथुक्त वचन कहा था । इसी तरह 'श्णुध्व योगिनो वाक्य सतव? 
(४४१३२) यहां भी तकसहित वाक्य कहना माना हे! सो 'तकपूव? 
और 'सतर्क? का अर्थं है कि पूवपत्त | अर्थात्‌ में (ब्रह्मा) ने ४०-४१- 
४२-४३-४४ अ्रध्यायांमे केवल जाति तथा केवल कमंका खण्डन किया 
हे । इससे व्रह्माजीने दोनांका- समुच्चय. ही सिंद्वान्तपच्च माना हे। : 
जैसेकि-शङ्यज्चवेद (वा० सं०), भें "अन्धं तमः प्रविशन्ति ये अविद्या- 
सुपासते । ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रताः' (४०११२) इस 
मन्त्रे केवल अविद्या तथा केवल विद्याका खण्डन किया हूँ; यह पूर्व- 
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पक्ष है; फिर “विद्यां चाविद्यां च ष वेदोभयं स fs 
शृत्यु तीर्त्वा विद्ययाऽषठमश्नुते’ (४०।१ ४) यहां पर अविद्या 
दोनोंका समुच्चय ही सिद्धान्तपत्त माना गया है, वेसे ही 
जाति (जन्म) आर कमे दोनोंका समुचय ही सिद्धान्त 
जैसे कि-- .. Pi; 


+ ४ कि षु 


जताई 


करनेके लिए श्रीब्रह्माजी एक सुन्दर दृष्टान्त वा उपमा देते ह 
गच्छेदू यथा कार्य दैव-कर्मससु्ज़ात्‌। एवं संसिद्धिमाओोति पो 
जाति-क्रमणोः?.(२४।३) यहां बात स्पष्ट हो गई कि केवल. दवाधी्‌ भो 
सिद्धिको नहीं पाता, केवल कम पर भी सिद्धिको नहीं पाता । 
जैसे कार्यसिद्ध्यर्थं ऐहिक कर्मं और उसके साथ देव--पू्वजन्मके कमे 
की अपेक्षा रंहा करंती है; वसे ही ब्राह्मणत्वादिके लिए मंजु ग्रालि 
' प्रोक्त ऐहिक कमे तथा उसके साथ जाति '( पर्वजन्सके कमसे उन 
जाति ) यह दोना ही अपेक्षितं हे--यह बहुत ही स्पष्ट हे। | 


इससे जो कि पूर्वपक्षमे जातिका खण्डन किया था--हधूमें उस 
उद्धार कर द्विया राया | ज़ातिके साथ कमंकी आवश्यकता भी बता री 
गई । उसंमें भी कर्मको अपेक्षा जातिके अभ्यहिंत होनेसे प्रधाततार 
कारण उस (जाति ) को पूर्वे रखा गया।, यह वशण-ब्युवर्सा 
सम्बन्धमें जाति-कर्मका सझ्ुञ्चय सनातनधसंका ही सिद्धान्त है प 


लके बल वाले वादी उपक्रम और उपसंहारको छोड़कर पुराणके बी 
वाले पदूय ही. उद्धत कर दिया करते हें-जिससे अथका श्रन है | 


जाता है--यह उनका वडा साहस है। उनसे दिये जाते हुए पर 
'छोकरोमें केवल कंका तथा केवल जातिका खरंडन किया है न 
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हम देह, केबल आत्मा, केवल. जाति और कमी में कैव अध्ययन, 
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बल संस्कार तथा केवल. आचारका ब्राह्मणस्वम खण्डन कि 
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FE Ra De, 
'तत्र चोदूयमस्ति-को वा ब्राह्मणों नाम ? किं जीव: ? कि देहः 
हिं जातिः ? किं ज्ञानम्‌ ! कि कर्म ! कि धार्मिक इति ९? यह प्रशन है। 


वहां पर,इनकों एथक-एयक्‌ खरिंडत किया गया है । . जसे कि--'प्रथमो 


ख्पत्वाच । तस्मान्न जीवो ब्राह्मण: । यहां पर केवल जोवका 
ब्राह्णत्व खुण्डित किया है। तहि देहो ब्राह्मण इति चेत्‌, तन्न 
भाचारंडालादिपयन्तानां मनुष्याणां पाञ्चभौतिकेन देहस्य एकरूप- 
लादू, जरामरणधर्माधर्मादिसाम्यदशनाद, ब्राह्मण: श्वेतवर्णः, क्षत्रियो 
रक्तत्रणः, वर्यः प्रीतवृण्‌ः,. शद्धः कृष्णवर्णं इति नियमाभावात्‌ ,. पिन्ना- 
दवशरीरदृहने  पुन्नादीनां बरह्महत्यादिदोषसम्भवा्च; _ तस्मान्न देहो 
क इति? | युहां पर केवल देहकी ब्राह्मणता भी खरिडत ।कर दी 
गइ है | 


तहिं जातिर्बराह्मणं इति चेत्‌, तन्न--_-'तत्रं जांत्यन्तरजंन्तुंपु अनेक- 
बातिसम्भवा बहवो महर्षयः सन्ति ऋष्यश्टङ्गो खृुग्याः, कौशिकः-- 
इशत्‌, जाम्बुको जम्दुकादू, वाल्मीको चल्मीकाद्‌,ब्यासः केवतकन्यायाम्‌) 
रराद गौतमः, वसिष्ठ उर्वश्याम्‌, अगस्त्य: कलशे जात इति श्रृत- 
चात्‌। एतेषां जात्या विनापि श्रग्र ज्ञानप्रतिपादिता ऋषयो बहच 
bee 


कहूते हे कि-वज्रसुचिकोपनिषत्‌? बोद्ध श्रश्वघोषने वेदिक 


दिद्वात 'बन्मना वर्णव्यवस्था? में प्रह्मरके लिए बनाई हे-यह श्रीतिलकजी 
बनाये 'गीता-रहस्य? (१६१ एडमें) सूचित किया गया हे । 
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स्म न सीतिर्बहमण इति” | यहां केवल जातिका ब्राह्मणत्व 
मी खणिडत हो गया। “तहि ज्ञानं ब्रामण इति चेत्‌ तन्‍न--चत्रियां- 
द्य़ोपि ंदरिनोमिजञा बहुचः सन्ति, तस्मान्न जानं आहद इति’ 
झहां, पर वाद्विसूमुत केवल ज्ञानसे ब्राह्मण होनेका मत भी खण्डित कर 
ता गया है... “तहि र आहारा, इति तेत, वन्न = सेबा, माडिनां 
शारव्धसङ्भितागामिकर्मसा यशात कर्मा मिग्रे रिता. सन्तो जना 
कुवन्ति । तस्मान्न कर्म ब्राह्मण इति” | यहां वादिसम्मत कर्मका भी 
खंडन करे दिय गायां । - तहिः्थामिको ब्राह्मण इति चेत्‌, ` तन्न 
चत्रियीदयो हिररयदातारो/ हवः“ सन्ति, तस्मान्न धार्मिको ब्राह्मणं 
इंति” यहाँ पर वादिसंम्मते' घर्म-कर्मसे भी वराह्मणत्व-प्राप्तिका, खण्डन 
करे दियो-गया-है। ५५ +- ७ पः अ 


इस प्रकार “भविष्य-पुराण? में भी केवल देह आदियोंका 


खण्डन किया हे । जेसे कि--गौवगमध्य च गतो यथाश्रों निर्धार्दते 
सेः, सुविचत्तणत्वात्‌.| . मनुष्यमावाद्‌ श्रविशिष्यमाणः तद्वद द्विजः 
शूद्गगणान्न भिन्नः? (४०२०) तस्मान्न गोश्रवत्‌ कश्चिजातिमेदो(स्त 
देहिनाम्‌। कार्यशक्तिनिमित्तस्तु संकेतः कृत्रिमो भवेत (३३) यद्वां पर 
केवल:जातिसे ब्राह्णस्वकी प्ररीक्षा न होनेसे उसका खण्डन कर दिया 
'गया हूँ | अब केवल जीवका ब्राह्मणत्व कारते ,ई-~'जीव्रोपि ब्राह्मणः 
आक्तो येरतच्वज्ञुमानव्रः । प्रश्रषटव्राह्मणत्वास्ते जाय्नन्ते विप्रसङ्गतः' (२२) 
नर्सतय्रंगसच्छूद्रयोनिडुःखेऽतिसकृटम्‌ (२३) श्वानशूकर-चाण्डाल-क्रमि- 
कूर्माद्िकायताम्‌ः ( २४ ) . भूरिपापरभ्षराक्रान्तः स जीवो ब्राह्मणः 
कथम्‌! । २९ ) 

: की 

अब वेदाध्ययन भी ब्राह्मणव्वप्रयोजक हे-इस चादीके पक्षको 
कारते ह--'वेदाध्ययनमप्येतंद्‌ ब्राह्मण्यं प्रतिपद्यते । विप्रवद्‌ चेश्य- 
राजन्यौ राक्षसा रावणादयः (४१।१) श्वादचाण्डालदासाश्र लुब्धका- 
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भीरधीवराः। येऽन्येपि दृषलाः केचित्‌ तेपि वेक [नधीयते' (२) सहां 
केवल वेदाध्ययनसे भौ ब्राह्मणत्वका खरडन कर, दिया गया। यूद्ध 
देझान्तरं गत्वा आह्मण्यं शुन्नियं श्रितः । व्यापाराक्रारभावादुयेविपरतुल्ये 
प्रकल्पितैः? (३) वेदानधीत्य वेदौ वा, वेद वापि यथाक्रमम्‌। प्रोद्रहन्ति 


केवल वेदाध्ययनंसे भी ब्राह्मणता काट दी गई | 


अब यज्ञोपवीतादिः चिन्ह द्वारा अ्राह्म॑णत्व आदिका.: खणड़न करते. 
है। 'शिखाप्रणवसंस्कारख्रन्ध्योपासनमेखल्षा;। दरडाज्षिनपत्रित्रादया 
शद्रे ष्वपि निरडकुशा:*( १० ) - तस्मान्नेतेपि : लचग्रस्ते विलत्षणतया 


नुणाम्‌ | यज्ञोपवीतसंस्कार - मेखलाचूलिकादय:? । अब वादिसम्मत ' 


संस्कारका पुराण खण्डन करता है--संस्क्रारतः सोतिशयो यदि स्यात्‌ 
सवस्य पु सो5स्त्यतिसंस्कृतस्य । यः हस्क्ृतो विप्रगणप्रधानो ब्यासादिक- 
स्तेन न तस्य साम्यम्‌? (४३,३०) भ्र्थात्‌ संस्कार वालेकी भी” बिना 
संस्कारोंबाले व्यासादिसे समता नहीं होती; तो संस्कार भी ब्राझण्त्व- 
कारक न हुआ | र 


आगे कहते हें---तस्मानन च विभेदोस्ति, न बहिर्नान्तरात्मेनि । 
न सुखादौ नचेश्व्े नाज्ञायां नाभग्रेष्वपि । (२४) न वीर्ये नाकृतौ नाचत 
न च च्यापारे न चायुंषि । नाङ्गे पुष्टे न दौबंल्यें न स्थैयें नापि चापले 
(३६) न प्रज्ञायां न वेराग्ये न धर्म न पराक्रमे । .ने त्रिवगेः न नेपुण्ये,. 
न रूपादों न मेषजे । (३७) न ख्री-गभें, न गमने, न देहमलसंप्लवे । 
नास्थिरन्ध्र , न च प्रस्णि प्रमाणे न च लोमसु (३८) शब्र-बाह्मणयोभेदों 
स्रम्यमाणोपि यत्नतः । नेच्यते सबधर्मेषु संह तेखिदशेरपि |? (३६) इन 
छोकामं गाय-घोड़े आदिकी तरह ्राझण-शट्रादिमें स्थूल भेद न मिल 


सकना माना हैं। इसमें हमारा भी विवाद नहीं। इसीलिए तो 
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टी --यपपऱपपकपपणणणाा"--->-.:.ळ< 


—— 


व्याकरण (खभ्रव्ययों) में “आङतिम्रहणा जाति? इस जूर. च 
शूदर आदिके आङृति-मेद न मिलनेसे' जाति-संज्ञाकी किस ष 
#सकृदाख्यातनिर््ाह्मा? ऐसा ्राझणादि जातिका लक्षण किया है भो 
हमारे पक्षकी कुछ भी हानि नहीं । |) 


इस प्रकार आगे रंगोंसे सी ब्राह्मंणत्व आदिकां निषेध के ! 
न आ्राह्मणाश्रन्द्रमरीचिशुआंः (सुफेद), न सत्रियो रिश 
(लाल), न चेह वश्या हंरितालवुल्याः (पीले), शद्रा नाहो (भे) 
समानवर्णाः (काले)? (४१।४१) पादप्रचारैस्तनुवर्णकेश सुन 


_ च शोणितेन । स्वङ्मांसमेदोऽस्थिरसेः समानाश्रतुःप्रमेदा ह 


भवन्ति ( ४२ ) वणप्रमाणाकृति - गर्भवासवाग्ुुद्धिकर्सेन्द्रियजीकि] 
बलत्रिवर्गामयभेषजेपु न विद्यते जातिकृतो विशेष (४२) 
एकस्य पितुः सुताश्च तेषां सुतानां खलु जातिरेका | एवं प्र 
पितेक एव पिंत्रेकभावान्न च जातिभेदः (४९) 'श्रागे 'देहसे ब्राह्म 
कारता है--'एकेंकोवयवस्तेषां ने ब्राह्मण्य समश्नुते । नाने 
सरवंथातिप्रसंगतंः (४१।९३) म्हग्यमाणे प्रयत्नेन देहे तन्नोपहम। 
तस्माग्न देहे ब्राह्मण्यं नापि देहांत्मक भवेत्‌? (९) तस्माद्‌ देहान्न 
नेतद्‌ ब्राह्मण्यं, नापि कर्मजम्‌? (४१।७) यहां देहके साथ वादस 
कम से भी त्राह्मणत्वका खण्डन कर दिया है। 


(ख) अब पुराण वादिसम्मत संस्कारोंसे भी त्राह्मएत्वकी काता 
'ग्राचारमजुतिष्ठन्ती व्यासादिसुनिसत्तमाः | गर्भाधानादि संखा 
रहिताः स्फुटम्‌? १४२।२०) विम्रोत्तमाः श्रियं पराप्ता ड 
बहवः कथ्यमाना ये, कतिचित्‌ तान्‌ निबोधत? (२१) जातो भर्छ 
केवर्त्या:, ख्पाक्याश्र पराशरः” । शुक्याः शुकः, कणादास्यसतो 
सुतोभवत्‌? (२२) म्ृगीओोअथर्ष्यशङ्गोपि, वसिष्ठो गणिकात्मज'! र 
पालो सझुनिश्रेष्ठो नाविक्रापत्यमुच्यते’? (२३) माणडव्या सुति 


__ 


॥ 
र 
भ; 
ग 
)। 
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किक a Nin 
मर्हुकी गर्भसम्भव? ॥: अहवोन्येपि 'चिप्रत्वं . पराप्ता ' ये, पूर्वबदू द्विजाः? 
(१४) यहां पर किथ्यमाना३; उच्यते? - वह शब्द्‌ वैसी '“क्षोकप्रसिद्धिको 
बातें हैं वास्तविकताको नहीं । इसे राये स्पष्ट करते. हैं... . 


द Cc क 
'हद्रिणीगाजिसम्भूत्त: ऋष्यशूजी, महासु नि: । तप्रसा ब्राह्मणे जातः 
संत्ारस्तेत - कारणम (४२।२६). «ृपाकीग्ज-सम्भूतः पिता , न्यासस्य 


पात्र: तपसा ब्रा 2९ 2६ 2 -(२७, : डलूकीगभेसम्भूत:- कशादाख्यो . 


महाझुनि, तपसौ ओ.। = +२८) गाशिकागभंसम्भूतो वसिष्ठश्च महासुनिः। 
तपसा त 'प:” (२९). नाविकागर्भसस्भूत़ों .. सत्दपालो महामुनिः.। 
पसा ब्रा..:' (३०) । {इनकी समीक्षा आगे होगी: ] आगे घुराणकार 
पूर्पक्त कहता है---शूद्धाणां ` यान्यनिष्टानि सम्पद्यन्ते, स्वभावत: t 


विध्राणामपि तान्येच निर्विष्चानि भवन्ति च? (४३ ३७),वस्मान्मन्त्रोर्न- ` 


त्रं वाःवेद्यां पशुवधोषि वा.। हेतवो नहि विप्रत्वे. शद :- शाक्या क्रिया 
यथा! (११) शूदरविप्रादयो योनौ न भिचन्ते परस्परम्‌ । 'सर्वधर्ससमान- 
बात्‌ संस्कारादि निरथकम्‌? (१९) यहां. पर सस्कार आदि भी ब्राह्मणत्व 
के लिए. निरर्थक'कहे हैं । इस प्रकार इस पूचपच्षमें 'शुद्र और ब्राह्मणका 
सूल भेद: नहीं है? . यही बताया गया है । हमने यह श्लोक इसलिए 
उपस्थित किये हें कि--जनताको पता लग .जाय कि--यह पवपत्तके 
होक हैं, उत्तरपक्तके नहीं । वादी इन्हींको उठाकर दे देते हैं। प्वे- 
पी श्रागे कहता हे र र 


Te ` & न ४ 
को दीशशील्थे - दौमंनस्याच स्तुस्यजातीयवन्धनात्‌ । श॒द्रां प्ररोचते 
म रागिशीं मैथुनं प्रति” (४३।३८) सा कामहुःखविगमे गर्भे धत्ते 
मागमे । काम कामातुराभ्यस्तु रोचन्ते शद्रेसानब्राः? र ३६) मैथुनं प्रति 


* “हरये तेपि तस्य सुखावहाः । ये तु जात्यादिभिभिन्ना गवाश्रोष्टर मतङ्गः 


बाः? _ ८ है 
गो (३०) ते विजातिषु नो. गर्भ कुर्बतेषि सुखार्थिनः। अनड्वानेव 
काम पुष्णाति सङ्गमे (४१) घोटकाश्च रतिं सम्यक्‌ कुवंते वडवासु 
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च । पतिं करभमेवाऽऽप्य करभी रमते मुदा (४२) गजमेव पतिं ञ्ध्वा 
सुंखं तिष्ठति हस्तिनी । तिर्यग्जातिस्त्रिया साकं कुर्वाणो हि न न मैथुनम्‌ 
(३३) न तस्याः ङुर्ते गर्भ नरो नापि सुखासिकाम्‌ । तिरश्चा सह 
कुर्वाण मेधुनं सजुजाडना । नाधत्ते तत्कृतं गर्भे न युक्तं मेंथुनं तयोः. । 
नेव करिचिदू विभागोस्ति मैथुने स्त्रीमनुष्ययोः (४१) येन सक्षीयते मेद: 
्रस्फुट द्विजशुद्रयोः ( ४६ ) तस्मान्मनुष्यमेदोऽर्यं संकेतबलनिवृ'त:? 
(२३।०) इंन सभी पूर्वके पद्मोंमें भी सूच्म इष्टि डाली जाय, तो 
इनसे भी जन्मना वणं-व्यवस्था ही सिद्ध होती हैं । 'वागीर्वरेण देवेन 


-नाभेदेन भवच्छिदां । पुरुणा कृतमर्यादास्त एवं ब्राह्मणा: स्मृता:? 


(४४७) | आगे 'शुद्रोपि शीलसम्पन्ना ब्राह्यगाद्धिकों भवेत्‌। ब्राह्मणो 
विगताचारः शद्वाद्‌ होनतरो भवेत्‌? (३४।३१) यहाँ तो स्पष्ट हो ्रयं- 


“वाद है, केवल प्रशंसा और निन्दा रखी गई है, वर्ण-परिवर्तन नहीं 


कहा गया | 


अगले ४४ अध्यावर्मे ब्रझाजीने जाति और, कर्म दोनोंका समुचय 

उत्तरपक्ष बताया है, उसी हम पूर्व उद्रत कर चुके हैं । इससे यह्‌ सिद्ध हो 
जाता हैं कि-केवल देह एवं कर्म ग्रादि ब्राह्मणत्व आदिक कारण नहीं, 
किन्तु सबका समुन्नय ही कारण हुँ। जेसे विभाव, अनुभाव ओर 
व्यभिचारिभाव तीनोके संयोगसे एक रसकी निष्पत्ति हुआ करती हे, 
वे अलग-अल्लग उहरे हुए अनेकान्तिक हों जाते हैँ, जैसे कि--शाक्ति, 
निपुणता और अभ्यास यह समुदित होकर ही काब्येका देतु बन जाते 
हें, और अलग-अलग हुए अनेकान्तिक्र हो जाते हैं, जैसे--ख़ुर-विषाण- 
शझादि वर्ण, इङ्गित, निमिषित, सामान्य आदि पथक्‌-एथक नहीं, किन्तु 
ससुदित' होकर ही 'गो! शब्दवाच्य होते हैं, जैसे कि--ज्ञात, आकृति 
और व्यक्ति समुदित होकर ही एक पदार्थ बनते हैं, वेसे हो जाति 
(माता-पिता द्वारा जन्म) और कर्म जिसमें संस्कार-अध्ययन आदि स 
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गुणकर्म अन्तभूत हो जाते हैं ) इन दोनोंका ,समुच्चय ही ब्राह्मशस्वमें 
कारण. है । यही भविष्य-पुराणके इस प्रकरणका आशय हैं। हा, यहां 
यह अवश्य हे कि जाति वस्तुका स्वरूपाधायक, प्राणप्रद, सिद्ध धम 
होता है, और गुण विशेषाधानहेतु उत्कर्षाघायक सिद्ध चस्तुधम हुआ 
करते हें, और कर्म उत्कर्षाधायक वस्तुके साध्य, धर्म हुआ करते हैँ । 
चर्ण-ब्यवस्था तो भविष्य पुराणके मतमं भी जन्मस हुआ करती ह | 
पर्वेपक्षके श्लोकोंसे भी यही संकेत मिलंता हे | थरन्यत्न भी उसमे स्पष्ट 
है। उसमें भो ब्राझणादिकी उत्पत्ति ब्रह्माके मुख आदिसे बताई गई 
हें। जेसे कि- 'लोकस्येह विवृदृष्य$ मुखबाहरुपादतः । ब्रह्मक्षत्र तथा 
चोमौ वेश्‍्य-शू्दो नृपोत्तम !? ।२।१२) इत्यादिमें.. उत्पत्ति-निबन्धनं ही 
ब्राह्मणादि संज्ञा मानी गईं है । २।१२१-१२२-।२३-१२४ पद्यमें मनु- 
स्टृतिकी तरह ब्राझणादिके जन्मसे ही कर्म बताये गये हैं | तब वादियों 


का पर्चोत्तर प्रकरण छिपाकर बीचके पद्यांका उद्धरण देना उनके छुलका | 


तथा उनके पक्षकी शिथिलता का द्योतक है | यहाँ हमने प्रायः पूरा प्रकरण 
उद्ष्टत कर दिया है | अब यहाँ स्पष्ट हो गया है,कि-यह पूर्वपत्तके पद्य 
हें । प्र्वपक्त माननीय नहीं हुआ करता । यदि पूर्वपक्ष ही माननीय हो 
जावरे, तो क्या वादी सत्याथंप्रकाशके पर्वपक्षांको ' अपना सिद्धान्त 


` मान लगे? र 


(ख) अब 'हरिणी-गर्भसम्भूतः, श्वपाकी -- गर्भसस्भूत:, गणिका- 
गर्भसूम्भूत:, जातो, च्यासस्ठु कवर्ध्याः? इत्यादि पूरवोद्‌्त- पद्यों पर 
विचार किया जाता है । इस पर यह जानना चाहिये कि वादि-द्वारा 
उपस्थापित उक्त शोकांको श्रभ्युपगम--सिद्धान्त द्वारा स्वीकृत करके 
सिद्धान्तीने इनके मुख्य विषयकी परीक्षा की हूँ; वस्तुतः इस वातको 

पन्तीने कहीं माना नहीं ' 'न्यायदशन” मं कहा हं-- अपरी क्षिता- 
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बिना परीक्षा किये वह. अशुद्ध सिद्धान्त मान इषा बाय हू । 
विशेष बात ( मुख्य विषय ) की परीक्षा की जाय उसे यु 


सिद्धान्त कहते हैं| जसोक--शब्द गुण हे, द्वृष्य नहीं शी 
न्यायके मतमें अनित्य हे ! ' अब वादीने कह दिया कि शब्द द्रे 
यह अशुद्ध सिद्धान्त था । पर सिद्धान्तीने कहा कि--चलो द 
बात हम बिना कोई. आपत्ति किये मान लेते हें कि--शब्द र 
पर वह नित्य है या अनिस्य-इस उसके मुख्य विषयकी हंम परी र 
हैं। यह सिद्धान्त अपनी प्रतिभाकी घ्रबलताका परिचायक श्रौ दो 
चुद्धिकी मन्द्ताका प्रकाशक हुआ करता हे; यह भाष्यकार श्रीवात्सा. 
यनका आशंय है। सिद्धोन्तीने 'श्वपाकीगभसम्भूत:, जातो यास 
केवर्त्याः? इन भ्रशुद्ध भौ बातोंकी खोद-खादसे ` जांच न करे हे 
विशेष-विषय क्रि वर्ण जिसे हे या गुणकर्मसे--इसं बातकी पका 
की हैं; अतः अभ्युपगंमसिद्धान्तंवश ` जैसे ` शब्दको द्र्य नहीं म 
लिया जाता; वॅर्स यहाँ मो उक्त सभी डस्पीत्तयाँ मान नहीं ली'जांग। 
ओव्यासकी साताकों वाढीने प्केवती! लिखा; है; परं वह केवल (महा 
की लड़की, नहीं थीं, किन्तु उंपरिचरेचसुकी लडकी: थी--यह इंगित 


सिद्ध बातें हे; यह हमने. *श्रीसनातंमेधर्माळीकं? के गत तृतीय पु 
(२८२ शष्ठ) में सिद्ध करं दिया हें । इंस प्रकार श्रीवसिष्ठ 'साधाइ 
गणिकाके पुत्र नहीं थे, किंनेतु उच्चयोनि देवाप्सरा उर्वशीके मनसे (योमि 
नहीं) उत्पन्न हुए थे, यह भी हम तृतीय पुष्प ( २८३ पृष्ठ) मेका 
चुके हें। वादीने भी यहां इनं बातोंको सुना-सुनाया कह दिया-म 
पर स्वयं कुंछ भी विचार नहीं किया । साधारण जनमे जो रि 
होती हु; वह संबाशमें सत्य हो--चंह आवश्यक नहीं । सीताके किए 


भी रावणके घरमें निवासमात्रसे साधारण जनसमाजमें अरशद शरी 
कः कुमर 


फेल गया था, इसलिए कवि कहते हूं--जनानने 
है--इसमें पष 


॥ 


ध् 
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१०% 


दक सत्यता सवंथा नहीं । इसलिए “बहवः कथ्यमानाः ये? (४२२१) 
क्षाविकापत्यमुच्यते' ( ४२।२ है ) A पद्यार्मे कथ्यमानाः, तथा 'उच्यते? 
से ‘तथाकथित श्र्थका बोध है, वास्तविकता नहीं । वादियोंको 
यह पूर्वपक्षके पद्य न दिखाकर उसके इतिहाससे उसका श्वपाकीत्व 
दिखल्लाना चाहिये; अदृश्यन्ती श्वपाको कहीं नहीं कही गई-इस विषयमें 
श गत पुष्पके २८३ शृष्ठमें. हम स्पष्ट कर चुके हैं-- जिज्ञासुओंकों इयः 
पुष्प हमसे अवश्य संगा लेना चाहिये । तब “श्रपाको-गर्भसम्भूतः पिता 
द्यस्य? यह वादीका कथन “वाढ़ी भद्र न पश्यति? इस न्याग्रसे है, 
इसमें वास्तविकता नहीं । 


नी 


श्रौर फिर ग्रपकृष्ट-प्रसूति भी खरी हो; पर सन्तति पर प्रभाव ब्रीज, 
का ही पड़ता है; नहीं तो इनमें कई खिया पक्तिणियों भी थी, तब 
ऋषियोंसे उनमें उत्पन्न सन्तान भी स्त्रीके ग्रनुसार पक्षी होनी चाहिये 
थी | पर वे ऋषियोंके बीजसे उत्पन्न होनेसे. मनुष्य ही हुए। तभीः 
तो “स्त्रीरत्नं दुष्कुलादपि’ (२२३८-२४०) इस प्रकार दुष्कुल। स्त्रीकी 
अभ्यनुशा भी दी गई है, इससे भी प्रतीत,होता है कि--दुष्छुला भौ 
स््रीका प्रभाव सन्तानके ऊपर नहीं होता, जवकि बीज किसीका प्रबल 
हो। तो जब बीजक्षेप्ता ऋषि थे, और बीज योनिकी अपेक्षा प्रवल भी 
होता हैं, जेसे कि--'तस्माद्‌ बीजं प्रशस्यते? ( मनु० १०।७२ ) तब 


सन्तान भी .धीजानुसार ही मानी जावेगी । वादीकी शंका समाहित . 


हो गई । 


उक्त पद्येके अनुसार वर्ण व्यवस्था गुणकर्मसे भी नहीं मानी जा 


सणी, क्योंकि--जहां उन पूवपत्षके पद्ोमें जन्मुका - खण्डनं है, वहां ` 


"फार (४३०) बिद्या ( ४५।१ ), रंग ( ४१।५१ , जीव ( ४२।२ ) 
झि ४० २०) तथा कम (४१।१७) आदि वादौसे इष्ट सिद्धान्तांसे 
डे _ ७७ ७ ~ पक 
3% होनेका भी खण्डन हे | उन पद्मोंकों हम उद्त कर चुके दें; 
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क वष होनेसे जन्मका ' खण्डन महत्त्व नहीं रखता, उत्तरपच्च्मे 
जातिफमंसमुच्चय” (३४।२-३). हमारा पक्त दिखला दिया । 


_ थापि वादियांसे दिये हुए पद्यां पर भी कुछ विचारना चाहिये | 
इनमें शृगो, उलूकी, शुकी, मण्दूक्ियोंते आअप्यशङ्ग, कणाद, शुक्र और 
मारडब्यकी उत्पत्ति बताई गई हैं। क्या वादी मनुष्य द्वारा पशु-पद्धी 
स्त्रियॉमें मजुष्योत्पत्ति सम्भव मानत हैं? .यदि नहीं, तब तो उनके 
प्रश्‍नका ही उन्मूलन हो गया | यदि वे अपने पक्तकी रचार्थ इसमें 
सम्भव मानें, तब उनसे प्रश्‍व्य है कि अब ऐसा क्यों नहीं होता? 
अथवा-यह सामान्य शास्त्र हे या अपवाद है? श्रन्वतः यह अपवाद 
ही-मानना पड़ेगा। तब वादियोंको ऋषियांसे उत्पन्न सनन्‍्तानोंको 
आह्यणतामें भी अपवाद ही मानना पड़ेगा; ' सामान्य शास्त्र नहीँ । 
लौकिक ब्यवहार सामान्य-शास्त्रसे ही चलते हैं । इसलिए अपवाद- 
शास्त्रके उदाहरणभूत इन पुत्रोके विषयमें बृहस्पतिने कहा है--'ठपो- 
ज्ञानसमाथुक्ता: कृत्त-त्रतायुगे नराः । द्वापरेश्व कनी रां शक्तिहानि्ि 
निर्मिता | | अनेक्रघा कृताः पुत्रा ऋषिभिश्च पुरातनैः | न शक्यन्तेऽघुना 
कतु शक्तिहीनेरिदन्तनेः यदि ऐसा है, तब शक्ति न होनेसे इस युग्मे 
भी उससे वं परिवत॑न सम्भव नहीं | 


यह भी जानना चाहिये कि-- पशु-पक्षी आदि ` योनियामें पुराणने 
जो पुत्र दिखलाये हें, वहीं यह भी बताया गया हे कि--श्रमोघवीर्य 
ऋषिंयोंने ही उनमें पुत्र पैदा किये । अब जबकि उत्पादक ही ब्राह्मण 
थे, त्व उनके पुत्र भी जब ब्राह्मण हुए, इससे तो वादियांके पका ही 
खण्डन हो गया । यहां जन्मसे ही वर्ण व्यवस्था सिद्ध हुई । अवरिष्ट 
प्रश्‍न यह्‌. हुँ किं साताएँ तों नीच.योनिकी थीं, इस पर यह. जानना 
चाहिये कि मजुजीने (३। १३) ब्राह्मणका सद वर्णोंकी स्त्रियोके साथ 
भी विवाह अभ्यनुज्ञात किया है, तब उसके वचनसे तदुत्पन्न सन्तान 
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भी ब्राह्मण ही होंगे। तब ब्राह्मणोने ही यदि उससे भी बढ़कर एश 
पक्षी स्त्रियाम भी पुत्र पैदा किये, तव बोजकी प्रधानतासे वे भी माहण 
हुए--इसमें भी सनातन-ध्मके सिद्धान्तकी -ही पुष्टि है। बीज थोर 
योनिमें बीज ही प्रधान होता है (मनु? १०७२) 


मजुजीने कहा है- 'विशिष्टं कुत्रचिद्‌ बीजं स्त्रीयोनिस्त्वेव इक्र 
चित? (३।३४) इस न्यायसे बीजकी प्रधानतामें विश्वामित्र, ब्यास और 
कचीदान्‌ ब्राह्मण हुए। कहीं योनि (स्षेत्र) की प्रधानतासे श्रीव्यास द्वारा 
अम्वा, भ्रस्बालिकामे धृतराष्ट्र और पाण्डु इत्रिय हुए, क्‍योंकि सत्यवती 
भी अपने ही उत्रियकुल्ञाजुरूप उत्पत्ति चाहती थी-जेसे कि 'तयोरु- 
त्पादयापत्यं -. अनुरूप कुलस्यास्य’ (महा० १।१०४।३४)। उक्त सज 
(8३४) वचनमें मेधातिथिने लिखा है--'बीजस्य वै शिष्ट्य' व्यास- 


उङ््यादीनां महर्षीणां ष्टम्‌, स्त्रीयोनिस्स्वेव क्षेत्रजादि-पुत्रपु धुत- [ 


राष्ट्रादिष; ठे ब्राझणाजाता अपि भाठृजातयः इत्रियाः!। इसी प्रकार 
कुल्जूक भद्ने भी जिखा हे । उक्त पद्यमें मनुजीने सामान्य-शास्त्र 
बताया हे । 'ित्रभूता स्खता नारी बीजभूतः स्रत: पुमान्‌ । ेत्रबीज- 
समायोगात्‌ सम्भव: सवंदेहिनाम्‌? (६३३) यह कहकर मुने बीज 
और योनि दोनोंमें बीजको ही उत्कृष्ट माना है | जेसेकि-“बीजस्य 
चे योन्याश्च बोजसुत्कृषटयुच्यते | सवंभूतप्रसूतिहि वीजत्नत्तणत्रत्तिता? 
(३।३१) यादं दाप्यते बीजं क्षेत्र कालोपपादिते । ताइग्‌ रोहति तत्‌ 
उर्मिन्‌ बीजं स्वैन्यंज्ञितं युणेः (३६) इयं भूमिहि भूतानां शाश्वती 
योनिरुच्यते । न च योनियुणानु कांश्चिद्‌ बौजं पुष्यति पुष्टिप (४३७) 
(अर्थात्‌--बीज भूमिके गुणोंको ष्ट नहीं करता; किन्तु अपने ही गुणां 
को करदा हे--यह आर्यसमाजी श्रीतुलसीरासने आशय बताया हे । ) 
यहां पर मजुजीने बीजको ही उत्कृष्ट सिद्ध किया है| तभी तो आगे 
कहा हे न्युप्त जावमन्यदू--इत्येतन्नोपपद्यते | उप्यते यृद्भि यदू 
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बीजं तत्‌. तदेव प्ररोहति? (३।४०) अर्थात्‌-बोया जावे भ, के | 
Ee ) श्रे 


कुछ अंमांका परिहार 
१, 


त का 
उत्पत्ति ही और--यह नहीं हो सकता । 


तब जब बीजरूप इसमें थे तपस्वी ब्राह्मण; तो सन्तान द्भ ३ 

ही होनी थी; क्योंकि-अमोघवीथं वाले तपस्वियोके a डर 
रण क्षेत्रदोष नहीं दबा सकता । तभी तो क्षत्रिय माताके भी हई 
विश्वामित्र, ऋचीक ब्राह्मणके चरुसे विश्वामित्र-ब्राह्मण हुए। हे 
चेजसे सत्यवती क्षत्रिय-कन्यामें वेदव्यासं ब्राह्मण हुए। तहर 
भी कहा है--यस्माद्‌ बीजप्रभावेण तियंगजा ऋषयोऽभवन्‌ । हा 
अशस्ताश्र तस्मादू बीज प्रशस्यते? ( १०।७२ ) तब पश्-पत्नियो् हे 
ब्राह्मण ऋषियोंसे उत्पन्न सन्तान आाह्मण हुई, यह हमारा प्रे 
“जन्मना वणः? सिद्ध हुआ | तव उक्त ऋषि जन्मले तो ब्राह्मण ३ हः 
फिर तपस्यासे माताके परमाझुभ्रोंको हटाकर शुद्ध ब्राह्मण हो र 
यही घुराणके पद्योका आशय हैं। यदि वादी लोग पशु-पदियोे 
सन्तानकी उत्पत्तिमें 'असम्भूव साने; और रूगी, उलूकी, शुकी, मरू 
आदि उन माजुषियोके जन्मंनाम मानें, वा गुणनोम मानें कि-जुके 
गुण होनेसे उस मालुषीका नाम;शुकी था, वेसे 'श्वपाकीराभंसम्भूत? मे. 
भी. 'श्वपाकी? यहु उस ब्राह्मणीका. नाम मानें । अथवा श्वप्राक चारदाह 
का.नास हुआ करता है। “ब्राह्मणका एक भेद 'चाएडाल' भी मना 
गया है। जसे कि श्रत्रिस्सृतिमें--'देवो, सुनिः, द्विजो, राजा, वेश, 
शद्दो, निषादकः । पशुम्लेच्छोपि, चारडालो ब्रिम्ना दशविधाः स्मृ? 
(३७१) तव पराशरकी माता भी ब्राह्मण थी; चार्डाल उसका भेद 
या । वारडाल-ब्राह्मणका लक्षण अन्निने इस प्रकार दिया है-!क़रिया- : 
हीनश्च मूर्खश्च सर्वधमविव्जित: । निर्दयः सर्वभूठेघु ब्रिंभर* ' चारा 
उच्यते? (३८१) यहां चाण्डाल-ब्राह्मण पारिभाषिक हीं दृष्ट दै, बास 


विक मानने पर उक्त भेदोंमें गणित पशु-त्राह्मण भी वस्तुर्तः हो प्छ 
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¡ जावे, पर एंसा नहा। तब ब्राह्मण-वणक्री भी अरुश्यन्तीको 
स्त्रील-सुलभ क्रियाहीनता, मुखेता, निद्यता आदिके कारण ,कहीं. 
पाळी कहा गया हो, वहां वास्तविक चाण्डाली नहीं समझना 
राहिये । इसी प्रकार अच्तमालाके चारडालीत्वर्मे भी ज्ञान लेना चाहिये । 
इस प्रकार भविष्यपुराण = सम्बन्धी चादियोंकी सभी आशंकाश्रोंका 
समाधान हो गया । 


पुराणोंके कई शोक 
(,२ ) पूर्वपक्ष छराणार्म वर्ण-ब्यवस्था गुणकमंसे दीखती है॥ 


पराह्मणके भी बाह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शद्ग पुत्र देखे गये हे । ज्षत्रिग्रके 
मी ब्राह्मण पुत्र दीखते हें । किसी ज्षत्रियके पुत्र वेश्य हुए दिखाये गये 


हैं, अतः वण-व्य़रवस्था जन्मसे ठीक नहीं। देखिये इसमें पुराणोके. 


प्रमाणु--” 


(क्र) “व्हगोवंचनमात्रण स च ब्रह्मर्षितां गत: | वीतहव्यो महाराज !' 
्रहमवादिस्वमेच च । तस्य ग्रृत्समद्‌ः .पुत्रो रूपेणेन्द्र इवापरः |... ऋग्वेदे 
बर्तते चात्रया श्रतिर्यस्य महात्मन: । यत्र गृत्समदो राजन्‌ ! ब्राह्मण: 
स महीयते । स ब्रह्मचारी विप्रषिः श्रीमान्‌ ग्रत्समदो5भदत्‌' (महाभारत 
श्रनुशा० ३०९७-६०) एवं चिप्रत्वमगमद्‌ धीतहव्यो.नराधिपः | रूगो 
प्रसादाद्‌ राजेन्द्र ! त्तत्रियः ज्षत्रियर्षस: (६६, यहां क्षत्रिय वीवहृव्यकाः 
ब्राह्यय हो जाना लिखा है! 


(ख) एपध्रस्तु गुरुगोवधात्‌ शूद्धत्वमगमत्‌ ( विष्ण॒ुपुराण ४॥१॥१४ ) 
यहां एषभकी शूद्धता दिखलाई हे | इसी प्रकार हरिवंश (६४६ पद्य) 
में भी कहा है, श्रीमज्ञागवतर्में भी--'न छ्त्रवन्धुः शुद्धस्थ्व॑ कर्मण 
भविताध्सु ना! | 


गाज जल ता क 
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(ग) 'नाभागो नेदिष्ठपुत्रस्तु वंश्यत्रामयमत्‌? . (विष्यु० ४।१।१६} 
यहा नाभागकी वश्यता दिखलाई गई हे । यद्यपि नाभागः वश्यत्रचिमें 


खगा, तथापि उसके पुत्र ब्राह्मण बताये गये—“नामागादिषटयुत्रौ द्वौ 
चेश्यौ ब्राह्मणतां गतौ’ (११ ग्र) । 


(घ) 'शृत्समदुस्य शौनक चानुंण्यप्रवर्तयिताऽमूत? ( विष्णु० 
२।८।१) यहां शौनकको चार 'वर्ण बनाने वाळा कहा दै। हरिवंश 
(२९।८) में भी कहा हे--'पुत्रो ग्रत्समदस्यापि शुनको यस्य शौनकाः । 
आह्मणा: उत्रियाश्चेव वेश्या: शूद्धास्तथेव च! यहां भी एक ही ग्रत्समदके 
बाह्मणादि शुद्धान्त चारों वर्णोके लड़के बताए हैं । इस प्रकार वायु- 
पुराणमें भी कहा हैं। इस प्रकार -हरिवंशके ३२ अ्रध्यायमें “तथा 
गरृत्समते: पुत्रा त्राह्मणा:, क्षत्रिया विशः? ग्रृत्समतिकी सन्ताने तीनां 
चरणौद्धी दिखत्वाई हें । इस प्रकार ग्रह्रिराके पुत्राका मी वर्णन हे-- 
एते त्वङ्गिरसः पुत्रा जाता वंशेऽथ भागवे। व्राह्मणाः चत्रिया वेश्या! 
शूद्दारच भरतषंम' (३२।३३-४०। । इस प्रकार गर्गभूमि और वत्सके 
खडके भी चारों वर्णोक्के बताये हैं; जसेकि ब्रह्माण्डपुराण॑में-आह्मणाः 
चत्रियाश्चेव तयो: पुत्रास्तु धार्मिकाः? । श्रौमद्वागवतमें भी कहा हे 
'रम्भस्य रभसः पुत्रो गम्भीरश्चाक्रियस्ततः? | तस्य चेत्रे ब्र जके” 
(३।१७।११। यहां पर चत्रियके घर ब्राझणका उत्पन्न होना कहा है । 
विष्णुपुराणमें कहा है--भर्गस्थ भगभूः, अतः चातुर्दण्यप्रवृत्ति:! 
(४८/8) यहां एकके घर चार वरणो वाले लड़कोंकी उत्पत्ति बताई है । 
इस प्रकार मंनुके विषयमे भी कहा हे--श्रदमाचत्रादयस्तस्मान्मनोर्जा- 
तांस्तु मानवाः? ( महामा० ्रादि० ७५।१४ )। इससे यह भी सिद्ध 
होता है किं-पहले चार वर्णो की प्रवृत्ति नहीं यी । तब उन राजाओंने 
युणकर्माचुसार उनकी प्रवृत्ति की । इसमें कापक है एकके चार वर्ण 
चाले पुंत्र होना । जैसेकि-हरिवंशके २३ अध्यायम "पृते दाङ्गिरसः 


३९० धीसनातनघर्माल्नोकः (४) 


a श्यास्त्रय: पर शा 
पुत्रा जाता वंशेथ भागंचे । ब्राह्मणाः शत्रिया चर्यासत्रयः पुत्राः 
सहस्रश:! ६ £ 


(ङ) लिङ्गपुराणमं भी कहा है--'पते ह्यङ्गिरसः पचे चत्रोपेता द्विजा- 
तयः? इस प्रकार वायुपुराणमें भी कहा है। अन्यत्र भी कहा है-- 
'दिवोदासस्यं दायादो बह्मषिमित्रयुर्‌'पः । मैत्रायणास्तया सोमो 
मेत्रयास्तु ततः समता: । एते वै संश्रिताः पत्ते चञत्रोपेतास्तु भार्यवाः। 
यहाँ पर क्षत्रियोंका भागव ब्राह्मण हो जाना कहा है । 


(च) 'करूषात्‌ कारूषा महाबलाः त्रिया बभूचुः? ( विष्खुपुराण 
२।१०।१). इनके विषयमे भागवतमें--'कारूषा: ज्षत्रजातयः ।. . बह 
घम॑वत्सल्ाः? (5।२।११) इन क्षत्रियोंको ब्राह्मण कहा है । 


(छ) 'श्ष्टल्यापि धार्ष्टकं छत्रं समभवत्‌? (विष्खु० ४।२।२) इसके. 
विषयमे , भागवतमें---'धृष्टाद्‌ धाष्टंमभूत्‌ च्रं ब्रहमभूद्रं गतं चितो! 
(६२२७ ) इन चत्रियांको ब्राह्मण कहा है । 


(ब) 'ततीऽग्निवेर्यो भगवान्‌, ..ततो ब्रह्मं जातमग्निवेश्यायनं 
टप !? (साग० २१-२२) यहाँ अग्निवेऱ्यके वंशको ब्राह्मण कहा गया । 


(क) 'र्थोतरके विषयमे विष्णपुराणपरें--'एते ज्त्रप्रसूता द पुन- 
आह्विरसा: स्ट्ता: । रथीतरस्य प्रवरा: क्तत्रोपेता द्विजातयः? ( ३।२ ) 
यहाँ उत्रियो रथीतर गोत्रका ब्राह्मण कहा है । इस विषयमें भागवतर्मे 
कहा हे- -रथीतरस्य श्रप्रजस्थ भार्यायां तन्तवेधित: । अक्षरा जनया- 
मास अहावचेस्विनः सुतान्‌ । एचे चतरे प्रसूता वे धुनस्तवाङ्गिरसाः स्म्रता; । 
रयीतराणं प्रवराः चत्रोपेता द्विजातयः? (३।६।२२-२ ३) यहाँ पर रथीतर 


. शिनिस्तंती गार्ग्य ज्षेत्रांद्‌ बह्म ह्यवर्तत? (भांगे० ६ | १४४६) उरुतसुत 


कुडे ब्रॅमाका परिहार | 


PS ° मा => द 
के संन्तांनरहीनं होनेसें अद्विराने उसकी स्त्रीमे दसो जे | 


ब्राह्मणं लड़के उत्पन्न किये | . गो 

इस प्रकार स्पष्ट हे कि--प्राचोनोने युणकर्मानुसार वशु क 
चलाई थी | तभी ब्राह्मणवंशसे शुद्ध और शद्गवंशसे भी ब्रा 
इसीलिए ही एक-एक धुरुषके चार वर्णंवाले लड़के बताये गये द न 
वायु और हरिवंश पुराण शौनकके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शनन ग 
वरणो वाले ब्ड़कोंकों बताते हे--इससे स्पष्ट है कि-- शौनकने गुणक 
को देखकर योग्यतानुसार अपने पुत्रोंको ब्राह्मण आदि पद॒वियाँ दीं। 


(नं, इस प्रकार “तस्य मेधातिथिस्तस्मात्‌ प्रस्करवाद्या दातय 
( भाग० ३।२०।७ ) "अजमीढस्य वंश्याः स्युः प्रियमेधादयो दिनार 
(२१ २१) यहाँ अजमीढके वंशमें प्रियमेध आदिका ब्राह्मण हो बना 
बताया है । 'सुद्गलस्य़रापि मौद्गल्याः चन्रोपेता द्विजातयः (म्स) 
“गर्गा: सस्कृंतंयेः कांब्याः च्त्रोपेता द्विजातयः” ( मंत्स्यें० ) गात्‌ 
्य तें सवें ब्राह्मणतां गताः (मत्स्यपुराण  इंस प्रकारं अन्यं भीं प्म 
हें । (यहं पे आयंसमाजी विद्वान्‌ श्रीशिंवंशंङकरं कांब्यतीर्थजीने “जावि 
निर्णय? कें २५०-२६० पष्डोमें रखा है ) | 


उत्तरपक्ष--इस पर यह जानना चाहिये--जिन ब्यासजीके पुरा 
यह घटनावली दिखाई गई है; उन्हीं व्यासजीत्े अपनी स्मृतिमें लिता 


हैं श्रुतिस्ट्रति- पुराणानां विरोधो यदि दश्यते | तत्र श्रौत प्रमाणं | 


द्रयोद्वेघे स्टृतिवरा? व्यास-स्म्रति १॥४) शर्थाव-जहाँ वेद्‌, स्टृति श 
पुराण इनमें विरोध दीखे; वहाँ पर वेदुको ही अधिक प्रमाण bd 
और जहाँ स्टृति और घुराणमें विरोध दीले; वहां स्ट्रतिको -ही बि 


क. गावी, ” २ भ्रौ 0.8 ef रट Me 
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Mmm 


नरसय्या क्क्लक es 

अत्मंते है. युणकमसे नहीं, यह हम गत निबरन्धोंमें सम्यक्तया सिद्ध 
कर चुके हैं, तब यदि पुराण में श्रुति एवः स्मृतिसे विरुद्ध कई वचन 
पाए जावें, तो वे अनुसरणीय नहीं हो सकते | .ब्यवस्थाएँ सदा श्रवि 
और स्मृतिके विधायक तथा निपेधक वचनोंसे हुआ करती है | अ्पवाद- 
भूत दृष्टान्त वा इतिहासोंसे कभी व्यवस्था नहीं हुंआ करती । इंतिहासमे 
तो अच्ची-बुरी, अनुकरणीय एवम्‌ अनादरणीय सब प्रकारकी ` घटनाएँ 
मिलती हैँ । उनके आधारसे शास्त्रीय वचनोंकी प्रवृत्ति वा निवृत्ति नहीं 
हो सकती । इस प्रकारके हजारों भी दृष्टान्त-वचन श्रुति-स्मृतिके 'एक 
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भी विधायक-निषेधक वचनसे बाधित हो जाया करते है । पुराण -इति- 


र EN , 
यांदिका बाहाशत्व केसे कहा जा सकता है ? स्पष्ट है कि- उस-उस 
स्थम वण-परिवर्तनमें तात्पर्य न होकर कर्मप्रशंसामें तात्पय हवै । ` 


माह है कि--भ्रग्राह्मणमें भी त्राह्मणशब्दका प्रयोग, श्रच्च- 
त्रिय आदिमं 'भी चत्रियादि शब्दका प्रयोग गोण हुआ करता है कहीं 
77 शरातावाद हुआ करवा है--कहीं निन्दार्थवाद । निम्नको उत्तम वताने- 
में मशंसाथंवाद हुआ करता है, जैसे शूद्धादिको ब्राह्मण कह देना । वहाँ 
'चस्तुत वसे नहीं होता । इस प्रकार उत्तमको निम्न वताना निन्दार्थवाद्‌ 
से होता. हैं, जैसे--ब्राझण आदिको शुद्ध कह देना । वस्तुत: वहाँ देला 
नहीं होता । इसी कारण “न्यायदर्शन! में कहा है- प्रधानशब्दानुपप- 
संगु शशब्देन अजुवादः, निन्दाप्रशंसोपपत्तः! (४।१।६०) यहाँ वासस्या- 
यनभाष्यम उदाहरण दिया गया है--प्रयुक्तोपम॑ चेतद्‌- श्रर्निर्माणवक:' 
शर्थात्‌--'यह लड़का आग है? यहाँ लड़का वस्तुतः आग नहीं होता; 
किन्तु भ्रग्निकी तरह तेजस्वी है, यह वहाँ तात्पय॑ .होता हे । यह बात 
'शषश्नके विषयमें भी जान लेनी चाहिये कि--वह शूद्रताको प्राज्ञ हुआ । 
“शूद्धस्य भावः शूद्धत्वम्‌? यहाँ त्व! प्रत्यय “तस्य भावस्त्वतलौ? ( पाठ 
-।१।११९) तद्भाव श्रथंमें तस्साइश्य अ्रथमें हे, साक्षात्‌ उसमें नहीं; 
नहीं तो “अनाचारादू अयं पशुतां प्राप्त? इत्यादिमे वाढी क्या 
श्रनाचारीकों वास्तवमें पशु मान लेंगे ? और यह भी कहना चाहिये 
_कि--क्या यायका मारना शूद्धका भी साक्षात्‌ धर्म है? मनुजीने तो 
“अहिंसा सत्यमस्तेयं...एतं सामासिकं धर्मे चातुवेस्येब्ववीन्मनुः 
“(१०।६३) शूद्रके जिए सी अहिंसा माना है। और फिर प्रपधने गायको 
भी सिंहके मसे ही रातके गहरे भन्धेरेमें मारा, न कि जान-वूककर । 
“तब यहाँ , उसकी शूद्गसदृशतामें तात्पर्यं दै, साचात्‌ शद्ग हो ज्ञाने 
में वहीं । > 


७ ० ९ 


पट 


हापमें भी जब-तव विधायक एवं निषंधक वचन प्रसक्वानुप्रसक्त था 

के ण 
ही जाया करते हॅ--वही सिद्धान्वरूप होते हैं, किसीके इतिहासकी 
कोई भ्रपवाद घटना प्रमाण-भूत नहीं हो जाती । 


SETS 


yeoman son 


क 
बनकर 


युधिष्टिरने श्रीभीष्मजीसे महाभारतके अनुशासनपर्वमे पूछा था कि- 
त्रियो यदि वा वैश्यः शूद्रो वा राजसत्तम ! ब्राह्मण्यं प्राप्जुयाद्‌ येन 
नमे ब्याख्यातुमहं सि? (२०३) तपसा वा सुमहता कर्मणा धा श्रतेन 
वा ! ब्राह्मण्यमथ चेदिच्छरत्‌ तन्मे ब्रहि पितामह? (४) अर्थात्‌ क्षत्रिय, 
वैश्य, शुद्ध यदि ब्राह्मण वनना चाहें, तो कौनसा कर्म वा तपस्या वा 
यन क ? इस पर भीप्मजीने उत्तर दिया--व्राह्मण्यं तात ! 
इणाप वर्ण: छत्रादिभिस्त्रिभिः | परं हि सवभूतानां स्थानमेतद्‌ युधि- 
पिर !! (२७।१) बह्वीस्तु संसरन्‌ योनीर्जायमानः पुनः-पुनः | पर्याये 
वश | कस्मिंश्चिद्‌ ब्राह्मणो नाम जायते (६) यहाँ पर क्षत्रिय, वेश्य, 
दोश ब्राह्मणत्व एक जन्ममें न बताकर अन्य बहुतसे जन्मोके मध्यके 
द ह जाकर ब्राह्मण होना कहा है। जब यह महाभारत 
उराणका सिद्धान्तपच् है, तब पुराणोंसे भला पक जन्ममें छत्रि- 
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or त 
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_ कहीं आझशको उत्रिय और वैश्य आदि कहना उसकी उन कर्मीमें 
प्रवीखताको सूचित कर रहा होता हे । जेसा कि-शुदा लक्षखामें,ताए्कुम्य- 
लक्तणसम्बन्धमें “यतक्षा तत्ता' यह उदाहरण आता है । उसमें अतच्धा 
होने पर भी उसे तक्षा (बदई) कहना उसको तत्ञाके कमंमें प्रवीण वेतां रहा 
होता है; वास्तवमें उसे तत्नाजातिवाला नहीं ७ता रहा होतां । इसलिए 
महामाष्यमें, “न वेले? को वैसा कहनेमें ४।१।४८ सून्रके भाष्यमें विशेष 
कारण कहे हे । जैसे कि--'चतुर्मि: प्रकारः अतस्मिन्‌ सः? इत्येतद्‌ 
अवत्ति--$ तात्स्थ्यात्‌ , २ ताद्धर्यात्‌ , ३ तत्सामीप्यात्‌, ४ तत्साह- 
चर्यात्‌? | तब १ उसमें रहनेसे, २ उसके धर्म करनेसे, ३ उसकी समी- 


पतासे, और ४ उसके साहचर्ये वह वस्तुतः 'वह? नहीं हो जायो करता 


है, किन्तु केदल उस शब्दसे कहा.जाता है। इस भांति 'न वह? होता 
हुआ भी जो कि वह “वह? कहा जाता है, उसमें उसकी दद्वत्तां ही 
योधित होती है, न कि वह सचमुच वही हो जातां है) इसीलिए 
१।२।१, तथा २।३।६३ सूत्रके महाभाप्यमें श्रीपतञ्जलिने कहां है कि- 
“अन्तरेणापि वतिमतिदेशो गम्यते, तद्‌ यथा- एष ब्रह्मदत्तः | अब्रह्मदत्तं 
ब्रहमदुत्त इत्याह, तेन सन्यामहे-- ब्रहमदुत्तवद्‌ श्रयं भवति-! इतिं । इस 
प्रकार कत्रियादिकों भी जहाँ ब्राह्मण कहा है-- वहाँ बाझणसइशतां ही 
इश होती है, उसका साक्षात्‌ आझण होना नहीं । 


इसके अतिरिक्त श्राह्मण-क्षत्रियादि शब्द लाक्षणक मी होते हैं। 
वहाँ उन शब्दोंके लक्षण में ही तात्पर्यं होता है, उसं जातिवांला हो 
- जानेमें वास्पर्य नहीं रहता । इस पर अत्रिस्टृतिका प्रमाण देष्टव्य है । 
वह यह है- 'देवो, झुनिद्विजो, राजा; वैश्यः, शूद्रो, निषादकः | पशु- 
स्थेच्छोपि चाण्डालो किग्रा दञ़विधाः स्मृता? (३७६ ) ग्रहां पर 
ब्राइमणके दस नामभेद बताये हैं। उनके लक्षण निम्न हैं“ उसमें 


देतं-त्राहमणका लक्षण यह हे-- “स्नानं अन्ध्यां जपं होमं है रि 
8 कर 5 बन्ध्या जप्‌ होम, नता नि ८०॥००४०१ ०५ 


पूजनम्‌ । अतिथि वेश्वदेवं च [ कुर्वन्‌ ] देवाण 3.) ५ उच्यफे 
सुनि-आइमण का लक्षणं- “शाके पत्र फले मूले धनवासे ३ 
निरतो5हरहः श्राद्धे स विग्रो मुनिरुच्यते? ( ३७३ ) 
लक्षए- “वेदान्तं पठते नित्यं स्ंसङ्ग' परित्यजेत्‌ | 


कुछ भ्रेमाका परिहार 


रस्थः स विप्रो द्विज उच्यते? ( ३७४ ) । क्षत्रिय-्राहमणका 


3 


( ३५ || ) | | 


दज 
साल्ययोम 


छरेर, 


“ञ्स्त्राहताश्च धन्वानः संग्रामे सर्वसम्सुखे । आरम्भे नि फे 
. न 4 त्रि नक + 
विप्रः क्षत्र उच्यते? (२७४) । यहाँ जत्रिय-ब्राहमणका लत्तण कह 


स्पष्ट है. कि- वह ब्राहमण क्षत्रिय जैसा हे । इससे वह ब्राहमण 
चत्रिय़ नहीं हो जाता, अन्यथा उसके लिए ब्राहमण शब्द होता हीम 
वेश्य-त्राहमणका लक्षण 'कृषि$संरतो यश्च गंवां च तिपा 
वाणिज्य-च्यवसायश्च स विप्रो वैश्य उच्यते ( ३७६. 9] | 


प्रव शूद-त्राह्मणका लक्षण बताते हॅ--'लाक्तालवणसंमित्र: झू 
म्भक्षीरसपिंषः । विक्रेता मधुमांसानां स विग्रः शूद्र उच्चते! (३७) 
निषाद-ब्राह्मणका _ लक्षण--'चौरस्तस्करकश्चेव .सुचको दंशकस्रा। 
मत्स्यमांसे सदा लुब्धो निषादो विग्र उच्यते? (३७८) अब पुगिन 
लक्षण कहते हें "ब्रह्मतत्त्वं न जानाति ब्रह्मसुत्रेण - गर्दितः | ते 
च पापेन विग्रः पशु रुदाहृतः? (३७६) अब ‘अलोक’ के पाठकगण प्र 
सकते हैं कि--ऐसा ब्राह्मण क्या सचमुच पशु हो जाता है! गी 
नहीं. किन्तुं वह पशु- जैसा कहा जाता है, वैसे ही पुराणमें भी भं 
ब्राह्मणको क्षत्रिय, वैश्य वा शूद्ध कहा गया है; वहां भी वह उसी 
समान मांना जाता है, ब्राह्मण-दर्ण की व्यवस्था तो जन्मसे ह ए 
हे । इसी प्रकार थागे भी जान लेना चाहिये | श्रव ग्लेच्छुब्रहछ : 
लक्षण कहते हें--'वापीकूपतडागानामागमस्य सरस्सु चं। पि 


रोधकरचैर स विप्रो म्लेच्छु उच्यते (३८०) । चाणडालपिपा र 
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गहदीनश्‍च मूर्खश्च सर्वधर्मविवर्जितः । नियः 
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'क्िख्वाएडाल उच्यते? (३८१) इस 'प्रकार. किसी ब्राह्मणको इतिहासमें 
बाण्डाली कहा गया हो, वहां जन्मसे चारडाली न. सममंकर उसे'उक्त 
हणी वाला ही समझना चाहिये । < 


यह.लाक्षणिक ब्राह्मणके भेद केब्रल अन्निस्ट्रतिके हैं, अतः उस 
स्टृतिको ही भ्रप्रमाण 'मानकर उनसे अपनी जान छुड़ाई नहीं जा सकती । 
रद्ध चाणक्यनीतिमें भी यही प्रकार देखा गया है, श्रतः इन भेदोंकी 
प्रमाणता भी नहीं कही जा सकती | चाणक्यनीतिके ११।११ पद्ममें 
हषि-वित्रका, ११।१२..पद्यमें द्विज-विप्रका, १११३ पद्ममें वेश्य-विप्रका, 
१११४ पद्यमे शुद्ग-विप्रका, ११।१४ पद्यमें .मार्जार-विप्रका, १११६ 


पद्मं म्लेच्छु-त्राह्मणका, ११।१७ पद्यमें चाए्डाल-विप्रका लक्षण कहा ' 


है- इससे स्पष्ट हैं कि ब्राह्मण श्रादि शब्द लाक्षणिक भी होते दें। 
इस प्रकार चत्रिय, वेश्य आदिके लिए भी त्राह्मण-क्तत्रिय, वेश्य-क्षत्रिय, 
आहण-वैश्य, शूद्न-त्ैश्य, वाह्मण-शूद्ध, चषत्रिय-शूद्ध” इत्यादि लाक्षणिक 
शब्द्‌ स्तुवि-निन्दा फलक हुआ करते हें । इससे उन-उनका तत्त्सादृश्य 
बताया जाता है; ठसे साक्षात्‌ वेसा वतांना, वा उसका जाति-प्ररिवर्तन 
इष्ट नहीं होता, किन्तु तत्तत्कमंश्रवीणता ही उसकी इष्ट होती हैं; नहीं 
हो जिस ब्राह्मणको पशु कहा गया है, मार्जार ( बिलाव ) वा बक 
(बगल्ला कह दिया है; तो क्या वहः ब्राह्मण न रहकर विलाव, वा 
बगला, कौवा, वा. बैल पशु हो जाता है; भ्रम उसे(चूहे वा मछलियां, 
वा ग्रमेध्य वस्तु, वा खलो-भूसा ही खाना शुरू कर देना चाहिये? 
नहींनहीं; किन्तु उसे वगले- जैसा, ब्रा. बिलाव- जैसा कहना ही इष्ट 
होण है। वैसे ही पुराणमें भी क्षत्रिय आदिको जहां. ब्राह्मण-शब्दसे 
कहा गया है, वहां ब्राह्मणवृत्ति वाला, ब्राह्मए- जैसा हीं अर्थ इष्ट होता 
है। सचमुच ब्राह्मण-जाति वाला बन जाना यह अर्थ इष्ट नहीं होता 4 


ब्राह्मणांका लक्षण देखिये-- 
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Fe कुछ भ्रमांका परिहार ३१७ 
~ ` केवल चाणक्यनीति ही नहीं, वादि-प्रतिवोदि-मान्य fo जग 
यही बताता है, अत: इसमें अप्रमाणताकी 


हक कोई गुज्ञांयश ही नहीं रद्द 
जाती । “बल्कि--महाभारतने तो उनः वाह्मणांकी स्पष्ट ही 'चेश्यसमाः 
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शूद्रसमाः? पेसा सदृशार्थक “सम? शब्दस कहकर हमारे पक्षको बिल्कुल 
स्पष्ट कर दिया है। देखिये शान्तिपर्व “स्वकर्मण्यपरे युक्तास्तयेवान्ये 
विकर्मणि । तेषां विशेषमाचच्व, ब्राह्मणानां - पितामह? ( ७६।५ ) यहां 
अच्छे-कर्मा तथा अुरे-कामामे लगे ब्राह्मणेंके लिए युविष्टिर-द्वारा प्रश्‍न: 
श्या गया इं । इस पर भीष्मजी उत्तर/ देते कयाय 
सर्वत्र समदर्शनः | 'एते बहसमा राजन्‌ ! वाह्मयणाः परिकीविंताः" 
(७६२) यहां रसम ब्राह्मणोंका जज्ञ आया हे | अब क्क 

ग ऋग्येजु:सोमसम्पन्न: स्वेषु कमंस्ववस्थिता: ।; 
एते दृवसमा राजन्‌ ! बाणानां भवन्त्युत? (३) | शूद्धसम ब्राह्मणका 
लक्षण--जन्मकर्म विहीना ये कदर्या ब्रह्मबन्धवः | एते शूद्रसमा राजन ! 
वाहयणानां भवन्त्युत (४) | 'आह्वायका देवलका नाचत्रा आमयाजकाः + 
एत ब्राह्मणचारडाला मद्दापथिकपञ्चमाः? (६) यहां 'चारडात्न-ब्राह्मणका- 
लक्षण है । “ऋत्विक्‌ पुरोहितो मन्त्री दूतो -वर्ताुक्रषंकः | पुवे क्षत्रंसमा 
राजन बराह्मणानां भवन्त्युत? (७) यह ज्त्रिय-आहाणका लक्षण है | 
'अश्वारोहा गजारोहा रथिनोथ पदातयः (वाणिज्याथुमु) । एते वेश्यसमा 
राजन्‌ ! ब्राहमणानां भवन्त्युत (८) यह वेश्य-बराह्मणका ल्व॑द्ण कहा है। 
यह्‌ कहकर भीष्मजी कहते हँ--“अद्राह्मणानां वित्तस्य स्वामी राजेति 
वेंदिकिम्‌ । ब्राह्मणानां च ये केचिद्‌ विकर्मस्था भवन्तु ते। (५ ०) 
विकर्मस्थाश्च नोपेच्या विश्रा राज्ञा कथञ्चन । :नियम्या: संविमञ्यार्च 
धर्माजुग्रह-कारणात? (७६।११,, ७७।३३) अर्थात्‌ राजा विकर्मी बारहो" 
को नियमंमें; सुंमागमें लाचे जिससे धर्म व्यवस्था बनी रहे । 
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३१८ श्रीसनातनधर्मालोकः (४) be 
ट ना पूर्व प्षमें श्रीशिवशङ्कर काब्यतीथंजीने पुराण-इतिहासके 
इष्टार्न्तोसे जो गुणकर्मसे वर्ण-ब्यवस्था सिद्ध करनी चाही है वह असंगत 
है, इन प्रमायोंसे उसका खण्डन हो गया । वहां वस्तुतः वखे-परिवतेन 
इष्ट नहीं है । इस प्रकार ज्यौतिषमें पुष्य, आरलेषा, अजुरापा, ज्येष्ठा, 
उत्तराभाद्रपदा, रेवती आदि नक्तत्रोमें उत्पत्ति वालेको ब्राह्मण कहा हैं, 
चाहे जिस भो वका हो; आर्द्रा, पुनर्वसु, स्वाति, विशाखा, शतभिषां 
आदि नच्तत्रोंमें उत्पन्न जिस-किसी भी वर्ण वालेको यद्ग कहा हेत वहो 
नचत्रानुसार किसीकी वानरयोनि; किंसीकी च्याघ्रयोनि, किसी की सिंह- 
राशि ठो किसीकी कन्या-राशि, किसीका सूषक-वगं तो दूसरेका मृगवग 


~ te 
होता है; प्र यह शब्द वहां पर पारिभाषिक ही होते हैं; उसःउस 


योनि वाले वास्तविक शेर, बन्दर, मेष, दृषभ आदि नहीं हो जाते; 

किन्तु वहां उनका लक्षणमांत्र ही लिया जाता है। वेसे ही पुराणमें 
भी ब्राह्मणादिके लिए कहे गये क्तत्रिय, शुद्ध आदि शब्द्‌, तथा क्षत्रिय 

आदिके लिएं कहे गये ब्राझणादि शब्द भो लाक्षणिक वा पारिभाषिक 
ही होते हें; वहां जाति वा वर्ण उनके माता-पिता बाला ही माना र 
हे । वहाँ-वहाँ उनके भिन्न-चणं वाला लक्षण ही लिया जाता हैँ कि 
उस वर्णने भिन्न वकी वृत्ति अपना ली, वा उस वणंकी वृत्तिमें वह 
'ब्राहमणादि चतुर है । वह भिन्न वर्ण सचमुच उस वर्णका मान नहीं.लिया 
जाता । इससे पुराणका “नाभागो वेश्यतामगमत्‌” (विष्छु० ४।१।१६) 
एतदादिक आत्तेप्य स्थेलोंका समाधान हो गया । क्षत्रिय नाभागकां 
वहां पर वैश्यकर्म्रवीण होना ही इष्ट है, वास्तविक वेश्य होना नहीं; 
ठमी वहां उसके पुत्रोंको क्षत्रिय कहा गया है । 


वाढी लोग वर्ण-च्यवस्था युणकर्मानुसार मानते हैं, तब उन्हें 
कहना चाहिये कि - वीतहब्य जो क्षत्रिय था; तथा उसी वर्णके ग्रुण- 
कर्मा वाला भी था; वह बिना ही कोई व्राह्मणोंक्रे कर्म किये ब्राह्मण 
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कैसे बन. मया ? घहां वादीको स्वयं ही कहना पड़ेगा a 


कुछ भ्रसोंका परिहार 

_ शू 
शक्तिसम्पन्न तपेस्वीके कथनमात्रसे ही वह रह्मा हो गया... हि 
वर-शापांदिके कारण पुराणं महाभारत आदिमें स्रीका हा । पक 
'घुरुषका खी बनना कहा है, सरीरा पत्थर बन जाना कहा ३ जच 
'दूसरा जन्म लिये नहीं हों सकता; फिर भी जैसे दू रस हि 
यदू दुर्गे यचच दुष्करम्‌ । सर्व तत्‌ तपसा साध्यं तपो हि ह 
(मचु० ११।२३८) इस श्लॉकरमें कद्दे हुए तपस्याके माझाच्या अ ग 
शरीरका परिवंतंन वहाँ कर लिया जाता है, यह अपवाद हैं, धु) 
चीतहंन्यक्रा भी दूसरा जन्म कर देना, क्षत्रिय शरीरके पा त । 
संवैधा बंदल देना अपवाद ही है, उत्संग नहीं । व्यवस्था वश 
(सामान्येशास्त्र) से हुआ करतो है, अ्रपवाद्‌ (विशेषशास्त्र) ते क्रो 
तव॑ उसका तात्पर्य ठपस्याके माहात्म्यमें लेना चाहिये, वशं 
नहीं । दस प्रकारके अर्थवाद सब स्थान मित्र जाते हे, जिनमें दाई 
-नहीं, किन्तु तात्पर्यं ही लेना पडता है । त 


पुराण-इतिहासका यंह' सिद्धान्त हे कि--श्राहमण, चत्निय, पल 
शुद्ध आदिं जन्मसिद्ध होते हें | वे अ्रपने-अपने: कर्मके त्यागते शै 
दूसरेके कर्म लेनेसे उस जन्ममे नहीं, किन्तु दूंसरे जन्ममे मित्र बर 
बनते हैं । जैसे कि महाभास्तमें अनुशासनपव में उमाने श्रीमहदेे 
पूछा क्विं--चातुव॑ण्ये भगवता पूर्व सृष्टं स्वयम्भुवा । केन कमिप 
वेश्यो गच्छति शूद्धताम? (१४३।२) वेश्यो वा चेत्रियः देन द्विवी व 
'हृत्रियो भवेत. (३) केन वा कर्मणा विश्रः शुट्गयोनौ प्रजायते । तृतः 
शुद्गतामेति केंन वा कर्मणा विभो ! (४) इस प्रश्नसे तथा मो 
प्रजायते? कहनेसे स्पष्ट सिद्ध हो रहा है कि--यहां अन्यं जनमे ही स 
वदलनेके . भर पच्च दें । उसके उत्तरमें अमहेश्वरने कहा-- 


र श्रीलनातनधर्मालोकः (४) 
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क अय 
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्राह्मण्य देवि ! दुप्मापं निसर्गाद्‌ बाह्मणः शुभे ! .च्त्रियो वेश्यः 
रौ बा निसर्गादिति से मतिः? (१३३।६) यहाँ बाह्मणादि स्वाभाविक 
र्यात्‌ जन्मसे कहे गये हं के ड्ल कर्ममें सि कमं करनेसे भिन्न 
ई प्राप्ति अगले जन्मे होती हैं, यह कहते हँ--'स्थितों ब्राह्मण- 
घण ब्राहूमण्यसुपजीवति | छूजियी बाथ वेश्यो वा ब्रहमभूम्ं स गच्छुठि 
(१४१८) यस्तु विम्रत्वसुत्सज्य चात्र धर्मे निषेवते । ब्राहमस्यात्‌ स. 
परिभरष्ट क्षत्रयोनौ प्रजायते! (६) यहाँ पर 'चत्रयोनौ प्रजायते? इस. 
त्झ्सि वर्ण-पंरिवर्तन अ्रन्य जन्ममें होता हे-यह सिद्ध हो रहा हे । 
, इसी भांति 'वेश्‍्यकम च ग्रो विप्रो लोभमोह-ब्यपाश्रयः । ब्राह्मण्यं 
ढं प्राप्य करोत्यल्पसतिः सद्‌।। स॒ द्विजो ` वेश्यतामेति. .वैशयो .वा. 
शूद्रतामियात्‌ । स्वधर्मात्‌ प्रच्युतो विप्रस्ततः शूद्धत्वमाप्नुतते) (३०-११) ' 
एतदादिक पच्य अन्य जन्मके लिए हैं । तभी कहा है--'तत्रासौ निरयं. 
र्तो वणंभ्र्टो बहिष्कृतः । ब्रहमलोकात्‌ परिभ्रष्टः शूद्ध:, ससुपजायते? 
(१४३.१२) 'तां तां योनि बजेद्‌ विश्रो यस्यान्नमुपज्ञीवत (२१) निहीन-- 
सेवी विप्रो हि पतति ब्रह्मयोनितः? (२४) गुरुतल्पी गुरुद्रोही गुस्कृत्सा- 
रतिश्च यः । ब्रहमविच्चापि पततिः ब्राहमणो ब्रहमयोनित: (२९). 
एमिस्तु कमंभिद्रीवि ! शुभेराचरितेस्तथा |. शङ्गो ब्राहमणतां याति. 
श्यः चत्रियतां ब्रजेत्‌ । (२६) स वेश्यः चुत्रियकुले शुचौ मर्हात जायते. 
(३४) एते योनि- फला देवि ! स्थानभागल्लिदशंकाः? (२३) इन महा- 
भारतीय श्लोकोंसे शुभ-अशुभ कमोसि अन्य जन्मोंमें ही ब्राइमण,. 
शृद्रादियोनि-प्राप्ति सूचित होती है, इसी जन्ममें नहीं--यह* स्पष्ट हैं। 
तव जहाँ कहीं ब्राहमण का छुत्रिय - वेश्य आदि होना घुराएमें कहा 
हे-बहाँ तद्धमंता होनेसे वह शब्दमात्र कहा है, वहां वस्तुतः वैसा 
हो जाना इष्ट नहीं | PRT ; 
जहां-कहीं एक ही ऋषिके, चारों -वर्ण वाले सन्तानं: दिखला परे 
गये हे; वहाँ चहुतसे कारण हो सकते हें । अन्य युगोंमें पुरुष अन्य 


> ५. 


|| !  लेसकतों या। जैसे' कि मलुस्ट्तिमे कहा है 
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। वंदी स्त्रियोको'भी लिता 'कंरते थे ।'ब्रझंश चोरों वणीवाली खीको 
~ग बे भार्या शद्गस्य 
सा च स्वा च . ( वेश्या और शूद्रा ) विशः स्टे । छे च स्वा वैष 
(धत्रिया-वैश्या-शुद्वा:) राज्ञश्च, दाश्च ( बाह्मशी-त्रिया-चैश्या-गुंद्राः ) 
स्वा शअअन्ममःः (३।१३) तब जो. सन्ताने होती हें, वे कहीं बीजकी 
मधानतासे पिताके वणंसे कही जाती हैं। कहीं योनिकी ग्रघानतासे 
माताके वणंसे बोली जाती हे । तब आपसमें भेद दिखलानेके “लिए 
योनिकी अ्रधानताके निदेशनाथ चारों वर्णोंड़ी खी वाले पुकके भी 
वाझाण; क्षत्रिय, वैश्य; शुद्ध सन्तान कहे जा सकते हें | इसके अतिरिक्त 
कई ऋषियोंने बिना मेथुनके अपने तपोबलसे चारों वर्णके सन्तान उत्प 
कर.दिये । इन. बातोंसे हमारे पक्की कुछ भी हानि नहीं पढ़ती । यदि 
कहीं सृष्टिके आदिकालका वर्णन है, तो वहाँ धर्म-स्यवस्थाका इढ़ बन्धन 
रह भी नहीं सकता । व्यवस्थाक्रे आरम्भमें कहीं विशद्धलता भी हो 
सकती है, जेसे' किं: - आरंम्मिक कई विवाह बहिनोंसे भी हुए; परन्तु 
` अब उस विशूद्धलताका' प्रचार करंना_विचारहीनता है। याद कहीं 
“ब्राह्मणतां गताः? पाठ श्राया हो; वा “ब्रह्मभूयं गताः? व॑हा ब्रह्मरूपः 
(सुक्त) हो गये, यह अर्थ होतो हैं; क्योंकि हि ब्राह्मण? (शतपथ० 
₹।१।१।११) | 
कहीं यदि किसी राजांसे चारों वर्णोकी प्रचि कही गई है, वहाँ 
यह दातय नहीं है किउ राजास पहले चार वर्ण नहीं थे; ऐसा 
नहीं ही सकेंता जब बद ह चांरी बण सिल है, तो उस 
राजाके पमेयें च;रों वर्ण क्यों न होंगे ? वहा यह तोत्पय होता हे नरि 
मध्यम ड चोर वंणीमे बिधुत आंगेद धो; उसको उक्त राजाने 
सुधारं क्रिया; यां उसकी विशेष ब्यचस्था' की, जिससे वण 
कर्ममें ढ़॑ होंगग्रे, यही चारों वर्णोके प्रवंतनका तात्प है | 


अपने-अपने . 
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इसके अतिरिक्त “साहित्य-संगीतकल्रा-विहीनः साज्ञात्‌ पशुः इच्छ- 
विषाणहीनः'.( नीति-शतक १२ ) यहाँ जब 'साइात्‌ पशु! शब्द भी 
पशुसइश, अथेमे पयंवसित हो जाता हे, 'नरपशु? शब्द्में भी सरका 
पशुसदृर बताना ही इष्ट होता है, साहात्‌ पशु होनेमें तात्पय नहीं. 
रहता, जैसे-“विद्याविहीनः पशुः? (नीति-रातक २०) येषांन विद्या: 
न तपो न दानं...ते मनुष्यरूपेण सुगाश्ररन्ति' (नीति० १३` हृत्या- 
दियांमें भी “पञ्च? शब्दका पशुसदश गुणवाले होनेमें तात्पर्य -होता हे. 
पशुजाति बतानेमें नहीं, बेसे ही ब्राह्मणादिके लिए कहीं कहा हुआ 
इत्रिय, वश्य शब्द उसके छत्रियादि गुणोंको बताने वाला .होता. है 
क्षत्रिय आदि जातिको नहीं । इधर जहा कही ब्राह्मण-शषत्रिय आदियोंके 
समान गोत्र मिं, वहां यह कारण जानना चाहिये कि ~ 'वंशो द्विधा- 
विद्यया जन्मना च? ( 'संख्या वंश्येन? २।१।१४ सिद्धान्त कौमुदी, 
अब्ययीभाव समासमें ) तब वंशके विद्या-गुरुके अनुसारी भी होनेसे 
जिन-जिन जत्रिय ग्रादियोने जिस-जिस ऋषिसे विद्या -सीखी, तब गोत्र 
सी उसीका स्वीकार कर जिया । इसके अतिरिक्त जो आह्मण जिस. गोत्रः 
वाले ये, उसके यजमानोंने भो अपने पुरोहितोके गोत्र स्वीकार कर लिगरे, 
यह भी स॒मानग्रोत्रतामें कारण हुआ.करता है । 


यह-पहले संकेत दिया जा चुका है कि--ऋषि-मुनियोमें मानसिक 
सन्वानके पदा करनेक्री शक्ति भी थी जिसका उपयोग वे दत्रियाणियां 
के साथ नियोगके समय करते थे । तब जेले परमात्माने स्वयं दख:रहित 
होते हुए भी चार वर मुखादि द्वारा.उत्पन्न किये थे: उसे ही ऋषियोंने 
भी यार दण वाढी मानसिक सृष्टि उत्पन्न की । जैसे कि--अचीक ऋषि 
ने सत्रिया गाधिकी स्त्रीमें चरु द्वारा विश्वामित्रको ब्राह्मण वर्णर्मे उत्पन्न 
` किया । सृष्टिदे आदिमें मन, वचन तथा दृष्टिमें बड़ी शक्ति थी इसलिए 
सब संकल्पमात्रसे उत्पत्ति होती थी । काल्क्रमसे जब वह शक्ति ज्नीण 


कुंछु अमोका परिहार झं | 
हो गईं, तय मैथुनी-सृष्टि प्रारम्भ हुईं ।. तय मेधुनी- पष्टिमे चाह | 
सृष्टिके समान नियम नहीं हो सकते; उन्हें शास्त्रीय, नियम 
करने पढ़ते हैं । शास्त्रोर्भ वण व्यवस्था जन्मसे मानी गई है-यह के 
गत निबन्धोंमें सिद्ध कर चुके दें । अच्छे-बुरे. गुणकमंसे तो उत रस इर 
की केवळ प्रशंसा वा निन्दा ही हुआ करती है । 


१ 


जहाँ “क्षत्रोपेता द्विजातयः? कहा गया हो, वहाँ यह तासं हेत 
कि-वे ब्राह्मण द्रोणाचाय वा परशुरामकी भान्ति बलवान्‌ ।  : 
चनुर्विद्यानिष्णात थे । जहाँ क्षत्रियादियोके लिए ब्रह्मण्याः? शब्द भ्रा | । 
' हो, वहाँ 'ब्रह्मसु-ब्राह्मणेछु साधु: इस व्युत्पत्तिसे ब्राहणभक्त व | : 
ब्रह्मणि-वेदिककार्य साधु” चा वेद्िककायंरत, वा जनकादि चन्न |! 
तरह ब्रह्मपर, ब्रह्मलग्न्‌, वा व्रह्मविद्यानिप्णात यह अर्थ होता है-उपञ्ञ | । 
ब्राह्मण वर्णके होगये? ऐसा अर्थ कभी सम्भव नहीं । कहो क्षत्रियारि | ( 
लिए “ब्रह्मर्षि? शब्द आया हो; यहाँ 'चहाणः-वेद्स्य ऋषिः? पेसा श्रं | ' 
भी प्रकरणवश हुआ करता. दे । जहां 'बहाभूय. गतः पता” ऐसा शद | ॥ 
आया हो. वहाँ र्थ है कि-_“भूमो एव ब्रहभावं गतः अर्थात्‌ वनकर ' 
लत्रियकी तरह जीवन्युक्त होगया |, जहां 'कमंणा.. ब्रहमतां गतः. रू 
पाठ मिले, वहाँ कमसे . बरह्मत्वको प्राप्त हुआा-ब्रह्मपद्को' प्राप्त हु, 
सुक्त बना, यह अथ है । जेसे कि-- मघुस्मृतिमं क्रहा है- “हाये 
यज्ञैश्च बाह्यं क्रियते तनुः (२।२८) यहां कर्मविशेषांसे ब्रह्मम 
मुक्तिकी प्राप्ति कही है. पुराणमें भी यही आशय हे । भगवद्गीतामं मौ, 
यही सूचित. किया. . हे- 'कमंणेंव हि संसिद्धिमास्थिता जनकाएए 
(३२९०, 'संसिद्वि? का भाव अह्मपदक्ी प्राप्ति, जीवन्छुक्तिको मातत हु 
ऐसा सभी कहते हूँ । तभी सांख्यतत्व-कॉझुदीकी द्वितीयकारिकार्म # - 
वाचस्पति मिश्रने यह श्रति उद्ष्टत की है-- “परे ऋषयो -मनीषिशः |¬ 
कर्मभ्योऽमतत्वमानशुः? उक्त सभी स्थलोमें कर्म! शब्द "निष्काम का 
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पक! है, निष्काम कमे कमाभाव होनेसे झुक्ति-परदायक होता हे | 


| ठी पुराण-वचनमें यदि किसी क्षत्रियादिको ह्मण’ कहा गया हो; 
को बह जानांति- इति बराह्मणः” ऐसा लाइणिक वां पारि भाषिक शब्द 
कि वह अजातशत्रु आदि उपनिषतूमें कहे हुए चेत्रियांकी तरह ब्रह्म- 
द्या ज्ञाता बना, वह ब्राह्मण” शब्द वहां पर (ज्ञाति - शब्द्‌ 


कीं होता । 


. फल्रतः काब्यरतीर्थजीसे दिये हुए घुराणोंके उक्त प्रमाण कर्म- 
फ्रापामात्रपर्य वसायो हैं, युणकर्मणा दर्ण-ब्यवस्थापक नहीं । इस रीति 
॥ धन्य पुराणोंके प्रमाणोकी व्यवस्था भी उनके पूर्वापर-प्रकरण देखकर, 
झं लेनी चाहिये । यहाँ पर विंस्तार-भयसे सब आईपोका समाधान 
| नहीँ केर सके; शेष आत्षेपोंका उत्तर अन्य भागमें दिया जायगा। 
त्यापे पाठकोंकी यह याद रखना चाहिये कि-<*दयोद्विधे स्मृतिवरा? ॥ 
| (बांस-स्मृति 4४ ) अ्रर्थात--स्मृति और पुराणका विरोध हो तो 
ती ही बातसे व्यवस्था होतो है । इसीलिए ,न्यायदर्शनमें भी कहाः 
कि ुराणका सुख्यविषय लोकडत्त-्रतिपादन है, न कि सुख्यतया 
यवहार न्यवस्था करना | लोक-ब्यवहारकी व्यवस्थापना तो 
शास्त्रका काम हं, पुराण ओर धर्मशास्त्र इन्द्रियोकी तरह श्रंपंने-. 
[पे यें अधिक मान्य हुआ करते हैं? “लोववत्तेमितिंहास - घुंरा-' 
रेत, लोरु्यवहार-ब्यवस्थापेन धर्मशास्त्रस्य विषयः तंत्रेकेन न सव 
बालाप्यते--इृति 'यंथाविषयम्‌ [ स्वस्वविषये ] पुतौनि | अधिक- { - 
| गणानि, इन्द्रियादिवत्‌र (न्याऽ ४३,६२१ पुराणं-इतिहांसंमें ती 
फ्शत्र-विल्ट्‌ भी आचरण कभी देखे जते हें; “पर के ग्रचुकरणीयः 
| हों अंतें । इसीलिए “गौतमधमंसूत्र” में कहा" हे-- टे धर्मब्यति- 
र वास; नतु सशय बरो, दोवेल्यातू (५४-२२) F 
(>> तम्पधमसूत्रेमे भी कही हे--'दृष्ो घर्मव्यतिक्रम: साहस ^ 
t 
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रज षान्‌? २।१३।३) “ठेवा ठेडविरेदेक्व्॒रत्यवायो न॒ विद्यते? (=) 
वद्‌ अन्वीच्य प्रयुज्ञांन: सौदुत्यवरः? (६) । इतिडासमें स्वा० दृ०जीच्य 
हुका पीना, मांगे पीनां आदि लिखा होने पर मी वह उनके अल्रुया- 
विज्गोसे आचरणीय नहीं हो जाठा । 


यदि शुरुकसेकृत वणं-च्यवस्था-चखाइ जावे, उसमें एक ठो शास्त्र 
का ब्याक्रोंप होगा; दूसरा उसमें आजकळ लाखोने केदल एरु दा दो ही 
ब्राझण वन सकं । तब इस असम्भावित और शास्त्रसे अननु 
विषयमे पाद-प्रदेश न करके जन्मसे ही व व्यवस्थाका सिद्धान्त मान 
लेना चाहिये । हाँ, टस-ठस वर्जमें उत्पन हुए को उस वद्के च्म 
अवश्य करने चाहियें--ऐसा प्रचार क्रिया जाय । अन्क्र वीके कर्म कर 
रहे हुए तया श्रवेध-कमंत्यागी पुरुोंडी निन्दा करनी चाहिये । देखा 
करने पर सभीकी अपने-अपने कर्म करनेमें रुचि बढ़ेगी । 


एक आचेप 


(४) पूर्वप--जन्मसे वर्ण - व्यवस्था 'होने पर स्वतः घ्रम्‌ 
पदुवी आप्त होनेसे उस पद्वीकी प्राप्त्यर्य कोई परिश्रम नहीं करेगा। 
सभी वर्ण-उन्नठिसे रहित हो जाएँगे (श्रीधर्मदेव शास्त्री“सू्योदय? में) 4 

. उत्तरपद्ष--इसले आस्त्र-सिद्ध जन्मना वणं-व्यक्स्थाका नाश ऊर 
डालना दीक नहीं । उसके लिए अन्य उपाय बहुत हैं १. शास्त्रॉमे मस 
आह्मणांको दान देने का निषेध किया गया दे। जैसे कि--'नश्यन्ति 
हब्यकब्यात्ि नराणामदिजानताम्‌। भस्मोमूतेषु विभेपु मोहाद दत्तानि 
ड्रातृभिः' ( मजु० ३।६७ ) “विद्याठपः - समृद्धे हुक विप्रमुखाग्नियु । - 
निस्तारयति दुर्गाब महतश्चेव किल्विषात? (३. ६८) । अयवंचे द्‌ गोपथ- 
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आ्राह्णमे सी कहा ह--'एवमेवु अरय म्राह्मणोऽनग्निकृः, . तस्य . आयास्य 

, अनग्निरुस्य नेव देवं दद्याद्‌, न पित्वं, न .चास्य स्वाध्यायाशिषो न यज्ञ 
आशिषः स्वर्गङ्गमा, भवन्ति’ । १।२।१३) यह्वा पर अखिहोत्रादि-रहितको 
राण तो कहा है; पर उसे दान , देनेका निषेध किया. है.। ..हसे याच- 
रणमें द्वानेसे गुणकमंहीन ब्राह्मणेंको बहुत भय उत्पन्न होगा। शुद्धता 

. कर देनेसे उत्का क्या होगा ? यही कि- शूदोंकी. संख्या बढ़ेगी, और 
, वाह्मणेतकी, .घट़ेगी।।. फिर. ते ही शूद.वने हुए, ;आह्यण बने हुआंसे 
विह्वेष पारम करेंगे,/जिससे महायुद्धोंकी -सष्टि' होकर भारतकी-भारी 
“हानि :होगी। ७ यदि कोई इत्रियादि ब्राह्मण भी हो गया, ती ज्राह्मण 


, “वर में मिल जाने पर उसकी कुछ भी विशेषता “नहीं रहेगी | विशेषता ' 


अपने वर्ण॑में रह॑ने पर अच्छे गुणकमोसे होती हे । गुण, हीनं-वणंका भी 
सम्मान प्रह्चिणिस भी बढ़कर 'करा देते हँ--'शुणाः पूजा स्थान गुणिंपु 
न च लिङ्ग ने वे बयः”! विशेष प्रकार की लोहेकी तारका भी मूल्य 
समय पर सोनेके मूल्यसे भी बढ़ जाता हे । लोग ब्राह्मणॉंसे हीनवणं भी 
यान्धिजीका ब्राह्मणासे भी अ्रेधिक सम्मान करते ही थे। हिन्दुधमंसे 
भिन्न धमंवाले भी ए. सी, वुल्वर आदि जर्मन बा अग्रजॉंको सभापति 
“बनाकर उनकों न्सम्मानित-करते ही थे: इस - कारण वर्ण-परिवतनकी 
' आवस्यकता. बरहीं.। एक भवन, है जोकि। उद्धार .न)होनेसेः पतनकी :दझ़ामें 
- है ५ उसका आप्र.योड़ेसे परिश्रमसे उद्धार कर सकते ह; “उसके उद्धारमें 
घर सुन्दर हो सकता हे । परन्तु आप उसे गिराकर नया घर बनाना 
"चाहते हँ-जिंसके वननेरे ही सन्देह है, जिसके लिए इटे आदि. 
सामम्रीकी प्राप्ति भी कठिन हैं । 'एंके मर्यादाहीन अपने पुत्रंका "ऑप 
उद्धार न करेंके/ उसे मारकर वा छोड़कर धो दूसरें शद्रार्दिको देकर उसके 
स्थानमं दूसरे शूद्धादिके सुन्दर पुत्रंको “लेना चाहते हे; कयां यद ठीक 
'रहेगा ? अरनों श्रन्धां-मी पति श्रेष्ठ होता है; उसे छोड़कर" दूसरे अच्छे 
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प्री पतिको लेना ठोक नहीं । - अपना विगुण भी घम ठीक है दुही 


"कुछु भ्रमोका परिहार र 
=) कक = 7-०, 
अच्छा दीख रहा हुआ भी घमं ग्राद्ध नहीं होता । *' 


. ` हमें ब्रुटित कार्यमें सुधार करना चाहिये, पर -सुधारके बहाने सहा 
करना ठीक नहीं | सब उन्निंयादिको उचित है कि-अपनें पुरोहित महणोन 

धनं जमा करके उसे बाल्यावेस्थासे ही उनके पढ़ाने आदिके कार्योमे च 
करें । इस प्रकार: उनकी शीघ्र उन्नति होगी,शूदरादि करनेसे नहीं सवाव 
को मृत्यु हुए ७१ साल ददो;गये हें, उसमें कितने,क्षत्रिय,शृद्द साज्न-देद्के 
पढ़कर ब्राह्मण हुए.! डा०.-झस्बेदकर .न्यायमन्त्री यनकर भी वेसेही 
अन्त्यज हैं। मौलाना आज़ाद शिक्तासन्त्री भी अब भी मुसलमान ही 
हैं। यदि आर्यसमाजमें भी गुणकम कृत वण-ब्यवस्था होती. तो उसे 
कोई भी वेंदानमिश वां मूँख ब्राह्मण न मिलता: परन्तु उसमें भी 
विपरीतता दीखती है; इससे स्पष्ट है £कि- गुशकर्मणा' ' वणस 
सिद्धान्तिठ करने प्र :भी कोई'ल्लाभ नहां'होंना है'। तव'जन्सना प्रसं 
ब्यवस्था सिद्धान्तकों हृटानेका ,श्रुय॒त्न्‌, व्य्थ.ही हे |; तेद्के,पूश परिहूत 


फ़िर भी द्विजोंमें जन्म ब्राह्मणों ही मिलेंगे । वास्तवमें जेसे मनुष्य | 


भिन्न वस्तु है और विद्वेचा-मूलता आदि भिन्न वस्तु है अर्थात्‌ यह कीर 
नर्यम नहीं कि सेमी मलुष्य सुकर्मा या विद्वान्‌ हों चस ही ब्रह्मिण 
मिन्न:वस्तु:, देर 'विद्वता और .सूखँता आदि <मिचे चस्ति. 
ब्राह्मण हो- वह सुकर्मा वा विद्वान्‌ हो- यह. अधिकतया तो सममव ह 
पर इसमें अनिवार्यता नहीं- (इस विषयमें न्यायद्शनके १७४ सर 
का वॉत्स्यायनं-माप्य देखा जा संकेता हे । ) विद्वत्ता और सुग 
आदिका सम्बन्ध ब्रा्मणोंमें क्या, क्षत्रिय, वश्यं) शद और 
सबमें सस्मव है ॥.वादियोंकी नीतिसे तो सभी बाद बनना चा 
तब चत्रिय, वेश्य, शुद्ध, चारुडलादि कमात सभी एणा क दी 
य से हैं- चे वाहमणांसे भी पणा करने लंग जावि 


ह्गि 
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डार श्रीसनात्रनधर्माजो इ: (४) 


= न 


' ` व्रसारिक ऽयवस्था कहांसे चलेगी ? इस प्रकार तो बड़ी (हानि होगी 


दौर भारतवर्ष अवनत हो जायग्रा | 

तब उचित यह है कि- “सहजं कर्म कौन्तेय ! सदोषमपि न त्यजेत्‌ | 
सर्वार्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवाबता:? ( गीता १८४८ ) “स्वे-स्वे 
कर्मण्यभिरत: संसिद्धि लभते नरः’ (१८।४५) स्वधमें निधन श्रयः पर- 


~~ धर्मों भयावहः (३।३९) श्रयान्‌ स्वधर्मो विगुणोऽपरधर्मात्‌ स्वनुष्ठितात्‌ 


(१८।४७) “श्रुतिस्मृती ममं वाज्ञे यस्ते उल्लंघ्ये वर्तते । आश्ञाभङ्गान्मम 
्रेषी स मे भक्तोपि न प्रियः? ( शं० दि० वि० ) इन भगवंद-वचनोंको 


त्या वरं स्वधर्मो विशुणो न पारक्यः स्वनतः? ( अनुः १०६७ yr 


श्रात्मीये संस्थितो धम शूद्धोपि स्वगं मश्नुते । परधर्मो भवेत्‌ त्याज्य 
ुस्प-परदारवत्‌? ,अत्रि० १८) इत्यादि स्मतं वचनोंको स्मरण करके 


मिस वणंवाले पिताके घरंमें जिसका जन्भ हुआ है, वह उस वणे. 


वियते कमीको करता हुआ व्यवहार करे । नहीं तो अपनी अपेक्षा उच्च- 
सकें कर्मोकी पनी उन्नतिकी इच्छासे करता ' हुआ, अथवा -श्राजस्थ 
वा सुविधासे '्रपनी झपेक्षा अधम वणके कर्मोको ्राचरण करता हुआ 
मुप्य सस्कार-विरुद्ध होकर “इती अष्टस्ततों नष्टः? इसं न्यायको सार्थक 
नेग । उब उसकी जो दुरवस्था होंगी - उसके चिंत्रका चरित्रण हमने 
से वर्श-ब्यवस्थामें हानि? इस निबन्धमें किया है; उसे आलोक? के 


। भ पुष्पोर्मे दिया जायगा t 


क प्रकार हमने शास्त्रानुसार सिद्ध कर दिया किं- वण'-ब्यवस्था 
होती है, कम'से नहीं, पर न दी हमारा, न शाखका ही यह 


कुछ भ्रर्मोका परिहार ३२६ 


— 


सिद्धान्त है कि--वह-वह वर्ण अपने-अपने वर्ण-कम को छोड़ दे । नहीं- 
नहीं, ऐसा नहीं। स्वस्ववणं-कम'* ही वर्णके स्वरूपकी रक्षा करते दैं--- 
उसीसे व्यवस्था रहती है। दूसरे बैरक कबाह भ्रपनाना श्रपने वर्णका 


स्वरूप नष्ट करके भारतवर्षमें अव्यवस्था उत्पन्न करना है ! ब्राह्मणांको 
"पढ़ने-पढ़ाने आदि कर्मी, चत्रियोंको राजकीय सम्बन्धी कर्मा तथा वैश्यों 


को वणिग्वृत्ति और शुद्धादिको सेवा-शिल्पादि-सम्वद्ध कर्माकी अपनाना: 


“चाहिये । अन्य यह भी आवश्यक है कि--आदिम तीन वर्ण अपनी 
-सस्कृत-भाषाको अवश्य पढ़े', अपनी भाषाकों सुलाकर श्रन्य विदेशी 
-भाषाद्रामं लगे रहना श्रपने वर्णाश्रमघम` तथा तदाश्रित भारतवघको 


वेदेशिकाके पदाकान्त होनेका निमन्त्रण देना है । इस यथार्थ बात पर 
“सब भारतीयको ध्यान देना चाहिये । 


-- mind ५६ 
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(११) मृतकश्राद और जाह्यमणभोजत्त. 


हिन्दुधर्म-सम्मत वर्ण-ब्यवस्थाका निरूपण करके अब उसके एक 


विषय-_-स्टतकश्रांद'का भी संक्षिप्त निरूपण किया जाता है। अर्वाचीन - 


शिचारधारा रखनेवाले ब्यक्ति “श्राद्ध? ,जीवितोंका मानते हैं, मख्तक्राका 
नहीं । वे जीवित पिता आदिको खिला देना ही आद .मानते है, उनके 
स्थानापन्न ब्राह्मणको खिलाना वे निरुपपत्तिक मानते हें । इस विषूयमें 
हम विस्तीर्ण-विचार अन्य पुष्पमें रखेंगे, आज इस . विषयमें कई 
* आवश्यक बात संडेपसे वंतायी जाती हें । विज्ञ श्रांलोक' पाठक इधर 


अवधान दें। - FS Sst, आर YR 


पितृश्राद्ध प्रतिमास हुआ करता हैं, यह बात शास्त्रीय संसारमें 
प्रसिद्ध है । इस विषयमें कुछ उद्धरण दिये जाते हैं। पहले वेद्वचन 
देखिये “तस्मात्‌ परितुम्यो मासि उपमास्यं द॒दाति’ (अथवं० शौ० सं०- 
=।१२।१), "परायात [पितरः ! “*अधा मासि पुनरायात नो गृहान्‌ हवि- 
रत्तुम? (अ्रथवं० १८।४।६३) । “भारवलायनगृह्यमसूत्र' में भी कहा है-- 
धासि मासि चेच पिठम्योऽयुद प्रतिष्ठापयेत? (२।४।१०) । इस प्रकारः 
अन्य भी बहुंतसे अन्थोमें कहा गया है । यह बात स्तकश्राद्धमें तो: 
घटती है, जीवितश्राद्धमें नहीं, क्योंकि -“मासेन स्याद्‌ अहोरात्रः पेत्रः? 
(५।४.२३) इस “अमर-कोष’ के वचनसे और “पित्र्ये राज्यहनी मासः? 
(५।६६) इस 'मजुस्स्टति’ के वचनानुसार मनुष्योका,मास ( महीना ) 
पिठरोका एक दिन-रात होता हें। इस प्रकार प्रतिमास श्राद्ध करने पर 
पिवरोंकों वह भोजन प्रठिदिनकी तरह मिलता है। “अपर (कृष्ण) पत्ते 


द्धं कुर्वीत? इस कातीय श्राद्धसूत्रके अनुसार कृष्णपहमें आाढ़|इम्तहिए; Collection 


अपनी आकषंण-शक्तिसे खींच लं, तो के यह असम्भव है! इ 


| An २ फरीज़लकफ्राल मध्याह्न होता हे । 


मृतकश्रादध अर नाह्मणभोजन हु 


किय़ा जाता हैं कि “पिञ्ये रात्र्यहनी मासः ्रविभारास्तु पक्तयो ne 
चेष्टास्वह: कृष्णः शुकूः, स्वप्नाय शरारी’ ( मजु० १६६ ) 
कृष्णपक्ष पितरोंका दिन होता है और शुकृपक्ष उनकी रात्र 

करती है | i 


इसमें कारण यह. है कि 'विधुध्वभागे पितरो वसन्त साः 
सुंधादीधितिम्रामनन्ति । पश्यन्ति तेऽकं निजमस्तक्रोध्व॑ दृशे यतोशमार 
द्य दलं तदेषाम? (सिद्धान्तशिरोमणि गोलाध्याय त्रिप्रश्षवासना १३ शोक) 
इससे पितृलोक . चन्द्रलोकके ऊपर सिद्ध होता हे । स्वामी दयान 
अपने 'सत्यार्थप्रकाश? के आठवें संसुछास १४४ एष्टमें कह गये हे--धे 
सव [ सूर्य, चन्द्र॑, तारे] भूगोल लोक, इनमें मजुप्यादि . प्रजा भी 
रहती: है। कुछ-छुछ आकृतिमें भेद: होनेका सम्भव है? | इस प्रश्ना 
ग्रदि यहाँ से मरे हुए चन्दलोकमें जन्म लें, वे हमारे दिये अच्चादिम 


प्रकार यहाँ मतकंश्राद्धकी सिद्धि तथा सनांतनधमंकी ब्रिजय हे । श्रसु। 


जब चल्द्रमा शक्ृपक्तमें इस लोकमे अपना प्रकाश कर रहा होग 
है, तब वह सूर्यसे दूसरे कोनेमें होता हे । तब पितृलोकमें पन्द्रह दिर 
तक निरन्तर एक रात्रि होंती है.। जब कृष्णपक्ष होता है, तब इस लोक 
में राठकों शक्रपक्षकी तरह प्रकांश नहीं होता, उस समये चन्द्रलोक सूये 
निकट होता है । तंबं पितृलॉककी- प्रजा पन्द्रह दिँनं तंक निरन्तर (प्र 
अष्टमीसे शु भ्रष्टमी तक ) सूर्यकों देखती है--इस प्रकार निण् | 


/ 

/ 

भ्या कि 
| 


. उनका. एक दिन... प्रातः के ६ से सायंके ६ तक ) होता दे | श्रमावर 


को, जब सूर्य और चन्द्रमा एक राशिमें होते हें, तव ६मारे अपराहि 
में सूर्यके चर्न्द्लौकके शिर पर वर्तमान होनेसे, चन्दलोकके/ ढत 


य 


३१ श्रीसनातनधैर्मालोकः (४) 


>> कलिलडडनन्‍स्‍ क्‍िन्‍्तिछस्‍७त७&७त७9+ह «............ 
डा 


यहाँ पेर पिंठल्लोककां संमेयक्रेंम ' इस प्रकार जानना चाहिये-- 
लोक चन्द्रंजोकसे ऊपर होता है--यह कहा जा चुका है। चन्द्रमामें 
पना प्रकाश नहीं है, वह सूर्यकी एक सुघुम्णारश्मिसे प्रकाशित होता 
है, ह 'निरुक्त! (२।६।२) के विद्वानोंसे तिरोहित नहीं है। हमारी जब 


बच यक 


रिमा होती है, ठब सूर्य-चन्द्रलोकसे छुः राशिके अन्तरमें बहुत दूर 


होंगा है। तब चन्द्रलोके ऊपर ठहरे हुए पितृलोकमें पूर्ण रात्रि होती 
है भ्रर्थात तब पितरोंकी घड़ीमें रातके बारह बजते हैं । हमारा ३० दिन 


आ एक मास होता है, परन्तु चन्द्रके ऊपर रहते हुए उन पितरोंका, 


उतना ही समय. सामान्यतया* २४ घण्टेका दिन-रात होता है। इस 


गणनासे हमारी जो एक तिथि श्रर्थात्‌ एंक दिन है, वह 'ितरोंका 
मध्यम मानस ४८ मिनटोंका समय हाता ह । हमारा एक घणटा आर 


वही समय पितरोंका दो मिनट होता हे । इस श्रन्तरका कारण सूर्यका 


रनवर है | जिस सूर्यको -हम तीस - वार: रात्रिके ब्यवधानमें-देखते-हैं, 


उसी सूर्यको पितृगण रात्रिके व्यवधानंमें निरन्तर एक कार देखते हें। 


इसी कारण हमारा सम्पूणं दिन उनका प्रायः पौन घण्टा होता है, 
हमारा सपाद दिन (३० घण्टे) उनका एक घण्टा होता है, हमारे तीस 
प्रिनिट उनका एक मिनिटाव्मक समय होता है | यह पाउकोंने समर 


हिया होगा । 


¢: 
सामान्यतया? कहनेका तात्पथ यह है कि तिथियोंमे क्षय-इद्धि हुआ 
रै इती है | तदयुसार उनका सम मी कुछ न्यून-अधिक हों जायगा । 
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मृतकश्राद्ध और बाझणभोजन ३३३ 


इस रमसे निश्चित हुआ कि श्रमावास्या पितरोंका मध्याहकात्न 
इ । इसलिए हम लोग श्रमावास्या अपराह्वमं यहाँ पर प्रतिमास श्राद्ध 
करते हॅ । पर हमारे शुक्लपत्तमें (शक्लाश्मीसे कृष्णाष्टमी तक, क्योंकि 
इस समयम हम चाँदनी प्राप्त कर रहे होते हं ) पितृत्नोकका सूयलोकसे 
दरान्तर होनेसे उसमें रात्रि रहती है, हमारे कृष्णपत्में ( कृष्णपकी 
अष्टमीसे शुकलपच्की श्रष्टमी तक क्योंकि इस समय हम चान्दनी टीक- 
ठीक प्राप्त नहीं करते ) पिठ ल्लोक सूर्यसे क्रमशः निकट होता जावा हूँ 
इसी कारण उसमें पूर्ण दिन रहता है । मासिक अमावास्यामे दूर्व कहे 
मकारसे मध्याह्न होनेसे उस पितृश्राद्ध होने पर पितरोंकी प्रतिदिन 
भोजनक्रिया हो जाती है। जीवितश्राद्ध स्वीकार करने पर ठो प्रतिमास 
वसा करने पर वे जीवित पितर क्या शेष २३ दिनोंमें भूखे रह स 
इस पको माननेवालोंके मतमें मासिक श्राद्धविघानकी शास्त्रीय वा 
वैज्ञानिक क्या उपपत्ति रहेगी ! इससे उनका जोवितश्राद्ध भी निराधार 
ही ह । केवल उनकी कपोल-कल्पनाप्रसूत ही यह बात हो सकती 
हं। अस्तु । 


मासिक श्रावका वर्णन तो हो चुका, आश्चिनमें जो वाषिकक्राद्ध 
हुआ करत] ६, उसका भी संक्षित्त रहस्य बतलाते. हुए हम पहले उनका 
समय-करम्‌ लिखते हे कि शुकृपत्तकी. किस-किस.तियिमें पितरोंकी घड़ीमें 
कितना बजाःहोता है और कृष्णपक्षकी किस तिथिमें पितरोंका क्या समय 
होता हैं, आलीके!-पाठक अवधांनसे देखें-- 


क 
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३३४ श्रीसनातनधर्मालोक: (४) नी 
` पितरोंकां समय-विभांग 
ब 
'शक्तपत्पतिक्ति पितरोके घं.--मि«  कृष्णपक्ततिथि, पितरोंके घं०-मि० 
१ मध्याह्न घंटा १२।४८ मि० १ मध्यरात्रि घंटा १२।४८मि ° 
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x » ३।१२ ४ 9 ३५२ 
4 अपराह्न ३४० श्‌ उषा ३० 
द्व 32 , ४४८ द्‌ 2? ४।४८ 
७.७ - ५? शाइ६ ७ ५ डाइ६ , 
< सायं दरश ८ प्रातः ६।२३ | 
द 2? ७ १२ & 23 ७।१२ 
५० रात्रि =° १० दिन =।० 
११ 9 दाषः ११ «टे 5४८ 
रे १ ९४६ 3२ 23 ३।३६ 
१३ ड १०।२४ १३ १०२४ 
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१२ मध्यरात्रि ५२।० ३० मध्याह्न १२।० 


इस समय-विमागसे “पित्र्ये राश्यहनी मासः प्रविभागस्तु पक्षयोः । 
` `कमेचेष्टास्दहः कृप्णः शुक्ल: स्वप्नाय शर्वरी’ {मचु० १।६६, मनुष्योंका 
एक मास पितरोंका रात-दिन होता है । कृष्णपक्ष उनके कार्यके लिए 


होता हें, शुक्लपक्ष सोनेके लिए ) यह सनातनधर्मका सिद्धान्त वैज्ञानिक ' 


होनेसे सत्य सिद्ध हुआ | यहां से मर कर गये हुए हमारे पितरोंकी 
स्थिति पिठूलोकमें हुआ करती है । तब हमें उनके मध्याहकालमें उन्हे 
भोजन पहुँचाना है | उसमें दो प्रकार हॅ--एक तो ग्रह क्रि हमें उनके 
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मृतक धाळू-'थौर आश्यणभोजन 

न ~ जा! 
नोमंसे अग्निमें हविका हवन करना चाहिए । तभी "दे ` 
पिवरोंकों खिलानेके लिए आहानार्थ अग्निसे प्रायनाकी“ न्ष; 

कि थे निखाता ये परोक्षा. ये दग्धा ये चोद्धिताः ।- स है। $ 
अवह पितृ न्‌'हृविषे अत्तवे? ( शौ० सं० १८२३४ ग अरे! 
श्रादिपवंमें भी अग्निकी- उक्ति हे--'वेदोक्तेन विधायेन मा 

हविः । देवताः पितरर्चेव तेन तृता. भवन्ति ते? (७७) ल 

च सुलमेवद्‌ अहं स्छतम्‌? (७।१०) अमावास्यां हि पितरः पौ 33 
हि देवताः । मन्सुखेनेव हवनं सुज्ञाते च हुतं हविः? (७।११ )। पपासा 


दूसरा प्रकार यह है कि अग्निके सहोद्रभूत ब्राह्मणकी जाउरानि 
ग्राह्मणके सुखके द्वारा उन पितरोंके नामसे कब्य दिया जाय | पः 
सडे हुतं विप्रसुखाग्निषु! ( मजु० ३।३८ ) अग्नि और रह 
सहोदरंवामें प्रमाण यह है कि ब्राह्मण तथा अग्निकी विराट पुरुषके मुह 


से उत्पत्ति कही है, जैसे कि “ब्राह्मणोऽस्य सु खमासीत्‌? (यज्ञः वाः य 
३१।१११, सुखाद्‌ ग्निरजायत? यञ्चः वा० सं० ३१।१२) | इसीलिए 


“ees है. 
शाध्त्रॉम ब्राह्म॒णोंको आउनेय वा अग्नि कहा गया हे | तभी 'मीमांता. 


दर्शन! के १।४।२४ सुत्रके शाबरभाष्यमें “आग्नेयो वै ब्राह्मण? प 
प्रकाश डालनेके लिए इस प्रकार प्रश्‍नोत्तर प्रक्रिया की गयी है (प्रल)- 


“अनाग्नेयेष (व्राह्मणेपु) आग्नेयादिशब्दाः केन प्रकारेण !? (उ) गर 


चादेन । (०) को गुणवादः ? (उ० अ्रग्नि-सम्बन्धः । (ग्रें०) कथम्‌! , 


(उ०) ध्रुकजातीयत्वादू ( अग्निवाह्मणयोः ) । (प्र०) किमेकञातीयलं 
[ तयो; १ (ड०) 'प्रजापतिरकामयत-- प्रजा: सृजेयमिति स सुखतलि- 
इतं निरमिमीत । तमग्निर्देवता अन्वस्‌ज्यत-*-*: ब्राह्मणो मनुष्याणाम] 
तस्मात्‌ ते मुख्या:, सुखतो5न्वसुज्यन्त? । यहाँ पर -अग्नि और बाह्मण 
एकजातीय़ता स्पष्ट शब्दोंसे कही हे । 


>>> 


} 


श्रीलनातनधर्मालोकः (४, 
_-_ प्रमाण भी देख लेने चाहिएँ। “मचुस्मरति? में. लिखा हैं 
ह न हो तो ब्राह्मणको ही कब्य दे दे--अग्न्यभावे तु विप्रस्य 
थे त? यह कहकर वहाँ हेतु दिय़ा ग्रया. है--'यो ह्यग्निः 
गष विप्रैम॑न्त्रदर्शिभिरुच्यते! (३।२१२) | इसीलिए पिणडोंकरे लिए 
वि गां विप्रमजमग्निवा प्राशयेदण्सु वा क्षिपेव? (सनु० ३।२६०), 
प ग्रान वा ब्राह्मणको खिल्लाना लिखा है । केवल 'मजुस्ृति' में ही. 
+ गोपथब्राह्मण' (अथववेद पे० सं०) में भी कहा \ ब्राह्मणों 
ह, प्रमरिंन वैश्वानर बभार’ ( १।२।१० ) । “अग्नि; “ ब्राह्मणाना- 
हर धर १६।४३।२), 'कठोपनिषद्‌? में भो बाझणका अग्नित्व 
आळ कहा दै--'वेश्‍वानरः प्रविशति अतिथिर्नाह्मणो गृहान्‌? 
i) । यहाँ पर श्रीस्वामी शङ्कराचायने भी कहा है--'वेश्वानरो5- 
नेव साद त्‌. प्रविशति अतिथिः सन्‌ बाह्मण गृहान्‌” | “भविष्यपुराण 


कहास प्रमाण “महाभारत? में देखना चाहिए । वहाँ पर निषादके 
ग्राचारवाले भी ब्राझणको निगलनेके समय गरुडके कण्ठमें अग्निदाह 
तै लग गया था, देखिये-अआदिपवं २६ अध्याय । 'साऽस्य देवता? 
(११२४) इस्॒त्रके व्याख्यानमें 'सिद्धान्त-कौमुदी' में “आग्नेयो वे 
्रह्णो देवतया यहु श्रति उद्धतकी गयी है। इस पर बालमनोरमा 
अती है--अ्रग्नि्नाम यो देवताजातिविशेषो लोकवेदप्रसिद्धः, तेद- 
म्िमानिको ब्राह्मणः? । 

इस प्रकार हो जाने पर पूर्व प्रक्रारसे साक्षात्‌ - अग्नि और दूसरे 
मासे ब्राह्मणस्थं: वेश्वानर अग्नि उस कब्यक्रों सूच्म करके पितरोंकों 
हुंबाता. है । वे. पितर उस सूच्म कब्यसे तृप्त हो जाते हैं, 'क्योंकिं वे 
प्र सूम शरीरात्मक होते हैं । इसी कारण उनके लिए स्थूलसे 
भूत भोजनकी आवश्यकता होती हे । उसीसे उनकी तृप्ति होती हुँ। 


क जि 7 ++- 
ooo प्र 


भी कहा है- ब्राह्मणा ह्यग्निदेवास्तुः (ब्राह्मपवे ९२३६) | इसका 


मृत्तकश्राद्ध श्रोर च्राह्मणभोजन 
इसको इस प्रकार समझना चाहिये-- हम अपने 
भाजनको अपने पेटमें भेजते 
लिए 


७ 
हँ 


सुख द्वारा स्थूल 
हैं, परन्तु हमारा आत्सा सूच्म दे । उसके 
सूच्म भोजन अपेक्षित हे । उस समय उस स्थूल भोजनको हमारी 
जाठराग्नि सूच्म करके हमारे सूच्म अन्तरात्माकों सांप देती है। उस 
सक्म तत्वसे हमारा सूच्म आत्मा तृप्त हो जाता दें। वहाँ पर वहीं 
अग्नि स्वयं ही वह कार्य कर रही होती हे, हमें वहाँ कोई चिन्तात्मक 
च्यापार नहीं करना पडता । इस प्रकार सक्षम पितर भी हमारे द्रिये 
स्थूल भॉजनके अग्नि वा ब्राह्मणाग्नि द्वारा किये इए सूच्म तत्त्रको प्राप्त 
करक तृप्त हां जाया करते हे । वहाँ पर व्राह्मणाग्नि महाग्निके साथ 
मिलकर स्वयं ही उस कामको कर रही होती है, वहां पर उसके लिए 
याह्मणाक्रो कोई व्यापार नहीं करना पडता | 


यहा पर इस प्रकार जानना चाहिये--इस विषय पर आ्राचेप करने 
वाल. श्रायसमाजी सी मानते हैं कि चज्ञसे प्रसन्न हुए देवता वृष्टि करते 
हैं । वहाँ उपपत्ति यह दे कि जब हम अग्निमें हव्य डःलूते हैं तत्र 
स्थूल अग्नि उस हविरो जलाकर सूचम कर देती हे और शान्त होऋर 
स्वप भी सूच्म हो जाती हैं | तब वह सूच्म अग्नि मडारिनिळे साथ 
मिलकर उस सूच्म हविको लेकर अपने मित्र वादु आदिहझी सहायतासे 
आकाशाभिसुख जाती है : त्राकाशमें हरे उन-उन मी तपू्ोक्रो वद 
हवि पहुँचा देती हे । वे देवता उस हविसे तृप्त होकर शह्काके हिलके 
लिए और धान्य आदिडी उत्पत्तिक लिए दृष्टि कर देते डे जै कि 
मङुस्म्ात' म कहा हँ--अस्नों प्रान्ताइुतिः सन्‍्यगादित्यसुपतिष्ठते ¦ 
आ्दुव्यांउनायद द्राष्ट: (२७६) जसे कि इसका संकेत 'हविष्पान्त- 
सञर स्वर्विदि दिविस्ट्रशि आइस जुष्मग्नो? ( ऋ० ३० २११ } इस 
मन्त्रम मिलता हे । यहां दुगाचायने लिसा है--हविः पान्त-देवानां च 
उुरोडाशादि निद्र्यस्थूखनादमरिननः किये, स्व: आदिस्य:, तं बेक्ति, 
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यथाऽसौ वेद्तिब्यः- इति स्वविद्‌ अग्निः । दिविस्थृशि-द्यामसौ स्रशति 
हविरुपनयन्‌ आदित्यम्‌? । निरुक्त ७२३।१) । इसी प्रकार श्राद्धमे भी 
जब कब्यको अग्निका सहोदर ब्राह्मण वा अग्नि ग्राप्त करता है, तब वह 
प्राह्मणकी अग्नि उस हब्यको सूच्म करके स्वयं भी सूच्म होकर महार्नि 
के साथ मिलकर आकाशामिसुख चन्द्रलोकस्थ पितरोको सोंप देती हे । 
उससे चे पितर तृप्त होकर अपने माहात्म्यसे श्राद्ध करनेवालेके धान्य, 
सन्तान आदिको कर देते हें । 


जैसे देवताओंको “सोमाय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा? 
इत्यादि मन्त्रोंसे दी हुई हविको वादियाके मतानुसार सूय 
खींचता हैं, वेले ही पितरोके उद्देश्यसे दी हुई विको चन्द्रमा खींचता 


है, अथवा सूर्य खींचकर अपनी सुघुस्णा रश्मिसे प्रकाशित चन्द्रलोकमें" 


सेज देता हे, वह चन्द्र अपनेमें स्थित पितरोंकों उक्त हवि पहुँचाता हे ।. 
उस श्रादभोक्ता व्राह्मणकी अग्नि मन्द न पड़ जाय जिससे महाग्निसे 
उसका सेल न हो सके - इसलिए धमंशास्त्रोंने उस दिन कई विभोषि- 
क्राएँ देकर उसे उस रात्रि मेधुनका- विशेष करके शूद्धासे-मेथुनका निषेध 
क्रिया हे | यही उसमें रहस्य हैं । वह अग्नि भी वेदादि शास्त्रोंके विद्वान, . 
सदाचारी ब्राह्मयॉमे रहती हे । शेष -ब्राह्मणोंक्रो “भस्मीभूत? ( मचु० 
३।३७ ) कहा रया दै | इसलिए पितृश्राद्धमें सजुस्मति आदिमें दोष- 
_ बुलाना कहा हैं । 


हीन, विशिष्टीत्र 
'एक यही भी प्रश्‍न हो सकता हे कि हम श्राद्ध रातको तो करते 

ह+ ~ च. > हर स 
नहीं, तब उस श्रांदको चन्द्रमा केसे खींच सकता हे ? इस पर यह 
जानना चाहिये कि चन्द्रमाँ सकी सुपुम्णा नामक किरणसे ही प्रकाशित 


होता हूँ । दिनिमें जो श्राद्ध किया जाता हे, उसे अग्नि खींचकर सूर्य- 
किरणोंमें ले जांता हैं । उसे चन्द्रमा खींच लेता हे । जैसे चन्द्रमा सूर्य 


मृतकश्राद्ध और ब्राह्मणभोजन 


की किरणको खींच लेता हैं, वेसे ही सूर्यकी सने र ` | 
को भी खींचकर वह उस-उस पितरको सौंप देता है। हसमें ८ 
स्स्ृति? के निम्न पद्य भी सहायक हैं--'यो दब्यदेवतात बाग रे 
उत्तमः । देवान्‌ संतरप्यं स रसो यजमानं फलेन च! । प्रायश्चित रष 
यतिधर्मप्रकरणे ४, १२१) 'संयोज्य वायुना क्षोमं नीयते रश्मि ह 
ऋम्यज्ञः-सामविहितं सौरं धामोपनीयते ।१२ २। सतर 
सयः 


सृजत्यम्रतमुत्तसम्‌ । यज्जन्म सर्वेभूतानामशनानशानात्मनाम्‌? (२३) 
। 


के उद्देश्यसे सहुल्पित करके दिया करते हैं । देवता लोग हमारे मानि 
सङ्कल्पो जान लिया करते हें । वेद भी इसका अलुमोदन माई 
देखिये --'मनो देवा मनुष्यस्य ग्राजानन्ति, मनस] सङ्करपयाति के 
प्राणमभिपद्यते, प्राणो वातं, चातो देवेभ्य आचप्टे यथा पुरुषस्य न 
(शतपथ ब्रा० ३।४।२।६) । इसो प्रकारः “अथर्ववेद? में भी कहा हे-_ 
मनसा सक्कपयति, तदू देवान्‌ अभिगच्छति’ (शौ० सं० $ पो 
सूयं आदि देवता सब लोगोंक्रा वृत्त जानते हे, इसमें “नुटि 
साची भी देखिये --'तांस्तु देवाः प्रपश्यन्ति स्वस्येवान्तर पूरुषः? (न) 


: इसमें कारण है सहृल्पकी महिमा, क्योकि हम उस हपिको त्त्‌ त 


[A ) ~ . 

द्योमू' मिरीपो हृदय चन्द्राऽ्काग्नियमानिल्लाः । रात्रिः सन्ध्ये च धमच 

वृत्तज्ञाः सबंदेिनाम्‌' (८।८६) यहां पर सूय-चन्द्रका भी लोगोंका बृत्त 

जानना कहा ह । इधर चन्द्रमा तो मनका ही देवता. माना जाता है। 

श्राद्धनं सड़ल्प तो प्रसिद्ध ही है । 


कई लोग देवताओंफों जड़ मानते हें, तव सूर्य-चन्द्र ' आदिकी 
किरणोंके भी जड़ होनेसे वे उस-उस पितरकों दिया हुआ कव्य केसे 
पहुँचा सकते: हैं ? यह प्रश्न उनका हुआ करता है । उनसे पूछुना चाहिये 
कि हम लोगोंके कमे भी जड * हुआं करते हें। वे भी अग्रिम जन्ममं 


Fe Nw RO नरं 
कताको कसे प्राप्त कर सकते- हें ? यदि कहा जाय कि कर्मौंका अधिष्ठाता 
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त्मा जड नहीं है, किन्तु सर्वव्यापक ओर चेतन है, तब तो देव- 

ळा अधिष्ठाता भी वही है । देवताओं तथा डनकी किरणोमे भी 

क १ व्यापकता स्वयं ही माननी पड़ेगी । इसलिए उक्त मनुपद्यकी 
25 भक ~ है र ददे र 

डाम श्रीकुल्लुकमट्ने भी लिखा हँ-- RTS (ुसूर्यादिदेवानां) 

अधिप्ठाएदेवतास्ति, सा च शरीरिणी एकत्र अवस्थापिता तत्सर्वं जानाति 


~ 


इागमप्रामाणयाद्‌ वेदान्तदर्शंनं तद्‌ भ्रज्ीकृत्येदसुक्तम? ( ८६ ) । 


दित प्रकार वह सर्वाधिष्डाता देव उन-उन कर्मोका फल उन-उनको 


पत कराता है, चसे ही उन-उन देवताओंके अधिष्ठातृत्वमें उस उस 
परितरको श्रावका फल प्राप्त कराता है, यह जान लेना चाहिये । अथवा 
क हजारो गौओंमें बछडा अपनी माताको प्राप्त कर लिया करता है, 
से ही पुत्रकृत श्राद्ध भी पितरोंके पास उपस्थित हो जाया करता हे । 


यही सृतकश्राद्धका रहस्य है, जिसको न जानकर वादी इसमें 
अतिपन्न होकर अपनी अल्पश्नुतताका परिचय देते हैं। अग्नि पितृ- 
होऊस्थ पितरोंको सूचम कन्य अर्पित करता है इसमें वेदमन्त्रॉकी साही 
भी देखिये-'ये अ्रग्निदृग्धा ये ्रनग्निद्ग्धा मध्ये दिवः स्वधया माद- 
यन्ते । त्वं तान्‌ वेत्थ बति ते जातवेदः ! स्वधया यज्ञं स्वधितिं जुषन्ताम्‌ 
(ग्रयव० शौ० सं» १८।२।३४) | 'अब सृजः पुनरग्ने ! पितृभ्यो यस्ते 
ग्राहुतश्वरति स्वधावान्‌’ ( ञ्रथर्व० १८।२।२० )। वेद॒में श्राद्धमे आया 
पिृशब्दर खूतपितृवाचक है, इसीलिए वेद॒में कहा है -- पितृ णां 
बोकमपि गच्छन्तु ये मृताः? (अथर्व ० १२।२।४), “अधा मृताः पिठृणु 
सम्मवरदु? ( अथर्व १८।४।४म ) । इस प्रकार मृतकश्राद्धको वेदिकता 
मिद्ध हो गई | 


यह रहस्य है मृतकके मासिक श्राद्धका । शारदिक वार्षिक श्राद्ध 

ते विशिष्ट होता है । तब भाद्रपद पूरणिमासे प्रारम्भ करके आश्विनकी 
४-० ७८ ~ ~ ~ Ne 

अमावास्या तक्र सब तिथियोंमें भिन्न-भिन्न पितर भोजन करते हें । जसे 
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स्वा० दयानन्दजी और मृतकश्राद्ध 


आयंसमाजके प्रवर्तक स्वामी दयानन्दजीके अनुसार भी मृतकश्राद 
सिद्ध दे। देखिये--स्वामीजीने अ्रपनी 'संस्क्रारदिधि’ के गृहाश्रम- 
प्रकरणमें पितृयज्ञको बलिवेशवदेवविधिमे पूर्व दिशामें इन्द्रके नामसे ग्रास 
रखाया है, दक्तिणमें यमके नामसे, पश्चिममें वरुणके नामसे, उत्तरमें 
सोमके नामसे आस रखाया है। इस प्रकार अन्यान्य दिशाओंमें अन्य 
देवताओंके नाम ग्रांस स्थापित किया दे दद्िणमें स्वामी दयानन्दजीने 
“आं पितृभ्यः स्वधायिम्यः स्त्रधा नमः? इस मन्त्रसे २१३ पृष्ठ “संस्क्रार- 
विधि’ में पिवरोंके लिये ग्रास रखवाया है। आगे स्वामीजीने दिखा दै-- 
“यदि भांग धरनेके समय कोई अतिथि र जाय, तो उसीझो दे दे, नहीं 
तो अग्निमें धर देना? । यहाँ पर प्रष्टव्य है कि उस ब्राह्मण अतिथिसे 
खाये हुए वे ग्रास इन्द्र, यम, वरुण, सोम, पितर आदिके पास प्राप्त 
होंगे या नहीं ? यदि प्राप्त होंगे, तो सनातनधर्सका मृतकश्राद्ध भी उसी 
प्रकारसे सिद्ध हो गया | यहां भी ब्राह्मण खाता है, वह खाया हुआ भी 
पितरोके पास पहुंचेगा | आह्यणके न मिलने पर उसे अस्निमें डाळ देना 
सनातनधर्मी भी मानते हैं | यदि स्वामीजी यह नहीं मानते, तो उनसे . 
कहा उक्त विधान भी अवेदिक सिद्ध हो गया। यदि वैदिक है, तो. 
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मृतकधाद भी वैदिक सिद्ध हो गया, क्‍योंकि वहां भी पितूनिमित्तक 
भोजन ब्राहणको खिलाया जाता है, अथवा अग्निमें धर दिया जाता है। 
इस प्रकार हमारे पक्षकी स्पष्ट सिद्धि हो गयी । 


यहां पर स्वामी दृयानन्द्जीको भी मृतक-पितर अभीष्ट हैं, जिनका 
भोजन अतिथिको दिया जाता है। अ्रन्यथा यदि स्वामीजीको जीवित 
पितर यहां इष्ट होते, तो उनके नामसे दिये ग्रासको चे उन्हींको दिलाते, 
न अतिथिको खित्राते, न अ्तिथिके. अभावमें उस आसको अग्निमें धरने 
को कहते । जैसे इसके साथ ही स्वामीजीने लिखा है--'कुत्ता, पतित, 
चाण्डाल, पापरोगी, कारक और कृमि इन छुः नामोंसे छुः भाग एथिवी 


= “~ = क्र 
में घरे और यह छु: भाग जिस-जिसके नाम हैं, उस-उसको देना 


चाहिए? (पृष्ट २१३) यहां पर कुत्ता आदि जीवित थे, इसलिए उनके 
. नामसे रखा ग्रास स्वामीजीने उन-उनको दिलवाया है । इस प्रकार 
पितर भी यदि स्वासीजीको जीनित इष्ट होते, तो उनके नामसे रखा 
याले उनको दिया जाता, न अतिथिको, न ही अग्निकों दिया जाता । 
इस अकर स्वामी दयानन्दजीके मतमें भी श्राद्ध मृतकोंका सिद्ध 
हो गया | 


इधर स्वामीजी 'स्यार्थप्रकाश? ' ४ समुल्लास, प्रष्ठ ६२ में कृमि 
आदिको शन्न इसलिए दिखाते हैं कि 'जो अज्ञात अदृष्ट जोवोंकी हत्या 
होती है, उसका प्रत्युपकार कर देना?। तब क्या जीवित झमियोंको 
अर्पण कर देनेसे वह अन्नादि मृतक झमियोंक्रो मिल जाता है या 
नहीं ? यंदि नहीं मित्रता, तो अदृष्टजीवहत्याका प्रत्युपकार तो न हुआ। 
यदि उनको अ्रादिका फ प्राप्त हो जाता हे, तो स्वामी दयानन्दजीके 
मतमें.मी मृतकश्राद विंड हों ही गया | 


CC-0. Ankur Joshi Collection 


मृतकक्षाद्ध और नाझणभोजन 

यदि इस पर कहा जाय कि स्वामीजीको जे 0 

तब “स्वधायिभ्यः? इस मन्त्रमें कहे गये पितर, जिनको वे दषे ह 
दिलवाते हँ--मृतक केसे हो सकते हैं ? तो इसं पर यह डर 
चाहिए कि स्वामीजीने जो यह क्रिया लिखी हे, वहाँ उन्होंने “हु 
(३।८७।६१) का नाम दिया है | पर “मनुस्मृति? पितृयज्ञमें बिर 
कहीं नहीं मानती, किन्तु मृतक पितृश्राद्ध ही 'मनुस्मृति? को ट 
तब यहाँ जीवित पितरोंका अथ हो ही कैसे सकता हैं ? सुतरां, यह प 


—————्i्n on 


` स्वामी दृयानन्दजीके मतमें भी मृनकश्राद्ध सिद्ध हो ही गया | पर 


“सत्यार्थप्रकाश? में तो वे मृतकश्राद्ध सोपपत्तिक दिखला ही चुके हैं। 
श्राद्धमे भ्राह्मण-भोजनके विषयमे पहले कुछ कहा ही जा चुका है 
अब उस विषयमें कुछ प्रमाण भी दिये जाते हॅ--' [ श्राद्धे ] मोम 
जाह्मणान्‌ ब्ह्मविदों योनिगोत्रमन्त्रान्तेवास्यंसम्बंन्धान्‌? ( श्रापस्तम्बधमं 
सूत्र २।१७।४ ) । 'बोधायनीय पितृमेधसुत्रर में भी कहा है--्िवो ग 
पात्रं यौरपिधानं बराह्मरास्य . त्वा चिद्यावतः प्राशापानयोजु होमि मा 
अेतस्य चेष्टा अंमुत्रामुष्मिन्‌ लोके? (ते० मं» २।२०) (२।११।७)। इ 
अकार 'बोधायनीय गृह्यसूत्र? ( २।१०।३६ ) में भी कहा है। हए 
केशीय सुहयसूत्र? में भी ज है-'अमावास्यांयामपराहणे मासि 


अपरपत्तस्य पितृभ्योऽन्नं संस्कृत्य ` वाह्मणान्‌ छुचीन्‌ मन्त्रवत श्रामः 


4 ~ . . ~ Ce i] 
यते, “परथिवी ते पात्र यौरपिधानं ब्रह्मणस्त्वा सुखे जुहोमि ब्राह्मणान , 


( २० ४।१०-११ ) | 'मानवयृह्यसुत्रः -में भी कहा है-- श्राढमपरपर 


FSS SS 


{ फ्रितृश्यो टु दुय Se 2.“ CS > विद्‌ भुमीत 
jajat. An 5कलध्या।दुधाव[ ्रनुगुप्तमन्न ब्राह्मणान्‌ भाजयेत्‌) नाऽव्रद्‌ 3५.५६ 
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इति श्रतिः? (२।६।६-१०) । गोमिलगृह्मसूत्र? में भी कहा हे--'शुचौ 
देशे ब्राहणान्‌ थनिन्दयान्‌ अयुग्मान्‌ उद्ङ्सुखानुपवेश्य दर्भान्‌ प्रदाय, 
उदकपूर्व तिलोदकं ददाति पितुर्नाम शूहीरवाः ( ४।२।२३, ४।३।१० ) | 
श्रैखानसगृह्मसूत्रः में भी कहा है--अथ श्राद्धं मासि-मासि अपरपक्षे 
रन्यतमेऽहनि बाह्मणनिमन्त्रणादि स्वमष्टकावत्‌'“'अन्नं पिण्डार्थं पात्र 


` समवदाय वा्णान्‌ भोजयित्वा? (४।७) । “तं श्राद्धे भोजयेद्‌ द्विजम्‌? 
(मस्ति ३१३८ ) । “ाह्मणान्‌ यथातृक्ति भोजयेत्‌ , तेषु तृप्तेषु + 


पितरस्तृप्ता भवन्ति, वाग्यतान्‌ सुञ्जानान्‌ ऋचः पैठृकाः श्रावयेत्‌ 
(बेखानसग्र ० ४।४ ) । यां ते घेन निएशामि यसु ते चीरे ओदनम्‌? 


(्रथवंवेद शौ० सं० १८।२।३०) यहाँ पर मृतकके निनिक्त गोदान तथा 


तीरा विधान है । 'इममोदनं निदधे बाहारोषु? ( अश्रव० ४,३४।८ ) 
हँ पर आह्मणोंकों ओदन देना कहा है। “महाभारत” में कहा है-- 
ब्राह्मणा एवं सम्पूज्याः पुण्यस्व्गमभीप्सता । श्राद्धकाले तु यत्नेन 
मफ्िव्या भ्रजुगुप्सिता:' (वनपर्व २००।१६-१७) इस प्रकार मृतक- 


श्राद्द भर ब्राह्मणभोजन जहाँ वेदृशास्त्रसम्मत सिद्ध हुआ, वहाँ पर- 


वॅशानिक एवं सोपपत्तिक भी सिद्ध हुआ । इस विषयमें विस्तारसे भिक 
पणम बढ़ा निंबन्ध दिया जावेगा। 
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(१२) 'परलोक-विद्या’ 


सनातनधमं श्रनादिकालसे श्राज तक मृतकोंका श्राद्धवर्पण करता 
हुआ परलोक-विद्याको जीव्रित रकखे हुए है, पर अपने ही कई भारतीयों- 


ने इसे ढकोसज़ा बताकर इस विद्यासे सुह फेर रखा है | वैदेशिक 
वैज्ञानिकांका हिन्दुओंके इस झुकाव पर ध्यान पडा | उन्होंने इसकी 
जांच प्रारम्भ कर दी । परीक्षणसे उन्हें मालूम पड़ा कि मरा हुआ पुरुष 
श्रभावको प्राप्त नहीं हो जाठा, किन्तु मरनेके बाद उसकी स्थिति पर- 
लोकमें हो जाती. है. उत्तम माध्यमके द्वारा हम उससे सम्बन्ध करके. 
उसका लाभ प्राप्त कर सकते हं | हमारे देशी पुरुषोंका भी इप्रर ध्यान 
पड़ा और उन्होंने इसमें पर्याप्त सफलता प्राप्त कर ली । वैदेशिक लोग 
सब परीक्षणामें अपना ही दृष्टिकोण रखते हं । उनको ऐसा प्रतीत हुआ 
कि मृंतकका जीव सदा परलोकमें ही रहता हें, उसका इस खोकमें 
पुनजन्म नहीं होता । पर पुनः-पुनः अवगाहनसे कई वैदेशिक लोग अद 
परलोकगतका इस लोकमें पुनजेन्म. भी मानने लग पड़े दे । अस्तु । 

सबकी शैलियां भिन्न-भिन्न होती हें, वेदेशिकोंने मृतकोंके आक- 
पंणार्थं अपने ढंगके उपाय जारी किये । हमारे पूर्वजोंने कुश, मधु, तिल, 
गङ्गाजल, तुलसीपत्र आदिका मृतकोंके आकर्षणाथ उपयोग कर रखा 
हे । अब इनका भी यन्त्र बनाकर निरीक्षण अवश्य करना चाहिये ॥ 
हमारे पूर्वजोंकी सभी बात परीक्तण-निरीक्तण करने पर सस्य सिद्ध हुई 
हैं । अस्तु । 


इस परलोक-विद्याका अपलाप नहीं किया जा सकता, अब यह 
! अभिज्ञजन इसमें उद्यत हो रहे हें। इस विद्यासे 
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कह लाभ होनेको सम्भावना है। वह यह कि हम स्थूल शरीर-युक्त होनेसे 
सीमित शक्ति .वाले हैं,पर मृतक पुरुष स्थूज्-शरीर छूट जानेसे पारलौकिक 
दिव्य सूचम-शरीर मिल्नेसे अल्लौंकिक शक्तिशाली होते हें । उनसे हम 
सम्बन्ध करके उस खोकोत्तर-शक्तिका लाभ उठा सकते हें । बड़ेमें ढके 
'दीपककी प्रकाशन-शक्ति सीमित होती हैं, घड़ेसे बाहर ढहरे दीपककी 
अकाशन-शक्ति अधिक रहा करती है । हम भी स्थूल-शरोराच्छुन्न होनेसे 
उस घटस्थित दीपककी तरह हैं, और परलोक-प्राप्त पुरुष उसके अप- 
वाद हैं। आत्माके न्यायादिशास्त्र-सम्मत विसुत्वका वही उपयोग ले 
-सकते हे । 
सान लीजिये एक व्यक्ति बहुत बीमार है, हम उसका उपचार करके 
भी उसे स्वस्थ नहीं कर सके । उस समय यदि हम परलोकस्थ आव्मासे 
सम्बन्ध करके उसकी दवाइयां पूछे, तो अ्रधिक ज्ञानशाली होनेसे.उनसे 
बताई गई दवाइयां उस बीमारको हितकारक सिद्ध होंगी | इस प्रकारकी 
'परळोकस्थं आत्माओंसे बताई गई चिकित्साए प्राय: सफल हों चुकी 
हैं। जब उसके हस्तात्तर मिल जाते देखे गये हैं, उनकी बताई गुप्त-धन 
राइनेकी बातें मित्र गई हैं उनके छाया-चित्र ग्रह्ीत हो जाते हैं तो इस 
विद्यामें उन्नति करके हम कई लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इन बातोंके 
खणडनसे तो कुछ मिलेगा नहीं, उस विषयमें श्रद्धा करनेसे सत्यताका 
ज्ञान होया । वेद्में लिखा है--'अ्रद्यया सत्यमाप्यत्ते? (यजुः १ ३। ३०) 
“भगवद्गीता में लिखा हे--'श्रद्धावान्‌ लभते ज्ञानम्‌? ( ४२६ ) | 
अतः आस्था रखकर इस विषयमें उन्नति करनी चाहिए । हमारे 
आचीन लोग भी इस विषयको कि मृतक व्यक्ति प्ररलोकमें निवास करते 
हें, और उनको हम यहां भी बुला सकते हें » मान गये हें । जनक- 
नन्दिनी सीताकी जब लक्का-विजयके बाद अग्नि-शुद्धि की जा रही थी, 
उस समय परलोकसे आये हुए “राजा दशरथने भी सीताकी थुद्धिम 
साही दी थी | अतः स्पष्ट है कि यह विषय निमू'ल नहीं | 
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` देवताओंमें अधिक शक्ति रहती है । देवताविंषय बहुत जटिल है | 


परलोक-विद्या 


“~ ३४ 
इस विषयमें एक यह बड़ा लाभ होगा कि फिर मृत्यु लक 
जायगा । अन्य लाभ यह होगा कि हमारा सम्बन्धी जिसके हि है 
मानते हैं कि यह हमसे सदाके लिए बिछुड़ गया, फिर हम उसे श 
मिल नहीं सकेंगे; यह बात गलत हो जायगी । उसे हम फ़िर 
“निकट पायेंगे । फिर श्राद्ध-तर्पण यह हमारा सनातनघसंका 
-जो आप्तवचन होनेसे अमा जाता है, बह माहीत रल 
“से---प्रत्यक्ष किं प्रमाणान्वरेण? इस न्यायसे हमें उसे विपच्य साने 
“सिद्ध करनेके लिए बहुत प्रयत्नकी आवश्यकता न पड़ेगी । अत: परलोक 
विद्याके, ज्ञानकी अवश्य ही आवश्यकता है, इसके उन्नत हो जान प 
फिर हम स्वर्गीय देवताओंसें भी बातचीत कर सकेंगे | ऐसा सिद्ध हे 
“जाने पर फिर सनातनधर्मकें सभी एतद्विषयक सिद्धान्त प्रत्य सन 
“सिद्ध हो जायेंगे | . 
कई सनातनधम-परोक्त बातें चतंमानमें प्रचलित न होनेसे अवश्य है 
"कंठिच वा बुद्ध्यग्ाह्म मालूम होती हैं, पर हमारे सनातनं ऋषिशुत 
“बहुज्ञ थे, अंत; उनकी बातें जो पहिलें, लोगोंको अनुभूत नहीं धी-ग्रा 
-अचुभव-गोचर हो रही हैं । जो श्रेमी अनुभंनमें नहीं राई, वें मवत 
“मैं अनुभव-गोचर हों जायंगी-इंसमें सन्देहका कोई अवसर नही। 
दिर हे श्रेन्धेर नहीं? । 


र अफे 


> ~. ०५७७७ , &९५ ७. क्ति EN री अपेत 
हंमांरी ्रपेला पितरोंमें ्रधिक शक्ति रहती हे । उनकी अपप 


ठीक हे | आरम्भमें पितृविषय भी बहुत जटिल था । सनातनि 
अतिरिक्त कोई भी इस विषयको कि--“पितरांकां आह्वान तथा इव 
"एवं उनकां यहाँ आगमन और संवाद और उनसे हमारा संरहण हग 
“है--नहीं मानता थां। इंतिहास-पुराणंम मृतक दशरथं आदिक | 
Gangotri Initiative 
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नका वर्णन आया हे-- पित न्‌ अतीतान्‌ अकस्मात्‌ पश्यति? 

दहे इसे कोई भी नहीं मानता था । जब अनुसन्धाता लोगोंकी गवेष- 
० ~ 

हासे यह विषय समूल सिद्ध हो रहा है, बहुत-कुछ सफलता भी 


ही ओर ध्यान भी बढ़ेगा। जैसे पितरोंने अपने जाननेके लिए हमें 
पा करेंगे । 
शास्त्रानुसार पितृगण चन्द्रलोकके एप्ठ पर रहते हें । चन्द्रअहकी: 


(११३ ) इस 'सूर्य-सिद्धान्त' के वचनानुसार सव अहोंसे निम्न और- 
भूमरडलके सर्वथा निकट हे । तभी भूमणडलके निवासी उसके साथके. 
इहे चन्द्रलोकके एष्ठ पर रहने वाले पितरोंका यथाशक्ति आह्वान वाः 
ग्रक॒पंण करनेमें शीघ्र सफल हों गये हैं । वेदमें भी “आयन्तु नः पितरः? 
(बजुः १३९८ ) इत्यादि मन्‍्त्रोंसे पितरोंका आह्वान तथा “अस्मिन्‌ः 
गे स्वधया मदन्तः!से तृप्ति, “अधिवत्र वन्तु ते? से पितरोंका हमें उपदेश 
वा संवाद 'ते अवन्तु अस्मान्‌'से हमारी पितरों द्वारा “पान्ति-रचुन्ति इति 
पिए? इस ब्युतपत्तिसे ( हमारे किसी बीमार आदिके स्वास्थ्यार्थ उत्तम: 
गेरि भ्रादि बताकर ) रक्षा करना प्रसिद्ध है । पितरोंके आकर्षण पर 
गसमाजी विद्वान्‌ श्रीरघुनन्दुनशर्माने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक "वेदिक 
मत्ति'के ३७१ पृष्ठ पर प्रकाश डाला है। वे लिखते हें- | 


[i थे अप ७०) ७ >. 2-4 
«यह हे कि-चन्द्रलोकसे जीवोंको किस प्रकार खींचा.जाय। जीवोंके- 
ताचनेक मे > र य ¢ पु = 

चा बही तरीका हे, जो सूर्यकान्तं मणिके द्वारा सूर्यतापके खींचनेमें 

चन्द्रकांत सद्वि के खींचनेमें 

{कात मणिके द्वारा चान्द्रजलके खींचनेमें प्रयुक्त किया जाता है ॥ 


ह - 


>> 


च ०.१ डः I संकेत 
(१२२) “योगदर्शन के इस च्यासभाष्यम भी यह संकेत आया हे-- . 


~ ~ क > “es > 
इस विपयम प्राप्त हो चुकी हैं, तब आगे श्रनुसन्धाताओंका देवतावाद- 


सुझाव दिये, सुविधाए' दों, प्रेरणाएं कीं, वेसेही देवता लोग भीः 


~ € ~ च . 
हा 'मन्दा$मरेज्यभू पुत्रस्‌य शुक्रन्दुजेन्द्व: | परिभ्रमन्त्यधोधःस्थाः, 
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जिस प्रकार चन्द्रकान्तके प्रयोगसे चान्द्रजलकी प्राप्ति होती ह, उसी 
अकार चान्द्र पदार्थोको एकत्रित करनेसे चान्द्रवीय भी आकषिंत होता 
है | चान्द्रवीय॑में ही जीव रहते हैं. इसलिए उन पदार्थोमे खिंच् श्राते 
हं, जो चन्द्राकपंणके लिए, विधिसे एकत्रित किये जाते हैं । वे पदार्थ 
दुध, इव) चावल, मधु, तिल, रजतपात्र कुश, [ तुलसीपत्रं ] और जल 
६ । यह प्रक्रिया शरत-पूणिमाके दिन लोग करते हैं | परन्तु विधिपूर्वक 
क्रिया तो पितृ-श्राद्धके समय होती है | पितृ-श्राद्ध अपराहंणके समय 
होता है । उसमें दूध, घृत, मधु, कुश आदि सभी पदार्थ रखे जाते हें, 
'पितरोंका प्रतिनिधि पुत्र अथवा पौत्र भी उन पढाथोंको छता हुआ वहीं 
“बर वेठता हे । इसलिए यह सब हवि श्रादि सामग्री उसी प्रकारका यंत्र 
'बन जाती हे, जिस प्रकार चन्द्रमणि । इसीमें पितर खिंचकर आते हैं | 
“परायात पितरः ! सोम्यासो? ( अ्रथवं १८।४।६३ )? । 


्रायंसमाजके प्रमुख श्रीगङ्गाप्रसाद पुम, ए. ( कार्यनित्रत्त मुख्य- 
न्यायाधीश जयपुर ) भी मृतकका परलोकमें निवास तथा उसका बुलाने 
पर उपस्थित होना रादि मानते हें। उनका इस विषयका 'मृत्युके 
'पश्चात्‌ जीवकी गति अर्थात्‌ पुनर्जेन्मंका पर्चहप” लेख आयंसमाजकी 
प्रधान-संस्थाके 'सार्वदेशिक! पत्र ( सितम्बर-अ्रक्टूदर १६४३ के भ्रङ्क ) 
में देखने योग्य हे । उसमें उन्होंने श्रायंसमाजियोंले जीवके तुरन्त पुन- 
:ज॑न्ममें दिये जाते तृणजलौका न्यायंका भी अच्छा उत्तर दिया है । 


० 8. ७ 


भूमण्डलके निकट होनेसे ही वैज्ञानिक लोग भो विसानोंसे चन्द्र- 
ऱलोककी यात्रा करनेकी सोचा करते हें, पर देवता द्य लोकके अन्य 
'विभागोमें रहा 'करते हे । इसमें सन्देह नहीं कि--वे हमसे पितराकी 
अपेक्षा बहुत दूर हैं । हमारा एक मास पितरोंका दिन-रात होता हे, 
ऋमारा एक वर्ष देवताओंका दिन-रात होता है, परन्तु यदि हमारा विज्ञान ` 


९ 
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बढ़ता गया, तो हम पितरोंकी तरह देवताओंके भी निकट हो जाएंगे । 
कुन्तीको दुर्वासासे दिये हुए मन्त्रोंसे सूय, यम, वायु, इन्द्र, अश्विद्दय 
ये देवता आये थे--यह प्रसिद्ध ही है । 

स्वामी श्रीशङ्कराचार्यने 'वेदांन्तदर्शन? के १३३२ सूत्रके भाष्यमें 
लिखा हे कि व्यास आदि, देवताओंसे प्रत्यक्ष व्यवहार करते थे “भवति 
हि अस्माकमप्रत्यक्षमपि चिरन्तनानां प्रत्यक्षम्‌ । तथा च व्यासादयो 
देवादिभिः प्रत्यक्ष व्यवहरन्तीति स्मयते। यस्तु त्र याद्‌-इदेनीन्तनानामिव 
नास्ति चिरन्तनानां देवादिभिव्यवहतु सामर्थ्यम्‌ इति स जगदु-चेचित्र्य 
प्रतिषधेत्‌/ । इसो कारण ही पुराण-इतिहासमं भी जो देवताय्रोका. 
सूखोकमें आना बताया गया है, वह इसी बातको सिद्ध करता है कि 
हमरे पूवज महानुभावोंकों देवताश्रॉके बुलानेकी विद्या भी ज्ञात थी । 
इस प्रकार यह विज्ञान बढ़ता गया, तो देवतावादूकी जटिलता भी; 
अ्द्रशय हट जायगो | हमारे दशरथ आदि राजा अपने रथॉ-द्वारा देव- 
लोकांम जाया करते थे; आजकलके नहीं जा सकते | 

देवताओंकी अलकिक शक्तिसे सभी वेदादिशास्त्र पूणं हें । जैसे 
सनातनधर्मी पितरोंके भक्त हैं, वेसे देवताशओोंके भी; वयोंक देवता भीः 


उन्हींके पूर्वज हे । अब यदि प्रयत्नसे पितृवाद कुछ सुल गया है, तब 


` समय पर देवतावाद भी सुलफ जायगा। देवता लोग स्वलोकोत्तर- 
शक्तिवशात्‌ सजुष्यके मनका अभिप्राय जान जाते हैं, ऐसा शास्त्रॉमें 
वर्णन आया हे | जसे कि--'मनों देवा मनुष्यस्य आजानन्ति, मनसा 
संकल्पयति, तत्‌ श्राणमभिपद्यते प्राणो वातम्‌, ब्रातो देवेभ्य आचष्टे, यथा 
पुरुषस्य मनः ( शतपथ ३,४।२।६ ) मनसा संकल्पयति, तद्‌ देवान्‌ 
अपि गच्छुति ( अथववेद सं, १२।४।३१ ) तभी पूर्वकाले मानसिक 
शक्तिकी प्रबलतासे यज्ञोंम देवताओंक्रा आह्वान किया जाता था।वे 
साइ;तू आते थे । “महाभाष्य? ने भी इसका, संकेत दिया हें- इ 
एकोनेकस्मिनू ऋतुशते आहूतो युगपत्‌ सर्वत्र भचति? ( १ २।६४ ) 
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देवता विद्वान्‌ मनुष्योंका नाम भी नहीं हो सकता । `~ 
प्रमाणोंसे निराकरण किया जा सकता है, जिन्हे ने 
लिखा जायगा । जब यह विद्या उन्नत हो जायगी 
शक्तिसे तथा शास्त्रीय अरन्य साधनोंसे पितरोंकी तरह देवत 
भी बुलाया जा सकेगा जेसा कि तपस्याओंसे पुराकाले उन्‍हें इ 


जाताथा। 


देवता तथा पितर यद्यपि दोनों इस लोककी वस्त नहीं है 

परलोकस्थ पदार्थ ह, तब दोनोंका एक ही नाम होना चाहिये धी 
योबलीवद-न्यायसे दोनोंका नास-भेद हुआ करता हे । 'साइ्स्य 
कारिका'के अष्टविकल्पो देचः'( १३ ) इस वचनके अनुसार तो ह 
सरग भी देरसगके ही भ्रन्तगंत माना जाता है। “गोवलीबरं 
का भाव यह हैं कि--'गावोपि समागताः, बलीवदोंपि समागतः 
गो? बलका नाम ह, वलीवर्द भी बलका ही नाम हें, श्रन्तर यह है ह 

लोवद सोर्डको केंह दिया जाता हैं ओर “गो! साधारण वैलको।झ 
दलके अ्रन्तरसे नांमका भी भेद हुआ करता हैं, इसी अकार देव श्रौ 
पितरांमं भी सेंद समझना चाहिये । कर्मानुसार जों दक्षिण मासे जा 
हुँ, वे पितर कहाते हँ, जो उत्तर मागसे परलीकमें जाते हैं, वै देका 
कहाते हं । दक्षिण शीतका घर है, अ्रतः दक्षिणस्थ पितर भी ठठ 
वल वाले होते हैं। उत्तर उप्णताका घर हे, अतः उत्तंसमार्गस्थ देका 
भी:उनसे अधिक वल वाले होते हें । हम उनके मध्य वाले हैं, अ 
उन दोनाँसे थोड़े बल वाले हैं इसलिए हमें इन्हीं दोनों पितरों एं 
देवज्ुओंका भाश्चय अपेक्तित होता हे । 

- व i 

.. दवता्राका कृत्य पूवाह्णमें यज्ञोपवीतकों बाए- कन्धे. पर रेम 
पूदात्तराभिसुख करि] ज्ञाता है, और पितरोंका . कृत्य, यज्ञोपवीत सूम 
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अका पर रखकर दक्षिणाभिसुख ग्रपराह्णमें किया जाता हे । 
भी रहस्य हे । प्रातःकालसे मध्यान्ह तक सूर्य पूर्वोत्तर दिशामें 
नकी उसकी किरणें दक्षिण-पश्‍चिमाभिसुख नत ( मुक्ती ) रहती है, 
ह मिस टत मध्यान्हके बाद यह क्रम बदल जाता हे । 

वर ददिण दिशामें प्राप्त हो जाता है, उसकी किरणें उत्तराभिसुख 


त रहती हैं दक्षिणमें उन्नत । 


पृधिवीसे किरणों द्वारा खींचा हुआ दव वच्य ( भोज्जादिका रस ) 
| दिशामें जाता ह। यही कारण ह Te मागस र 
और देवलको प्राप्त हुश्रोके यज्ञ पूर्वाहमें किये जाते हें जब कि सूयकी 
रं पूर्वो्तराभिसुख उन्नत हों, जिससे उसकी आकर्षण शक्तिसे खिची 


उसु प्ोत्तर दिशामें जा सके । उस समय यज्ञोपचीतको भी उत्तर स्कन्ध 
®” 


4तुलोकसे सम्बद्ध श्राद्ध आदि कृत्य भी मध्याहके बाद हुआ करते हें, 
अब सूयंकी किरणें दक्षिणाभिसुख उन्नत होवें । शारीरिक-मानसिक 
शक्ियोंकों दक्षिणमें उन्खुख़ करनेके लिए उन्हें सूयकी किरणाके साथ 
एक दिशामें करनेके लिए वैदिक विधिके अनुसार अविगुण कर्मके द्वारा 
इद अपूर्वके उत्पादनार्थ उसे दद्धिणदिशा-स्थित पितृल्लोकके पितरों 
क प्रविकल पहुँचानेकेलिए 'पितृकर्मके समय योपवीठको दक्षिण 
हिने) कन्धे पर करना आवश्यक होता हे । 


जैसे 'बेतारक़ा तार? सेजनेके समय एक स्थानकी विद्युदू-धाराको 
दूसरे स्थानमें ठीक प्राप्त करानेके लिए बिजलीके' खम्मोंके एक सीधमें 
हेनेकी श्रपेक्षा होती है, वैसे ही देव-पितृलोकके कार्योमें भी सूर्य-किरणों 
के साथ ही शारीरिक एवं मानसिक शक्तिका एकसुख होना भी आवश्यक 
है। जसे 'वेतारका तार! भेजनेमें बिजली न वो प्रत्य दीखती हैं, न 
' ही कोई ब्रिकार होता है, फिर भी उसका प्रभाव उसी स्थानसें होता है, 


; > ज्र ङ्ग 
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[ बाएं क्ये ) में करना पड़ता हे । इस प्रकार दक्षिण दिशामे स्थित . 
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जिस स्तम्भके र 
र प्तम्भके सोय उसका एक-मुष्त्व हूँ, इसी प्रकार विशुद्ध स्वरवर्ण 
दारा उच्चारित वेद्मन्त्रसे उत्पन्न शक्ति, अ्रप्रत्यक्ष होने पर भी ह्यां 
करि . 
“ताछ सूकम जनीय अंशोंकी सय-किरण द्वारा अमीट देवता वा पितरा 
को पहुँचा'ही देती है । ग्रज्ञ ग्‌ 
इचा हा देती हे । यज्ञापत्रीतको दहि वे 

ह न दक्षिण वा उत्तरके समच 
हा ह की दिया समच करना 
पक मेरा Es अङ्ग हे । पितृकाय अमावस्या आदिमे करना 
पढ़ता हूँ, अतएव यज्ञोपचीतको दक्षिण कन्धेमे भी तमी करना पड़ता 

१ पर साधारण दृशामें हमें टवी सम्पत्तिका सञ्चय ही अपेचित होदा 


हैं, अतः यज्ञोपत्रीतको भी. सद पॅ 
कलम सदा उत्तर ( याप ) कन्घे रम्ब 
पड़ना हू । ४ पड) सबा 


“आयन्तु नः पितरः सोम्थासोऽर्निष्ात्ताः पयिभिदेवयाने: । अस्मिन्‌ 
यज्ञ स्वधया मद्न्तोऽथिन्‌ वन्तु तेऽचन्तु अस्मान! ( यजुर्वेद 
१९४८ ) इस मन्त्रसे प्रतीत होता है क्रि--पितरोंको 
करनेका विचार करनेसे ही वे हमारे आह्वान पर 
और वे हमसे संवाद -(अधिन्न वन्तु) करते हैं, और हमें उत्तम उपायों 
को बताकर पितृ नामको (पाति-रक्षति इति) सार्थक करते हुए हमारी 
रक्षा भी करते हें। इस श्रबसर पर माध्यम भी उत्तम होना चाहिये | 
धाद्ध भी पूर्व समयमें उन्हीं माध्यमोके प्रयोगकर्ता वैज्ञानिक ब्राह्मणोंको 
खिलाया जाता था | श्राद्ध विधिके अनुसार सुचरित्र, वेदादिशास्त्रोंका 
विद्वान्‌ , बहु भाषा-प्रयोण, पिंत-कस निष्णात ब्राह्मण अथवा उसी वर्ण 
कू उसका दौहित्र ही माध्यम रखा जावे; चरिक्रभ्रष्ट, निम्नवर्ण 
अश्रद्धालु, अविद्दान , अग्ाह्मण माध्यस न॑ रखा जावे | इस कम्रमें 
सतकके पुत्र, पौत्र वा प्रपोत्रका सम्पक अवश्य होना चाहिये, उन्हे 
श्रद्धालु भी होना चाहिग्रे । : 


वा० सं० 
को स्वधासे तृप्त 
हमारे यद्वां आते हें; 


Fr 


पितरांके श्राह्वानके समग्र अभावास्या आदि तिथिका नियम कृष्ण- 
फ ह नियम, अपराह्ककालका न्यम, यज्ञोपचीतके दक्षिण स्कन्धमें 
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३५४ श्रीसनातनधर्मालोक; (४) 


करनेका नियम, तिल, घृत, मधु, तुलसीपत्र, गङ्गाजल-युक्त श्रांदनका 
तथा रजतपात्रका उपयोग भी शास्त्रानुकूल अनुसृत किया जाना 
चाहिये । हाँ आश्रिनके दिनोंमें सुतकी खृत-तिथिके श्रनुसार भी पितरों 
का आह्वान हो सकता हैं, अथवा क्तयाह वाले दिन भी खुतकका आह्वान 
हो सकता है | उसका कारण यह है कि--पितलोक चन्द्रलोक पर है, 
जेसे कि पर्व कहा जा चुका हे | आश्विनके दिनोंमें चन्द्रमा अन्य मार्सो- 
की अपेक्षा प्रथिवीके ग्रधिक निकट होता है, इसलिए उसकी आकषण- 


शक्तिका प्रभाव एथिवी .तथा उसमे अधिष्ठित देहधारिया पर विशेष - 


रूपसे पड़ता है । तब चन्द्रलोकस्थ पितरोंका भी हमसे सम्बन्ध होकर 
परस्पर आदान-प्रदान हो जाता है । क्ञयाहकी तिथिमें वे पितर सीधे 


उसी मार्गमें होते हैं, क्योंकि--तिथि चन्द्रगतिके अनुसार हुआ करती ' 


है और उस तिथिमें वे पितर चन्द्रलोके उसी मागमे हुआ करते ह 
जिस तिथिम चे मृत्यु प्राप्त कर उस स्थानमें प्राप्त हुए ये । 


नियत तिथिमें पितराके बुलाने वा श्राद्ध का रहस्य-हमने बता दिया, 
उसमें कृष्णपक्तका रहस्य भी गतनिब्नन्धमें बता दिया गया है। 
जब पितरांका निद्रा-समग्र हो-उस “समय उनका आह्वान नहीं 
करना चाहिये । क्यॉकि--उस समये वे बिना आश्विन मासके अन्य 
मासमें संवाद नहीं करना चाहते । उस संमय कई अन्य निकृष्ट भूतादि 
ही हमारे साथ संवाद कर रहे हो-ग्रहं सम्भव है ।' तीन पीढ़ीसे श्रधिक- 
के पितरांको सवादके लिये नहीं चुलाना चाहिये, क्योंकि वे उस समय 
नन्द्रलोकम नहीं होते, ्रन्य लोकांम चले जाते हे । पित॒कोटिम न रह 

कर देवकोटिमें चले जाते हें | उनको बुलानेके लिए शास्त्रीय अन्य 
उपाय्र अवलम्बित करने पड़ंगे | कई मृतक तो आरम्भमें ही पितुकोटि 
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परळोक-चिद्या 


प ३ 


में न जाकर परलोकके निम्नस्तर नरकादिम वा भरिको ` | 
जाते हैँ । वहाँ डनको बहुत अशान्ति रहती है । पेड 


हमारे पूर्वज जिस बातको आध्यात्मिक प्रकारले तथा सन्त्र 
करते थे, पाश्चात्य वेज्ञानिक उसी बातको अधिभौतिक प्रकारसे दया 
यन्त्र-शक्तिसे करते ह । पूर्वीप्र प्रकारका अवलम्बन करने पर शा 
इढ निष्ठा रहती है, श्रद्धा-विश्वास बना रहता है, आस्तिकता 


है, निःस्वार्थता बनीं रहती हे; उसमें स्वराज्य स्वतन्त्रता, तथा देहि 


स्त्रा एर 
रह 


होती ६, पर पाश्चात्य यन्त्रे-शक्तिको उपयोग करने पर अनास्था शास्र 
पर अविश्वास, तर्प:-शेक्ति पर अपरस्य, स्वार्थेभाव, विदेश परं विभा 


तथा एरतन्त्रताश्रादि दोष रहते हें । , "४ क, 


. य 

हम जो नई गवेषणा करते हैं, वा दूसरोंकों चमत्कृत करने के 
यातं कहते हॅ, देवता वा पितर ही हमें बह ज्ञान देकर हमसे वैता 
कहलवाते वा लिखवाते हॅ । “महाभारत” में कहा हे--'न देवा दख- 
मादाय रन्ति पशुपालवत्‌ । यं ते रक्तितुमिच्छुन्ति बुद्ध्या संविभजन्त 
तम्‌? ( उद्योगपवं ३४।८० ) “देवता पशुपालकी तरह. डण्डा हे 
नुष्यकी रक्षा नहीं करते । ` जिसकी वे रक्षा करना चाहते ह, उसे 
बुद्धिसे संयुक्त कर देते हैं? | इसीलिए कहा है--'विनाशकाले विपरीत- 
बुद्धिः' । पितर भी देवताश्रोंमें अन्तभूत हे-यह पूर्व कहा ही वा 
चुका हे। यदि हम उन देव-पितरोंक्री वैध पूजा करें, तों वे हम पर 
अवश्य ही प्रसन्न होकर हमें नये-नये उपदेश वा वरदान दें, जितका 


nl 


SS आ 
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की अपने लेखों वा चक्तेब्यॉमे डंपयोग कर अपने संम्यान्धियों धां 


छदारचरितानां तु वसुधेव इड़म्वकम्‌ इस न्यांयंसे 'एथिवीस्थ अन्य 
उक्र उपकार कर सके । फलत पितरोंके सम्मानसे जहाँ मतक पित- 
राद्ध समूल तया प्रत्यक्ष विषय. सिद्ध हांगा, वहाँ तृप्त पितरों द्वारा 
हमे उपदेश भी ग्राप्त होगा, छुद्धि-प्राप्तिसे हमारी रक्षा भो होगी । 


इस प्रकार परल्रोक-विद्याके उन्नत हो ज्ञाने पर फिर हम द्ेवताश्रांसे 
श्रपन्ा सम्बन्ध जोड्कर जय-तब उनसे पूर्वपिचया स्थायी वथा अधिक 
दवामप्रद उपदेश आदि प्राप्य करके सब जयत्‌ को दिग्य़-शक्ति-युक्त 


. नेमे सच्रस दो सकेंगे । आशा हे “आलोक? के पाठकगख इस आवः 


दुम विषय पर ध्यान देंगे । 
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(१२) मृतकःश्ादधविष्यक कुळ शङ्खा 


Fs ४४५ 
+ 


श्राड विषये प॑र हम स्थान न हीनेसे' विस्ती निबन्ध न डे धके; 
पुनः सुचंसरे मिलने पर विस्तौणं निबन्ध उपस्थित किया 
अप क्राइव्यियक कुछ शक्राओका उत्तर देकर यह वषय समात्त 
किया जागां । Ei ४ _ 
(४१) प्रश्‍न-<श्रद्धया यत्‌ क्रिये, तत्‌ श्राम्‌? यहद 'श्राद सम्द्की 
च्युत्पत्ति इ. इससे खतक-श्राद्धकी- सिद्धि नहीं 


यौगिकंस्वमें अब्याध्तिं, अतिष्यासि आदि दोष आते हूँ, तब न्युप्य 
को हटाकर रूढिसँ लोक वा शास्त्रकी पति मि बी. जाती 

नहीं तो इस प्रकार विवाह तया उपनयन आदि शब्द भी ब्युत्पक्तिमूबक 

हो जादेंगे, तय यष्टिका-वहन (छड़ी उंडाना, वा वेश्या-चहन मी “विवाह? 

हा जावेगा । गदूनके पास्‌ पृतलून्‌ बान्धयेवाले चमंप्रद्कों ले जाना मी 


उपनयन’ संस्कार हो जाबगा पुर ऐसा वादियांको भी इष्ट नहीं | जैसे 
इननें परिभाषा ली जाती हे, वेसे 'श्राद' से.मी । 


ब्युत्पत्तिसात्र' मानने पर “गोः? की  “गच्छुति? यह स्युत्पत्ति होनेसे 
पुरुष} घोड़ो; भैस, बकरी आदि सभी “गौ? हों जाएँगे। इसी प्रकार 
श्राद्ध को'भी 'उक्त च्युसपत्ति 'मानने पर संभी काये "श्राद्धः हो जायेंगे 
शद्धा किस कार्यमें नहीं होती ? परन्तु यहां '“अतिंब्यासि दोव हंटानेके 
लिए लोक एवं 'शैस्त्रकी छंढिसे अ्रंद्धांसे किमा जाने वाला सतके-पितरों 


३५८ श्रौसनातनधर्मालोकः (४) 


>>> 


के उद्देश्यसे ब्राह्मणको अन्नादि-दान ही श्राद्ध होता है जीवित-पितृ- 
विषयक नहीं। जेसे--“अ्कालस्त्यु' शब्दको ब्युत्पत्तिमूलक माना 
जावे, हो तकाले त्रियते जस्तुविदः:शरश्तरपि? पर उक्तिसे, विरोध 
» परन्तु रूढिसे चोर, रेलगाड़ी आदिसे मारा जाना ही अ्रकाल- 
रऋत्यु” कहा जाता हे, वेसे श्रा? शब्द ग्टतक-पितृ-चिषयः होने पर ता 
उपपक्त हो सकता हे, नहीं तो उसमें भ्रतिब्याप्ति आदि दोष आते ह । 


वस्तुत पितृश्राद्ध में यहांसे मर कर पितृल्लोकमें पहुँचे हुओंका ही 
अदासे आह्वान, उनके साथ संवाद और उनसे र्ताके लिए प्रार्थना श्रादि 
उनमें हमले विशिष्ट शक्ति होनेसे ही उपपन्न हो सकता हे | तभी वेदम 
कहा हूँ - “आयन्तु नः पितरः | सोम्यासोऽग्निष्वात्ताः पथिमिदेवयानः 
अस्मिन्‌ यज्ञे स्वधया मदुन्तोऽधिन्‌ वन्तु तेऽवन्त्वस्मान्‌? (यज्ञः धा० स° 
१ ६।१) “अत्ता हवीषि प्रयतानि बहिषि आ रयि सवंवीर दधातन’ 
(१६।२६) इत्यादि. मन्त्रामें उनके बुलाने, उनसे सवाद्‌, राकी प्रार्थना 
तथो उनकी अतिमाचुषषशक्तिके बौज मिलते हें। इसीलिए ही आजकल 
परलोक-विद्या प्रवृत्त हुईं है । यदि उस विद्याका वेद-शास्त्र-पुराणादिके 
कदे प्रकारसे प्रचार किया जावे, तो उसके दोष दूर हो जावं । 


(२) कई श्रायंसमाजी श्राद्ध पर शक्का करते हैं कि--यदि भुक्त- 
मिंहान्येन देहमन्यस्य गच्छुति । दद्यात्‌ प्रवसतः श्राद्ध न स पथ्योदनं 


वहेत्‌? । “म्वानामिह जन्तूनां श्राद्ध चेत्‌ तृस्तिकारणम्‌। प्रस्थितानां हि - 


जन्तूनां द्रथा पाथेयकल्पनम? | यदि यहां पर श्राद्ध खिलानेसे जन्मान्तर 
मं दूसरेके देहमें पहुँच जाता हे, तो परदेसमें गये हुए का भी श्राद्ध, कर 
दिया जावे, उसे भी मिल जावे | वह ब्यर्थ अपने साथ पाथेय ( सुसा- 
फिरीका खाना ) लेकर यां जाता दे ? “स्वर्ग-स्थिता यदा तृप्ति गच्छे- 
युस्तत्र दानत: | प्रासादस्मोपरिस्थानामत्र कस्मान्न दीयते? दान देनेले 


श्राद्धविषयक शाङ्काएँ - 
अ न्च —— श्‌ 
यदि स्वर्ग - स्थितोंकी तृप्ति हो जाती है; तब अनि, 
पर ठहरे हुए को निचली मेंज़िलमें दिया हुआ क्यों न द 
यहाँ का दिया नहीं मिलता, वेसे श्राद्वका फल परलोझो न 
नहीं मिलता । ग 


® 


उत्तर--इस युक्ति देने वालॉको याद रखना चाहिये हि 
युक्ति उनकी नई नहीं हे । यह तो नास्तिक वा चार्वाकोंढी युक्ति ह. | ¦ 
जिसे. उन्होंने अपनी पुस्तकमें 'लिखा द्द । इस पर प्र्न की पर 
सत्याथंप्रकाश? के १२वें समुल्लासके आरम्भको. देखें | इस प्रहा विष. 
रामको जावालिसुनिने भी जब वनसे लौटानेके. लिए 'यहि द| 
हान्येन? (२।१०८।१९) 'म्टितो हि किमशिष्यति? ¦ १४) यह झोक सुगा | ९ 
तब श्रीरामने भी इन्हें नास्तिक-चचन कहा ( देखिये वाल्मीकि रार 
२।१०६।३०-३३-२४ ) । जाबालिने भी यही माना--यथा मा 
नास्तिकवागुदीरिता? ( ३६-३ ) _श्रीवाल्मीकिने भी उक्त वरे 
घर्माऽपेत-घमविरुद्ध (२।१०८।१) साना । तब क्या वेदिक्रम्मन्य र 
कर्ता नास्तिक-युक्तिको अपनी युक्ति मानते हैं। जैसे किसा 
इाज्ननुदजीने भी उक्त युक्तिका .सुमथन. क्रुदेः नास्तिकूकि आगे ग्रा 
सिर झुका दिग़ा ! यह ठीक नहीं। नास्तिकों. और श्रायंसमाजी ग 
सनातनधर्मियांमें भारी भेद, हे । हम दोनों आस्तिक हँ--पर ता 
नास्तिक | वे केवल प्रत्यक्षको मानते हें- हम दोनों श्राहत-वचनक म 
मानते हें । वे परलोक वां घुनज॑न्म नहीं मानते, तब उनके > 
उपस्थित करने वाले वाढी भी परलोक चा पुनर्जन्म वा श्राप के 
नहीं मानते, यह मानना पड़ेगा । , , $ 


नास्तिक कहते हँ--“यावज्जीवेत्‌ सुखं जीवेद्‌ ऋण ह शि 
पिबेत्‌ | भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कृतः !? ऋण लेकर हि 
| 
मोज उुडाते रहो, फिर तुम्हें परलोकमें ऋण नहीं देना पई 
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क्कि मस्म हुआ शरीर फिर नहीं लोटेशा? । क्य प्रक्षकर्वा उनकी 
दव युक्ति मानकर स्वकर्मोंका भी त्याग कर देंगे ? तब जो कि अ्रयर्व- 
शद ।शौं० सं०) (६।११८।२) में कहा है क्रि--'ऋण न देने पर यम- 
होमे रस्सीसे बंधना पढ़ता द'--क््या बेद्किम्सन्थ वादी, इस वेद- 
बनको भी “गप्प? मानेंगे ? नास्तिक कहते है--'यदि गच्छेत्‌ पर जोक 
हेष विनिर्मतः । कस्माद्‌ भूयो न चायाति बन्धुरनेहसमाङलः? (यदि 
प देहसे निकल कर जीव परलोकमें जाता है, बन्धुस्नेहसे फिर उच्च 
परे क्यों नहीं लौट आता) यह वचन मानकर वादी परलोकको नहीं 
रेगे! नास्तिक कहते हैँ--'तच्चेतन्यविशिष्ट देह एव आत्मा, देहाति- 
तिते श्राःमनि प्रमाणाभावात्‌” . तो क्या वाढो उनके इस अनुमानसे 
शरीरो ही आत्मा मानंगे? | 


नास्तिकाका आचाय कहता हु--'श्रर्निहोत्रं त्रयो वेदास्त्रिदण्डं 
मत्मगुरुठनम्‌ ! बुद्धि पोरुपहीनानां जीविकेति ष्टृहस्पतिः? अर्थात्‌ चेद्‌, 
छा भ्रादि डुद्धिहीनोंकी जीचिका है । यह मानकर वादी श्रपने अभिमतं 
॥निहोत्र तथा वेदादिको अपनी जीविकाका उपाय मानेंगे? नोस्तिक 
झे ह-.त्रयों वेदस्थ कर्तारो भण्डधूतनिशाचराः । जभरी तुफरी: 
पदि परिडतानां वचः स्मृतम्‌? तब क्यो प्रश्न॑कर्ता अपने आपके वेदिक 
गेवाल भी वेदोंको' भाएड आदिसे वनोयी हुआ औरं वेदिक 
माक भी मंचुप्यकल्पित मानेंगे ? नास्तिक कहते' हैं--'न' स्वगो 
गबा वा नवात्मा पारलौकिकः । नैव वर्णाश्रमादीनां क्रियाश्च फल- 
शीक तो क्यों वाढी भी सत्यार्थप्रकाशमें उद्व इस बचनके ञ्चुः 


| "दुत, जीव, वर्णाश्रम आदि क्रियाओंकों "नहीं ' मानेंगे । नास्तिक 


'मोशकल्पना! परमात्माको मूर्खोकी कल्पना “मानते हैं कि-- 
शग डरते रहें--क्या वादी भी ऐसा मानते हैं ? 


भ “न 
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यदि राङ्खाकर्ता नास्तिक्राकी इन उक्तियांको नहीं मानते, तो श्रान्दः- 
विषय वे यदि नास्तिकांदी उक्ति मानते हे. ठो क्या थे नास्तिकाके 
अजुयायी हं? नास्तिक इस जन्मके किये हुए अपने दानादिकर्मका 
फल भी परलोकमें नहीं सान॒ते, जैसे कि--'परत्रेंह कृतं कर्म चेद्‌ अवे- 
स्फलदाग्रकम्‌। गच्छुतामिह जन्तूनां भ्यं पाथेयधारणम्‌? परन्तु आय 
लॉग तो हमारी तरह ऐहिक कर्मोक्ा फल परळोकमें मानते ही दें । 
किं सत्याथंप्रकाशमें--(प्रक्ष)--दानके फल यद्दां होते हैँ ग्रा परलोकर्मे ? 
(ड) सर्वत्र [इस लोक तथा परलोकमें | होते इं (१३ समु" उष 
२२० ) तब तो आपकीन्और हमारी समानता: हो गई । जैसे हमारे 
सेतकश्नादध में नास्तिकोंका प्रश्न हे क्रि यदि यहाँ मरे हुए' अनुष्योका 
श्राद्ध करनेसे परसोऊमें फल मिलता है, तो परदेशमें गये इछुक भी 
श्राद्ध करनेस उस फल प्राप्त हो जाए, वेति ही आप लोगाम भी यह 


र्न उपस्थित होता है कि--श्राप लोंग भी ब्राह्मणको अपने लिए दान 


देनेसे परलोकमें अपंनेको फले मिलना मानते हैं, तो आप भी परदेंसम 
जाते हुंए किसी स्वाभीष्ट ब्राह्मणकों दान दे दें, तो क्या आपको परदेश. 

में भी “हुए्डी? की तरह उसका फल मिल.जाय्रगा ? ऐसा होने पर पर- 
देशमं पार्थेय ( सुसाफिरीका खाना ) के भार उठानेकी आवश्यकता भी 
नहीं पड़ेगी । यदि आप पुनज॑न्मवादी होनेसे नास्तिकांकी इस उक्तिको 
अश्रद्धय मानते हः तब हम भी “ृतानामिह जन्तूनां श्राद्ध चेत? इस 
उनकी उक्तिको अप्रमाण मानते हैं । आप असा उत्तर उन्हं देंगे, हमारा 
भी वसा ही उत्तर होगा । तब क्यों आप (प्रश्नकर्ता) नास्तिकाके ङतो: 
को अपना-कर हमारे सामने उपस्थित करते हूँ १ क्या 'प्रच्छुच्ननास्तिक 
पदवी पानेकें लिए ? यदि आप अपने उदृश्यसे ब्राह्मणको यहाँ खिलावें, 
ओर फिर, कलकत्ता जाते हुए, रास्तेमें आप अपनी ठरि होती हुई न 
देख; तो कया दूसरे जन्ममं आए रवक्म फल मिलना भी नहीं मान्रा ? 
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वांस्तवमे नास्तिकोंका उक्त दृष्टान्त ही विषम है, क्योंकि 
जीवित और मृतकोके सभी ब्यवहारोंमें समता नहीं हो सकती क्योंकि 
दोनोंगें झक्तिमेंद हे । मरने पर परलोकेमें यूक्ष्म-शरीर मिलनेसे आत्मा- 
का विभुत्व प्रकट हो जानेते उसमें बहुत शक्ति प्रकट हो जाती हू, 
पर वह भक्ति स्थूल-शरीराच्छच जीवम नहीं होती । दीपक जब घेड़ेमें 
डका हुआ हो; तो उंसका प्रकाश सीमित हो जाता हैं, बाहर रखन पर 
उसकी शक्ति बढ़ जाती है। आप लोग भी दूसरेकों अपने उद्देश्यसे 
दान देते हैं; आप उसका फल मर कर प्राप्त कर सकते हैं, जीवित रहने 
'पर नहीं । पहले ही हम कह चुके हें कि--मरने - पर सीमित शक्तिवाले 


स्थूजशरीरके नाशसे अधिक शक्तिवाले सूचमशरीरके मिलने,. पर विशेष. 


शक्ति प्रादुभूत हो जाती है । उसमें श्राकर्षणशक्ति बहुत हो जाती है, 
सूच्म होनेसे उस फलका आकपंण भी अनायास हो जाता है। परन्तु 
स्थूख-शरीर वालेमे बेसी शक्ति नहीं होती । पार्थिव-शरीर उसमें प्रति 
अन्धक होता हैं, परन्तु तेजस-वायब्य श्रादि देव-पितरोंके शरीरोंमें तो 
उसकी सुलभता हुआ करती दे । 


जैसे लोहेके टकडेको लेकर उसकेःयजाने पर भी उसका समाचार 
अन्य देशम नहीं पहुँचता, परन्तु विद्युत्स मिले 'तारघार? में उस 
ऱलोहखरढके शब्दित करने पर उसका समाचार अन्य देशम भी पहुँच 
जाता हैं, इस भान्ति यहाँ भी घरा लेना चाहिये । सब ब्यवहार सवत्र 
'समानतासे नहीं हुआ करते--यह बात अबश्य-स्मरणीय है । {जीविता- 
चस्थांसे दूसरेको खिलानेसे अपनेको फल नहीं मित्ता, पर मरने पर 
उसका फल हमें मिल जाता है । स्थूलावस्था हटना और सूक्ष्म-अवस्था 
आस होनेका नाम ही मरण हुआ करता है। जैसे श्रायंसमाजियोंके 
मतमें स्थूल चरु उनक। कोई लाभ नहीं करता, उसीको विधि-अनुसार 


अग्निमें हवन करने पर वह सूच्म होकर जहाँ-तहाँ फेलकर उनके मतमें 
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यवा १ 
अंहुतोंकां उंपंकारक सिंध होता हैं, उसमें ' कारणं ते कार के 
किं--अ्रंग्नि द्वारा घह सुच्म हो जाता है । वेसे यहीं ' i को 
लेना चाहिये | हमने किसी ब्ाह्मणँको श्रेपने उद्देश्यसे भोजन कर 
चरः परदेशमें गये. हुए भी हम उस फेलको उससे नहीं खोच |॥। 
चहाँ हमारा स्थूलशरीरं ही प्रतिबन्धक होता.हे. कम सस्ता ढं 
उसका फल ऐहिक 'जन्ममें नहीं-सिल' सकता, क्योंकि बह हि| 

श 

ह 

त 


395... 


'अग्रिम.जन्सके लिए संचित हो जाया करता है, इस जनमे ह 
-नहीं दे सकता । पर जब पुरुष खृत्युको प्राप्त हो जाता हे, स्थूल अच 
को छोड़कर सूकम अवस्थाको ग्रास. कर. लिया;करता टव तद वर 
अतिशयित आकर्षण झादिकी शक्तिक्री महिमासे. उस. कर्मदे फे 
उससे खींच ,सुकता,है |, अथन्रा यदिं-वह नहीं: मरता, वह उक | 
भोजज्ञाहि खाते बाला ब्राह्मण, ही; रूत्यु को. अर्थात्‌ स्थूलाव्यावे र 
ऱछोडकर सूच्मावस्थाको प्राप्त हो जाता हे, तो वही अपनी अतित |" 
पविकर्षणशक्तिकी महिसासे उसी फलको उस जीवितके पासि 

निमित्तसे भेजे देला है। यह तो दै अपने उद्देश्यसे दिये हुए द|. 
फल; इस प्रकार जब पितर-श्रादि दूसरेके उ्दृश्यसे श्राढादि फि |जन 
जाता है; तंब हमारे मा्नेसिंक तथा शाब्दिक सङ्कल्पसे पिटून [३ 
आह्मणंको दिये अन्नादि-दानकों वह खुतक्र सूच्माबस्थामं श्र | 
होनेसे मंनक्ी प्रवेता तथा ्केषशशाक्तिकी प्रबंलतासे उसी परा | 
खींच लिया करता है, यह बात शंद्धा्कताश्रांको सूचम विचार अले |; 
अतिभासित- हों सकंती है । इस प्रकार यहाँ पर जहाँ शास्त्रीयता ३ र |७ 
'पर विज्ञान-सिद्धता भी सिद्ध है। यह शाक्तिं पिठृलोकम प्राण हुए [५ 
स्वाभाविकतासे हुआ करती है, जब वे पितुंजरोककी स्थिति संमाह# | 
ईस लोकेमें स्थूरूपसे आं जाते हैं; तब उन्हें नित्य पितर बर्ण | 
आदित्य उस फलंको प्राप्त करा देते हैं । R 
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MS I = ण. 
प्रकार कई सिक्ख भी नास्तिकॉकी भान्ठि, वा 
| पा कहते सुतर जाते हैं कि--. कोई ब्राह्मण नूदीके ह 
तर्पणा कूर रहा था, :तत्र हमरे, किसी गुरु--सम्भवत: 
र्र नदेवने परिचमकी ओर. सुख कर॒के अचुर..मात्रामें इपरथकरे जल 
ठेला शुरू कर दिया-। तपण समाप्त कर चुके हुए नाहाशने प 
द्या कर रहे. हों ? गुरुने उत्तर :दिया”-यह जल में अपने खेतके. 
गमरे डाल रहा हूँ,. वह पश्चिममें है, : नदी वहाँ निकट नहीं हैं। 
हंसे उसे जल पहुँचेगा । भोले ब्राह्मणने इसे ख॒तक-तर्पंर्मे उपहास 
गाते हुए 'उसमें श्रंसम्भवक्री आशङ्का प्रकट की । तव गुरुने कहा-- 
अ लेतके नामसे डाला हुआ जल कुछ दूर ठंहरें मेरे खेलको नहीं 
व सकता, तवः मृतकके नामसे' दिया जल'इस खोंकेमें नहीं, किन्तु 
, |प्लोकमं ठहरे : हुए जीवको केसे+मिलेगा ? हैक अक्षर छित 
न चुप गया? |, :' . ` ¦ ; 
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मालूम नहीं--यह्‌ दूत सिक्खोंके ,किस्री मान्य .अन्यमें हेब 
! हो; पर हमने एक सिक्के मुख़से सुना हे । इस प्रकार अन्य साधारण 
जो थ्राशक्का करते हें कि-झतक प्राणी श्राद्भुको कैसे पावेगा; जन्नकि 
शरि भी दूसरेसे खाये हएको नहों पा सकता, इस पर सभी. को. 
जानना चाहिये कि--तर्पृणके जल वा श्राद्धके अन्नकों जीवित, 
पुढ शरोरमूलक 'अशक्तिके .कारण नहीं खींच सकतां,. :पर. मृतक तो. 
म पतृश्रीरको अ] करके आकाशमें सुक्षमतासे दहरे हुए उसको ख़ींच 
मना है | इसके उदाहरणें: रेडियो! को ले ज्लीजिसे. ।.,.जिसक्रे प्रास: 
(अन्न होता है, वह इज़लैण्ड, जर्मनी रूस,, अमेरिका : सादि देशोके- 
ग पथ हो रहे हुए शब्दोंको खींच सूकूता हे ।. परन्तु जिसके पाल 
नहीं है; वह लण्डन आदियें तो क्या; भारतुमें, भी होरदे. हए 


श्ग्फे 
` "म शब्दको खींच नहीं सकता । इस प्रकार जीवितोके पास दूसरे 
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श्राटँविषयक शंङ्के ३६५ 
सें दिये हुए श्राद-तर्षैणके आकाशस्थ रसकी खींचनेकी शाक्त नहीं 
होती; परन्तु मृतकोंके पितृलोकमें जानेसे उनके पास वह शक्ति सूद्र्म- 
वावश श्रनायास उपस्थित हो जाती हे । स्थूल शरीरमें तो वह शक्ति 
नहा रहती, परन्तु सूक्ष्म शरीरमें बह रहती द्‌, इसीलिए युधिष्ठिर स्थूल 

रक साथ स्वरगंलोकमें, विलम्बसे प्राक्त हुए परन्तु भीम-अज्ञ नादि 
अर जानेके कारण स्थूत्र-शरीरत्यागवश युधिष्टिरसे पूर्व हा प्रास ददो 
जाथ -यह महाभारतम स्पष्ट हे | स्थूल बीजमें वृक्षोत्पादन-शक्ति नहीं 
होती; जब बह पृथ्यीमें बोया जाकर मर जाता ह, तब उसमें मूद्सदा 
आ जानेसे वह, शक्ति प्राप्त हो जाती दै । यह सथू-सूकम शक्ष्तिमें 
“अन्तर है? | वैज्ञानिक भी कहते हैं कि--चन्द्र आदि ळोकोंमें सम्भवत 
हमसे ल्लोकके शब्दोंकों ग्रहण करनेकी शक्ति हे, परन्तु हमारे ` सदियों? 
न्त्रोमें. वह शक्ति नहीं है।. उनका अभिप्राय यह हे कि--जय 
रेडियो यन्त्रका कार्यक्रम नहीं होता, तब भी कई शब्द-विशेष सुनाई 
दते है, वे स्स्भवतः हमारे समीपके चन्द्र-मंगल आदि लोकोके ह्‌, 
'लैकिन: हमारे यन्त्र उनको ठीक-टीक न खींच सकते हैं, न जान सकते 
हृ वा.न जवळा सकते हं । द + 


इस प्रकार स्थूज्ञ-शरीरके नाश होने पर श्राप्ठ हुए देव-पितू आदिक 
"शसैरमें से वह शक्ति हुंडा करती हैं। जैसे हम होम करें, उसके-- 
अग्निसे ्राकाशमें पहुँचाये सूक्ष्म अंशको--सूर्य आदि देव खींच सकते 
हैं; वसे ही हमसे किये धाढादिके ब्राह्मणकी अग्नि.आर महाग्नि द्वारा 
आकाराम प्राप्त हुए सूक्ष्म अशको चन्द्रलोकस्थित पितर यन्त्रस्थानीय 
अपनी शक्तिके आश्रयसे खींच सकते हैं। इसलिए श्राद्धके आरुर्षणाथं 
मृत्युकी--ऐहिक शरीरके छूटनेळी--धावश्यकता होती है । तब मरनेके 
काद घूशम देहकी आप्तिसे उसमे शक्ति-विशेषको प्राप्तिस वह सूक्ष्म- 
ुहसे हमसे दिये श्राढका आरुपंण कर लेता हे | यही मृतकश्रादधका 
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३६= श्रीसनातनधर्माळोक: (४) , 


इस प्रकार घहुतसे उदाहरण मिलते हैं; परन्तु पुत्र पितास कोई 


भिन्न नहीं होता, 'भार्या, पुत्रः स्वका तनूः? (मजु* ४१८४) “आत्मा' 


ये पुत्रनामासि’ ( गोमिल्ाग्र० २।८।२१ ) 'पतिर्जायां प्रविशति गों 
भूत्वा ह मातरम्‌ | तस्यां पुननंवो भूत्वा दशमे मासि जायते? ( ऐृतरेय- 
ब्राह्मण ७।१४ ) “स य एवंविदू अस्माह्लोकात प्रेति; अथ एमिरेव प्राणैः 
सह पुत्रमाविशति’ (दृहदारण्यकोपनिषद्‌ १॥९॥१७। “पिता पुत्र प्रविवेश? 
( अथव सं० १३ ४।२० ) इन प्रमाणोंसे पुत्र पिताका ही रूप हैं, तो 
उसके किये कंका फल पिताको परलोकमें कयां न मिले ? 

(४) प्रश्--पिता, पितामह, प्रपितामह तीनका श्राद्ध होता है, तो 
क्या छद्ध-प्रषित।सह आदिक लिए दकी आवश्यकता नहीं! यदि 
नहीं; तव इन ठानाक लिए आवश्यकता भी नहीं । 

उत्तर पारस्कर-शृह्यसूत्रमं कहा हव-'निवतंत चतुथः’ (३।१०।४७) 
“फिणडस्त्रिषु इति श्रुतेः? इस श्रतिसे चोथा पिण्ड नहीं होता, क्यांकि- 
“ुत्रेश खोकाञ्जयति पौत्रेणानम्त्यमश्नुते । अथ पुत्रस्य पौत्रेण ब्रध्नस्या- 
अतेति विष्टपम्‌? (मलु० ३।१३७ . “त्रयाणाझुदकं कार्य त्रिषु पिंडः श्रवते । 
चतुः सम्प्रदातेषां पञ्चमो नोपपद्यते? ( ६।१६६ ) इससे यह आशय 

निकलता है कि--भ्रपौश्रके होने पर उससे किये श्राद्धसे प्रपितामह 
पिठुलोकसे हटकर मुक्तिमे चला जाता हे, वहाँ हमारा श्राद्धकमं नहीं 
पहुँच सकठा; अतः बृद्ध-प्रपितामहादिका श्राद्ध नहीं किया जाता | 


४) प्रक्ष--आत्माके इस देहके त्यागसे पूव ही उसके लिए दूसरा 
देह तैयार रहता है। जैसे क्िं-- तद्‌ यथा तृणजलायुका तृणस्यान्तं 
गत्या अन्यमाक्रममाक्रम्य श्रात्मानमुपलंहरठि; एवमेव अयमात्मा इदं 
शरीरं निहत्य श्रविय्ां गमयित्वा अन्यमाक्रममाक्रम्य झात्मानमुपसंहरति? 
(बृहदारण्यक ४।४।३) ठय श्रादका फळ क्या ! तब तो मृतकको पर- 
खोकमं रहनेका श्रवसर ही नहीं रहता |. 
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चचन प्रमाण हैं । जो प्रश्न श्राद्ध में हो सकते हैं, वे 
at. An eGangotri Initiative 


श्राद्धविषयक शाङ्काएँ 

° उत्तर--इस वचनको पुनजन्ममें तात्पर्य नहीं । ह 
तत्त्ंश देह तैयार रहंता 'है, वह पारलौकिक सूक्ष्म देह हो है | जञ 
बाद जीवका पुनर्जन्म एकदम नहीं हो जाता | स्वा०दण्जी भो प 
ग्रथमेऽहन्‌? (यज्जः ३६।६) इत्मादिसे कम से-कम १२ दिलोंके हर 
का घुन्जन्म मानते हैं, उसमें “तृणजलायुका? न्याय नहीं घर्ता। बे पसे 
के बाद पारलौकिक सूम शरीरे तो तत्काल मिल जाता है, अतः 
उपनिषद्‌-वचन वहीं सार्थक है । उक्त उपनिषद्के थ्ये गौर हि 
अध्यायमें मरनेके बाद ,परलोकमें गमन माना है--तो यहाँ भी डे 


eS 
चणन ह | 
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६) प्रश्न ¬ आपने मृत-पितुके उद्देश्यसे ब्राह्मएको खीर दी, ग्‌ 
चह अन्य जन्ममें कीड़ा बन जावे, तब खीर मिलने पर तो वह उसा 
डब जायगा । 


उत्तर--यही बात जीवितंश्राद्ध मानने वालों पर भी आती है।र 
अंपने कैमेका फल तो जन्मान्तरमें मानते ही हें। यदि उन्होंने गुर 
को वंहृतसे चान्दीके रुपये दिये, या अनाथोंकों गंमं-गर्म खीर दी. मपे 
पर वह कीडे वन गये, तौ थे रुपये कीड़ेके किंस काम श्रायेंगे! रु |. 
चह उनके भारसे दव जायगा, गर्म खीरसे मर जायेगा | इस परे 
मतिवदियांका उत्तरं होंगा--वही हमारा | चास्तवमें दान-्राद भा 
करने पर परलोकमें व! जन्मान्तरमें उस-उंसं योनिके उपयुक्त गन 
आदि प्राप्त होता! हे, सुख भो उस योनिके अनुकूल प्राप्त . होगा टा 
यहाँ देवो यंदि पिता जात: शुभकर्माजुख्रोगतः । तस्यात्रममृते षण , 
दृववेप्यनुगच्छेंति । गोन्थर्वे भोगरूपेण पशुत्वे च तूणं भवेद्‌। म | 


द Ss ८७ ०. दर हेमं 
स्वेअ््नंपानादि नानासौख्यकरं भवेत्‌? इत्यादि देवल तथा ९४, 
ही अपने किये ह | 
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के फल प्राप्त होनेमें भी हो सकते हें |. शेष प्रश्न बच रहता हे कि-- 
है दसरेकों ~ चे 

एके क्का फल दूसरेको के से मिलता है, इसका उत्तर हम तृतीयप्रश्ने 

उत्तरमें दे चुके इं । , £ 


(७) प्रक्ष--पान्ति इति पितरः? रक्षा करने वालेको पितर आ 
~ वितामें ता न ~ wv गे ३ 
हो यह जीवितमि घट सकता हैं, मरे हुऑमें नहीं । अतः पितृयज्ञ भो 
हनन > का तक कक १ भ्‌ 
वीवितोंका होता हैं, मृतकॉका नहीं । 


(3०) इस प्रकार तो रक्षा करनेमें असमर्थ बूढ़े पिता-मात? आदिको 
पिर न कहा जा सकेगा । तब क्या वे पुत्र हो जाएँगे ? उनके रक्षक 
र पितर हो जाएँगे ? यदि कोई मूर्ख ब्राह्मण शक्काकर्ताकी रक्षा कर दे, 
तकया वहु उसका पित्र हो जायगा, क्या वह उसे श्राद्ध. खिलावेगा £ 
वस्तुतः पितृशब्दकी योगिकतामें श्रव्याप्ति-अतिब्याप्ति आदि शतृश 
दोष आते हैं । तब तो रक्षक होनेसे कुत्ता भी शक्काकर्ताका पिता हो 
गा, छड़ी भी र जूता भी--जिससे स्वा० द०जीने संस्क्रारविधि 
समावतेन एष्ट ३२० में रक्षाकी प्राथना कराई है--पित हो जायगा 
क, जड लाठी और जूताको -भी वादी त जगा 
उहांको भोजन दिया जाता है, तो मृतकोंमें श्राद्धकी क्या आपत्ति र 


ह वेदमे तो ्रादध-प्रकरणमें मर कर पितृलोके प्राप्त हुओंका नाम ही 
फिर माना है। पयं देवाः, पितरो, मनुष्या उपजीवन्ति सर्वदा? (अथच० 
।१६।३२) देवानां, पिठर णां, मर्त्यानाम्‌? ( अथ० १ ११९] दिवा,. 
मुथा: श्रसुराः, पितरः? (अ १०।१०।२६) इत्यादि 'बहुत सन्त्रे 
पिराक्रो जीवित मनुष्योसे पृथक्‌ बताया है। “तिर इव वै. पितरो 
| लेसर (शत० २।४।२।२१) यहाँ पर विभक्तिभेदसे तथा शक्तिमेद- 
१ पितरांका जीवित भनुष्यांसे भेद बताया गया हूँ । जीवित पितर 
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' श्रादैविरषेयंके शङ्काएँ ३७१ 


co ६-६“ 22220 कक 
किसीसे अदृश्य नहीं' होते, मुंतक ही पिंतूलोकमें 
सूचम होनेसे मचुप्यासे तिरोहित होते हैं। बही 
कदला सकते हें । घड़ेमें बन्द दोपककी तरह अथवा 


ही रक्षक होनेखे पितर 
थवा बीजमें बन्द बरकी 
प स्थूळ मजुष्य-शरीरसे आच्छु आत्माका भी शक्तिप्रकाश स्थगित 
जि सीमित रदा है । घड़ेसे बाहर. हुए दीपककी तरह अयवा -रब्य- 
कवस्थाम आय हुए बीजसे प्रकट हुए वृत्तकी तरह स्थूल मनुष्यशरीरसे 
छूटे हुए सुमशरीरीपेत :आहमाका भी विभुत्व प्रकर हो जानेसे उसमें 
विशेष-शक्ति प्रकट होती है; तसी ती उन मृतक पितरोंसे वेदमें (अथव 
१८१०-४४ इत्यादि स्थल्ोमें)रच्षाकी प्रार्थनों*ओई है--जीवितोसे 
नहीं । हम परलोक-विद्यके | रात , निबन्धे: स्पष्ट कर चुके हैं कि--दे 
हमारी किस तरह रक्षा करः सकते हॅ-र्‍हंमे केले उपदेश दे सकते दा 
एथिवीकी तया स्थूल अन्न*भलोदिकी -धपेक्षा सूदम वायु रक्षा करनेमें 
अधिंक समथ, होता ही है।:सूहम परमाथ ही “शक्ति परमाणु-बमसे' 
*विध्वस्त हुए दो जापानी नगंरोंसे पूछो | “वे ही परमाणु दूसरे रूपमें 
हमारा संरदण भी खूब कर सकते हें-मनिसके लिए वैज्ञानिक सोच रहे 
हे । आकाशादि सबसे सूक्ष्म परमात्माःहमारा!कितनाः रक्षक है १ इस 
भकार सूक्ष्मावस्थाको प्राप्त हमारे मृत्तक-पितर वस्तुतः पितर हैं, उन्हीं 
में! शास्त्रानुसार वायुकी भान्ति सुक्षता और सनकी भांति वेगवत्ता 
ओऔर-संररुणशक्ति सानी जा सकती है, जोवितोंमें नहीं। तव जो ळोग 
'जनकश्रोपनेता च यश्च विद्यां प्रयच्छुति। अन्नदाता भयत्राता पञ्चते 
पितरः स्मृताः! इस पद्यसे जीवित पितर मानते हैं, उनका पच्च भी 
खण्डित हो गया । एक तो यह पद्य पुराणका है-वादियोंकी मान्य नहीं 
हो सकता । दूसरा यह श्राद्धप्रकरणका नहीं; और न इन पितरोंका कोई 
उत्तराधिकारी बनता है । 'अग्निष्वात्ता: पितर ! एह गच्छुत ` अत्ता 
हवीषि ( ऋ० १९।१९।११ ) यहाँ पर मृतकोंको ही पितर और हविके 


, भक्णाथ बुलाकर स्रतकश्रांदूको ही वेंदिक सिद्ध किया गया-हे । "यार 
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अग्निरेव दहनू स्वद्यति, ते पितरोअग्निष्वात्ता:? ( शत्तपथ० २।६।१।७ ) 
जीवित पितर अग्निदग्ध नहीं होते । 


* ५ (=) प्रक्ष--बाह्मणोंको श्राद्ध खिंलानेसे मृत-पितरोंको केसे मिलेगा ? 
मृतक तो नष्ट हों गया | क्या ब्राह्मणोके पेट लेटर-बक्स दै ? अब्राह्मणा 
को हौ क्‍यों नहीं खिलाया जाता ? पितरोंकी रसीद तो आती नहीं | 


(3०) मरनेसे उसका अभाव नहीं हो जाता, . किन्तु वह सूचम हो 
कर पितृजोकमें चल्ला आता है--यह' हम पहले बता चुके हे । इस 
विषयमें मनीआर्डरके दृष्टान्तसे सब समकमें आ सकता हे । हमने किसी 
को मनीआडंर भेजना है, उसको लेनेका अधिकारी वही डाकबाबू होता 
है--जिसे सर्कारने इस विभागका अध्यक्ष बना रखा है। उस जेसी 
योग्यता वाळा भी जो सर्कारसे नियत नहीं किया गया--वह नहीं हो 
सक्तां ।,व॒ह अध्यक्ष उन रुपयोंको हमसे.ले लेता है। उसके भेजनेका 


कमीशन भी लेकर उन रुपयोंको यहीं रख लेता है, ओर उस मनीझार्डर * 


के पत्रको उद्दिष्ट -स्थानमें भेज देता, है-। फिर उद्दिष्ट-स्थानका अधिकारी 
उस नियत पुरुषको त्ानदीके रुपयेके रूपसे, वा “नोट? वा 'पाउण्ड? वा 
पेसे-आने वा शिलिङ्गादि रूपसे उतना द्रब्य दे देता है | यदि वंह पुरुष 
वहां नहीं होता, दूसरे स्थान चला जाता हे; तब वह अधिकारी उसका 
पठा बदलकर दूसरे स्थान भेजे देता है । यदि वह वहां भी नहीं होता, 
तो फ़िर वे.ही रुपये भेजने वालेको. लोटा' देता 'हे। इस प्रकार हमने 
किसी सम्बन्धीको तार” द्वारा सूचना देनी है--तों हमारा दिया हुआ 
तार-फाम तो यहीं रह जाता है, किन्तु उसका शब्द दूसरे तारघरमें 
पहुंच जाता हैं; उधरका श्रधिकारी वेसा तारपत्र बनाकर नियत पुरुषको 
चपढ़ासी द्वारा सिज्वा दिया करता हे । ` वैसे ही किसीने खृत-पितृके 
पास अन्न आदि भेजना हे । उसका अधिकारी विद्वान्‌ ब्राह्मण ही है; 
जिसे परमात्माने जन्मसे नियत किया है, चैसी योग्यता वाला भी 


CC-0. Ankur Joshi Collection Gu 


Me i RS 


2 


कै 


| 


~ 


An eGangotri Initiative 


` श्राद्धविषयक शङ्का 


पाकि ० 
तत्रियादि जन्मसे ब्राह्मण ने हो परमाम बिक 


आ जोय; तो उसे दण्ड मिलता है । '्राह्मणस्यैं करद 


मनीषिभिः | 


राजन्यवेश्ययोस्त्वेवं नेतंत्कम॑ विधौयते (मनु 
२१९०) | र 


श़ 


चह श्रज्ञाद़ि वहाँ ब्राह्मणके/ उम्नय्ोग्रमें 'ही, आता हे जेसे मजी राहे 

के रुपये. यहाँ रह; जाते. हे ! आहाण दक्षिणारूप कमीशन हेता है| 
परन्तु उसके अध्यक्ष परमात्माकी आज्ञासे वही अन्न देवताः बनने 
अमृत-रूपमें, मनुष्य बनने परः अन्न-रूपमें, पशु . बनने पर तशा 
रूपमे, रात्तस होने पर रुधिर-रूपमें इस प्रकार तत्तद्योनिके. उपभोय 
अन्नके रूपमे निर्दिष्ट व्यक्तिको प्रा हो जाता है। जैसे बहू, शी 
अध्यक्ष अपने पोस्टमेनके द्वारा नियत पुरुषको पंहुँचाता है, वेसे ही 

परमात्मा चसु, रुद्र, आदित्य आंदि दिव्य नित्य-पितरोके. द्वारा नियत 
पितृको श्राद्धका फल भिजवा देता हें । यदि वह पुरुष पितृलोकमें नही 
होता,मनुष्यलोकर्मे पहुँच गया होता है; तो उस फलको परमात्मा पिवत 
करके दिच्य-पितरोंके द्वारा वहीं पहुंचा देता दे । यदि वह वहां भी नहीं 
होता; किन्तु मुक्त हो गया होता है; तो वह ग्रक्षाद्रि फल, प्ंपकको ही 
फिर य़न्न वा सुखादि-रूपसे प्राप्त हो जाता है। यहाँ प्राप्तिपंत्र (रसी) 
तो वेद्‌-शास्त्र दिके 'स्वमग्ने ! ईडितः कब्यवाहनोऽवाड्‌ हयार 
सुरमणि इतौ ग्रादाः पितृभ्यः स्वधया तेऽच्चन्‌? ( अभक्षयनं ) ( 


कारण उसका अधिकारी नहीं होता । यदि छुल्ञसे दूसरा उप द है" 


95 
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वार सं" १8।६६). इत्यादि वचनोंका विश्वासरूप ही मिलता है; यही 
विशेषता दै। उक्त मन्त्रमें लिखा हुआ है कि:--पितरत्ते उस अन्नको पा 
बरिया और खा. लिया--यह रसीद . ही. तो है । वस्तुतः रसीदका प्रश्न 
ही यथ है । विश्वास ही पर्या है | कभी बनावटी रसीदें भी झा जाती 
हैं। श्राप किसी विश्वस्त मित्रके द्वारा कोई वस्तु दूरदेश-स्थित “अपने 


_जीवित पिताके पास भेजते हैं; तो क्या वहां रसीद मांगते हें? यदि 


नहीं; तो यहां पर भी रसीदका भ्रश्न ब्यथ हे । वेदके वचन पर विश्वास 
ही यहां रसीद? मिलती है । ` श्राद्धभोक्ता जन्मसें ब्राह्मण वेंद-विद्वान्‌ 
श्रौर सदाचारी होना चाहिये; तब कोई धोखेकी आशङ्का नहीं होगी । 
अन्यया-सो कुछु-न-कुछ अविश्वांसकी आशङ्का बनी रहेगी | 


अरव विस्तार-भयचश यहद विषय समाप्त करके हिन्दुधर्मके मूर्ति- 
पूजा भ्रादि विषयों पर कुछ प्रकाश डाला जायगा | 


— : / 
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न्स 


. (१४) मूर्तिपूजारहस्य ओर परापूजास्तोत्र 


र (१) 


सनातन हिन्दुधमंमें मूर्तिपूजा भी एक अङ्ग हे । मूर्तिपूजा इसमें 
चहुत सोच-सममक़र .रखी,गई है । उसके रखनेका कारण यह है कि 
जब तक मनुष्य स्वयं साकार'हे, तब तक वह मूतिंपूजासे छूट नहीं 


- सकता । हां, यह हम मानते ह कि इसका उपयोग सारी आयुके लिए 


नहीं है । मूर्तिपूजा कमंकाण्ड हैं, इसका उपयोग हमारे यज्ञोपवीत 


- पहिरे रहने तक है । परमहंसावस्थामें ज्ञानकाए्डके समय जबकि यज्ञो- 


यवीतका त्याग किया जाता है, यज्ञोंका त्योग किया जाता है, तब मूर्वि- 
पूजाका भी .। मूर्तिपूजा भी यज्ञका,ही एक प्रकार हे | 


इसे यां समझना चाहिये । --देवपूजा दो प्रकारकी ' होती हे, 
त्तथा मूर्तिपूजा । संस्कृत श्रग्निमूर्तिके द्वारा इन्द्राय स्वाहा, वरुणाय 
स्वाहा” इत्यादि रूपसे तत्तदू-देवताको हवि देना हचन-द्वारा देवपुजा दै, 
मन्त्र-संस्कृद प्रस्तर आदि सूतिके द्वारा तत्तदूदेवताको बलि देना मूति- 
द्वारा देवपजा है । इसीलिए श्रीशङ्कराचायं स्वामीने लिखा हे--'प्ररी- 
कोपासनानि तु जडचस्तुनि मन्त्रादिसंस्कारेण मृत्तिरूपेण तत्तद्देवता- 
द्धि जनकानि तत्तद्‌-भोग्यवस्तु-फलम्राप्तिजनङानि? । 

इन दोनों (हवन तथा मूर्तिपजा) को “यज्ञः हा जाता है, क्योंकि 
देवपजाथक यज धातुका अथ दोनों स्थानास देखा 'गया है। 'शाङ्का- 


यनब्राह्मणमें? कहा - हे 'स एवास्मे यज्ञं ददाति; तद्‌ यद्‌ पुता देवता . 
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eo >- 


यजति? (४।२) अर्थात्‌ देवताओंकी पजा ही यज्ञ होता हैं। इसीलिए 
श्रीमद्धागवत-पुराण? में भी कहा गया है -- 


“यदा स्वनिगमेनोक्त' द्विजत्वं प्राप्य पूरुषः | यथा यजेत मां भक्त्या 
श्रद्धया तज्निबोध मे । अर्चायां ( मूतों ) स्थरिडले5ग्नौ वा सूर्ये वाऽप्सु 
हृदि द्विजेश ३१।२७।-३ ) भर्थात्‌--द्विज ( यज्ञोपवीती ) मूर्ति वा 
अरिनिमें देवका पूजन करे । 'स्नानाङ्करणं प्रेष्ठमर्चायामेव तूद्धव !....-- 
वन्हा आउ्यप्लुत हविः? ( ११।२७।१६ ) यहां मूर्तिमें स्नानादि तथा 
आग्नम घताक्त हवि डालना कहा हे । “द्यैः प्रसिद्धमद्‌-यांगः प्रतिमा- 


दिप्वसायिनः' ( १३।२७।११ ) यहाँ प्रतिमापर्जनको भी हचनकी भांति _ 


याग (यज्ञ) ही कहा है । 


जिस प्रकार लोकर्मे प्रस्तरकी मूर्ति जड मानी जांतों है, 'वैसे'ही. 
अग्नि भी | परन्तु अमिमानिव्यपदेश:? (वेदान्तदर्शन २।१।९) “सवस्य 
वा चेतनावच््रात्‌? ( महाभाष्य-वातिक ३।१।७ ) इस शास्त्रीय कथनसे 
दोनों ही मूर्तियां चेतन्य धारण - करती हैं | अ्रग्नि उस हविके स्थूल 
भागको भस्म करके उसका सूक्ष्म भाग देवताओंको देती हु; थोर मूर्ति 
मधुमज्षिकासे पीये हुए पुष्पकी भांति उसका सूक्ष्मांश तत्तददेवकों 
समर्पण करती है। _ 
जेसे अग्नि वेद्मन्त्रोंसे संस्कृत की जाती है; वैसे ही मूति .भी 
वेदमन्त्रासे सस्कृत की जाती हे । जेसे अ्रग्निहोत्रमें द्विज तथा कम- 
कारडीका अधिकार है,*वेसे ही मूतिंपूजामे भी ।. इस कारण संस्कृत 
तिपजनमें शूद्ध-अंत्यज आदिका अधिकार नहीं रहता, परमहंसोंका भी 
नहीं । परम्रहंसोंका  शूर्दोकी भांति यज्ञमें- अनधिकारी होनेसे पसस्कृत 
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मूर्तिपजनमें निषेध नहीं होता; किन्तु यज्ञोपवीतीसे उच्चाधिकारी ` 


< 


मूर्तिपूजारहस्य और परापूजा ; | 
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उसमें उसका निषेध होता है । 


~ सूर्तिपूजाका दूसरा नाम प्रतिमोपासना भी है। ग्रह प्रतिमा 
जहां अन्य शाखोंको सम्मत, है; वहाँ वेदको भी ।थह आगे कहा जापगा। 
जब तक हम साकार हें, श्रथवा व्यावहारिंकतामें हैं; तब तक हमे 
पूजा करनी ही पड़ेगी | गुरुजीकी पूजा करनी है; कैसे कर ! रे 
नमस्कार करते हैँ । उनके गलेमें पुष्पमाला डालते हे | यह क्यों! 
गुरु आत्माकों माना जाता है या शरीरकों ?, यद्रि अस्मान; तो उसी 
परू फूल डालन चाहिय, नमस्कार भी. उनकी श्रात्साको ही - कीजिये । 
उनके अस्थि, मज्जा रुधिरके बने गलेमें'माला बरयों -डाली जाती है! 
उनके किसी अ्रंक्षकी चन्दनं! कयों' की जोती है? कहना" पड़ेगा किं. 
निराकारं आत्मा पंर फूल पहिनाना बनं संकंता हैं,” न उसे नमस्कार हे 
सकती है । अङ्गी आत्माकी पूजा प्रत्येक दशामें उसके किसी अङ्ग दवा 
ही होगी | साकार गुरुके -गलेमें/हम स्वयं साकार॒,.,;साकार-मांतान्न 
डालते हैं, वही माला, हमारी निराकार : श्रंद्धाका;! प्रतीक: होती है। ; 
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साकार ङ्ग पर सांकार पुष्प चढ़ा, और उससे निराकारं गुर्की' ग्रामा 


माला, सुधिर,रूप झक्क पर फूल चढ़ाना हमारा उद्देश्य , होता भी की 
यही डात. मूर्तिपूजामें भी सममनी पढ़ेगी।. लक्ष्य हमारी, | 
नहीं होती; “किन्त॒ु,मूर्ति-स्थित वही, शक्ति; (परमात्मा >) 
मूर्ति उसी 'अश-श्रशुमें ब्यापक-शक्ति अङ्गीका'एक :- रङग है । अ भरः | | 
द्वारा हमे अङगीकी' पूजा करंते-हैं । यही “मूर्तिपूजाका 'रेहस्मर है 
ib 


। 
र 
पर हमारी निरंकार श्रद्धा चढ़ी | उद्देश्य भी हमारा थही था; अरिं 


श्रीसनातनधर्मालोक: (४) 
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भारतके भूतपूर्व गृहमन्त्री श्री राजगोपालाच य॑ महोद्यकी 'राम- 
कृष्ण उपनिषद्‌ के.१६बे श्रध्यायमें “मूर्तिपूजा? विषय आया था, उसमें 
दाया गेया था. कि- “जो परमात्मा सर्वव्यापी हे, वह क्या उस मूर्तिमें 
बही. होगा ? जिन्हें सूतिपूजा पसन्द नहीं, वे न करें ; किन्तु मूर्तिपजाका 
सरडत करना मूर्खता है | शक्र आदि सन्त मूर्तिपुजाले शान्ति पा चुके 
है! इत्यादि । किन्तु कई महाशयोंकों उनकी यह बात रुचिकर प्रतीत 
हीं हुई । “सावंदेशिक? के भूतपूर्व सम्पादक श्रीधमंदेवजी सिद्धान्ता- 
बहाने गृहमन्त्रीके उक्त वक्तव्यका विरोध किया। श्री ध्मदेवजीका 
‘बिश्वास है कि वेंद तथा 'स्वा० शङ्गराचायं सूतिंपूजा नहीं मानते | वेद॒में 
उनके विश्वासके. मतानुसार “न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः” 
(तुवेद सं० ३२।३) इस सन्त्रमें मूर्तिपूजाका निषेध है और स्वा० 
कराचा्यने श्रपने “परापूजा स्तोत्र? में भी उनके विश्वासके अनुसार 
पूजाका निषेध किया है। वे पद्य निम्न हैं-- 


'प्णंस्याऽऽवाहनं ङुत्र, सर्वाधारस्यंचासनम्‌। स्वच्छस्य पा्यमष्यं 
ब शुद्वस्याचमनं कुतः ? निमलस्य कुतः स्नानं; वस्त्रं. विश्तरोद्रस्य च | 
निलतृपतस्य.नेवद्य', ताम्बूलं च कुतो विभोः ? . स्वयं प्रकाशमानस्य 
झो नीराजनं वसोः । अन्तर्बहिश्च पूणस्य कथसुद्वास नं, भवेत्‌? ? 


परन्तु विचारनेसें यह मालूम होता हे कि श्रीराजगोपालाचार्यजी 
गेयुकिवुक्त लिखा था और वेंद एवं श्रीशङ्कराचायं स्वामी आदि 
भी मेहिंपूजाको व्यावहारिक मानते हे । मृतिपूज्ां है भी स्वाभाविक 
| मनुष्य जब अवधानमें आता है और उसे परमास्माकी सत्ताका 
रिखाप हो जाता है तो उसके कार्योको देखकर मनुष्यका'मस्तक उसके 


ren 
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आगे झुक पढ़ता है । जब मनुष्य देखता है क्रि वह सर्व्यापक हे और 
में, एकदेशी, हू, मैं उसकी सर्वन्यापक पूजा कर ही केले सकता हैँ ? उस 
समय उसके आगे दो. प्रक्त,,वा दो दृष्टिकोण उपस्थित होते हैं । उसमें 
एक छो उल्लकी उप्राप्नत्ाक़े असस्मत्र.होनेसे उसका सर्वथा त्याग, दूसरा 
उसकी. पुकृदेशी ,उपासनाका अवल्ूम्बन । इसी दूसरे पक्षसे मूर्तिपुजाका 
अध्याय-आुम्भ हो जाता है । 


५ अत्यन्त ज्ञान हों जाने पर एक तीसरा पक्ष भी उपस्थित होता है-- 
चह है अद्वेतवाद । अर्थात्‌ यह सम्पूणं जगत्‌ परमात्माका विकास दे, 
उससे भिन्न कुछ नहीं हे । इस पमे आत्मा-परमात्माके अमेद हो जाने 
से उपार्स्प-उपा पककां भेद नहीं रह जाता । श्रतः उपासनाकी आवशस्य- 
कतो ही नहीं रह जाती । पर यह पक्ष पारमार्थिक होता हुआ भी, 
च्योवहारिक नहीं होता । व्यवंहोरमें मनुष्य एक उच्चकी भक्ति करना 
चाहता है । उपासनाम सदा उस अमिन्नको भी भिन्न रखना चाहता 
है। सर्वत्र ओत-प्रॉतकों भी वंह एंकदेशी कर देता है, क्योंकि वह स्वयं 
पुकदेशी होतां है । 

. . इसको यां समुकचा चाहिये। उपास्य परमात्मा तो अणु-ग्रजुमें 
सवेत्र-च्यापुक है..पर्‌ उपासक एकदेशी है. प्रथिव्री पर बैठा है, वह 
डपाह्यका (ध्यान करना.च]हेगा, तो एक दिशाकी ओर अपना मुख 
करेगा । एक :ही-देशमें;स्व॒यं बेठेगा । अपने उपास्यको भी एक ही देशमें 
बेठावेशा + ध्यानकी ,सुस्राप्तिकि समय उसको अन्तिम नमस्कार भी एक 
ही अपने सामनेकी ,द्विशाकी .ही ओर करेगा ।.. नमस्कार -करनेके समय 
याःती .सामने कोई,दीद्रार होगी, या प्रथिवी या सूर्यका तेज या अपकाश; 
पर वे उसके नसस्कारके लक्ष्य न होंगे।. नमस्कारका लक्ष्य होगा वही 
एुक-उन.सबमें न्यापक्त परमात्मा। दस, यह सूर्तिपूजाका आदि-खोत दें । 
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उपासक जानता है कि मेरा उपास्य सत्रंग्यापक है, पर में हैँ एक- 

देशी ।ध्यानके समय भी वह (उपास्य) सर्वतोसुख है, पर मैं हूं. एकर 

तोसुख । मेरा ध्यानका विषय सीमित है, पर वह असीमित है ! वह 

अखरूड है, पर हम सबं उसके उपासक खरणंड-खण्ड हैं। अतः में 

उपासक भी उसकी व्यापक-पूजा नहीं कर सकता, यदि में चर्खीकी 

भांति घूमता हुआ भी उसे नमस्कार करता जाऊं, तथापि मेरा सुख एक 

ही ओर रहेगा--युगपत्‌ सव दिशाओंमें में परमात्माको प्रणाम नहीं 
कर. सकता । अगत्या मुझे उसकी .एकदेशी ही पूजा करनी पड़ेगी ॥॥ 
बस, यहींसे मूर्तिपजा शुरू होती हे । क्योंकि उसकी उपासना करनेका 
भाव उसे एकदेश रखनेका होता है | उपगम्य-आसना (समीप-स्थिति) 
का नाम 'उपासना? सार्थक भी तभी है, अन्यथा हम उसके “उप? 
अथात्‌ पास पहुंच ही केसे सकते हें? उस स माप हम एक- 
देशी पहुंच ही कसे सकते हें ? वहां 'मतिपजा? अतिरिक्त हस 
उसकी उपासना अन्य ढङ्गले कर ही नहीं, सकते । 


+ 
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यदि इस पर कहा जाय कि हम मन से उस उपास्यको पा लेंगे, 

हम उसे ज्ञान से जान लेंगे, हमं उसे स्तोत्रों-वेदमन्त्रौसे प्रात, करे लेंगे, 

पर ऐसा होना दुराशासात्र है | श्रुति इस परं कहती है--'न॑ तंत्रे 'चचु- 

गंच्छुति, न वाग न मनः, नो विद्मो नं' विज़ानीमः” किनो- 

पनिषद्‌ `१।३) ` उस” 'अनिवंचनीयको हंम ` परिमित : वाशीतें केसे कहं 

लेंगे ! उस भ्रदश्य्री'केसे देखं लेंगे ? उस असीमितकी' हम अपने मेने” 

से भी कंसे सीमा बना सकेंगे ? केसे उसका भनसा-परिक्रमां” करं 
सकेंगे ? स्पष्ट हे किं'हम उसको कुछं मतिं: अंपने सीमित ` मनेमें स्थिर 
कर लगे | तन्र चाहें हम शरीरसे, परिक्रमा करें, चाहे मनसे, यह संगत 
हो स्ता हैं, अन्यथा नहीं “तमी उस'निरीकिरे धेक्ञरमयेकों भी केरल 
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१ 
जाता. हे । निविंकहपकको भी सविकरपक्र करना पड़ जातां है अ 

इसे लौकिक श्रोंमें. भी : घटां लीजिए । “ीलनालन पा 
जिन भ्रक्षरांमे निकल रहा ह, क्या. यही अक्षरका स्वरूप हवै ? बा 
पड़ेगा कि भ्रक्षर तो निराकार हे, पर अक्तरकों भी ; 
ऋषिःसुनियांने उसकी मति यना डाली हे, जिससे श्रव हम ड 
की उपासना करनेमें सम्थे'हो गये हें । उसीके फलस्वरूप हम छ 
ठया जानी बनें रहे होते हे । इन अच्रोंकी आइति ऋषियोंगे ब र 
रखी हे, पाठक यदि यह रहस्य जानना चाहें, तो उन्हे श्ररघुन| ` 
द्वारा प्रणीत *श्रचतर-विज्ञान”'पुस्वक पढ़नी चाहिए“... |श 

+; दा 

कहा जा सकता है कि अक्ञेरकी मूर्तिकी उपासना मखे ब्र ही 
विद्वानोके लिए नहीं, क्योंकि अक्षर तो निराकार होता है. इत 
जानना चांहिए किं जेव तक हमं व्यवहार पक्षमें हें, तव तके समी मं | 
हैं। क्या विद्वान कहे जाने वाले भी साकार श्रकञरोके मन्दिर पुनग 
देहलीको नहीं लांधते ? उस अक्षरं-मन्दिरमें पहुँच कर उसकी मृ | 
उपासनां नहीं करते ? हाँ; जब वह भ्रक्षरोपासनांसे परमार्धत एप | 
विद्वान्‌ हो जातो हे कि अव उसे पढ़ने-पंढ़ा नेके लिए भी किसी पुग | 
'पत्रकी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती. न व छु लिखनेकी, 'तब समम |; 
लेना पड़ता है कि-अब इसे निराकारे अक्षरंकी प्राप्ति हो गयी हे, गे को 
उसीकी मूतिंको उपासनाथ दूसरे श्रल्प विद्वान्‌ को दे देता हे कि-श 
अव तुस लो । सुके श्रव इसकी कोई आवश्यकता नहीं रही; ग्रम: 
लीकिकःब्यवहारमें नहीं हूँ, अब मैं परमोर्थ-पथका पुजारी हो गाई |) 
अव सुरे अच्षरमृतिकी उपासना तो क्या, अन्षर-उपासनाकी भी श | 
श्यकता-नहीं है। यंहीं बह पक्ष आकर उपस्थित हीता दै. कि 
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गी श्रीसनातनधर्मालोकः (४) 
NNR 
्रीशङकराचार्यका 'परा-पूजा? स्तोत्र कह रहा है । पर इस 
तामुलाका भी मरसङ्ग तब आ उपस्थित होता है, जब हम इस अचक्षर- 
वढी उपासना करके परिपक्त हो चुके हों। यह भिन्न बात है कि 
ई 'माई का लाल? बिना सीढ़ियोंके भी ऊँचे महल पर एकदम चढ़ 
[4 


| ३, पर यह सर्वसाधारणका विषय नहीं । 


. बही श्रचतरमृति-उपासना -मूतिंपूजा पर भी ठीक घट जाती है। 

ध्रोवातनधर्मालोक' की अभी प्क मूर्ति है नागरी । इसकी अन्य. गुद्- 

ही मूर्ति बन सकती है, अंग्रेज़ी-उद्‌'की मूर्ति बन. सकती. हे 

मागी, बंगाली, गुजराती, कनाडी भादिकी; जमंनी, फ्रांसीसी, रूसी, 

उपनी भ्रादि मूतियां भी बन,सकती हैं; जबकि यह. सर्वत्र प्रसिद्ध:हो 

गे तो जिसका उसकी जिस मृतिमें अभ्यास वा आस्था वा भक्ति 

ण, वह उसी रूप--उसी -सूतिंमें “श्रीलनातनधर्सुल्लोक' की पूजा' 
झगा! यही है मृति पूजाका रहस्य, जिसे शुहमन्त्री-संहोद्यने अपनी 

उंबेसे उपस्थित. किया था, जिनकी युक्तियोंको भावुकता कह कर उपे- 

क्या जाता है और कहा जाता है कि उन्होंने इस पर कोई वेदादि- 

$प्रमाण नहीं दिये | उन्होंने तो मूतिंपूजाको मानवकी भावनाका 

हिप बताना था कि वह. मानवमें स्वाभाविक है, उसीसे उसको 
नोप होता है | फिर वहां प्रमाणोंझो क्यों उपस्थित करते ? वेदादि- 

रवो मू्तिपूजासे ओत-प्रोत हैं, प्रत्युत यही कहना ठीक है कि वे 

त्य ृततिपूजा हैं, तव वहां प्रमाणकी आवश्यकता ही क्या ? 


देखिये-वेदाको परमाव्माका ज्ञान बताया जाता है, तव निराकार 
ओ भी कोई मृतिं होती है? निराकार ज्ञानकी कोई सीमा वा इयत्ता भी 
रे मकती है! यदि हो सकती हे वा होगई, ऋषि-सुनियोंने उस निरा- 
$ शनी आकृतिको भी-कुह लिया तो इसीसे मृत्तिपूजा सिद्ध हो 
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ही गयी | जब परमास्माके ज्ञानकी मृतिं बन, गई, उसी ज्ञानके चार 
मन्द्रिर भी बन गये, तब उसके अधिकारियों द्वारा उसकी उपासना 
अनिवाय हो जाती है, स्वाभाविक हो उठवी है । बही चार वेद अपने 
साक्षात्‌ आचरणतसे स्वयं मृतिपजाके, प्रवर्तक सिद्ध हो गये । जब पर- 
मात्माके निराकार-ज्ञानकी मूति बन गई, मन्दिर बन गया, तो टस 


) निराकार, वेदमय परमात्माङी मूर्ति तथा उस मृतिका मन्दिर न वने- 


यह केसे सम्भव हो सकता हैं ? 


“न तस्य प्रतिमा अस्ति! 


कहा जाता हैं कि वेदर तो “न तस्य प्रतिमा श्रस्ति यस्य नर 
महद्यशः? ( यजुर्वेद्सं० ३२।३ ) कहकर मृतिपूजाका निषेध करता 
हैं। इस पर यह जानना चाहिये कि इस सन्त्रमें 'प्रतिमा? का श्रथ 
मूर्ति नहीं किन्तु “तुल्यता? है, सत्र भाण्युकारोंने यही . अर्थ किया हे | 
अर्थात्‌ इस संसारमें उस परमात्मादी बरावरीका कोई .नहीं | यह 
अयं जहां सर्व-भाष्यकार-सम्सत हैं, वहां सॉपपत्तिक् भी है । इस मन्त्रमे 
उस परमाःमाकी '्रतिमा! न होनेमें हेतु दिया गया है- धन्य नाम 
महद्यशः? जिसका नाम बढ़े यश वाला हे | 


अब विद्वान पाठक ही विचारे कि इस सन्‍्त्रका क्या आशय हे? 
जिसका नाम बड़े यश वाला है, उसकी कोई प्रतिमा? नहीँ हैं; यहां 
'प्रतिमा' का अथं क्या युक्त है ? मृति ? वा तुल्यता ? सानना पडेगा कि 
“तुल्यता” ग्रथ हे. मृतिं नहीं । क्योंकि बडे यशवालेकी मूत तो टल्टे 
अवश्य हुआ करती है । हां, उसको *“तुल्यता नहीं हुआ इरती । श्राज- 
कळ कोन महायशस्वी नाम वाळे हैं १ कहना पडेगा कि श्रयुत यांधीजी, 
स्वा> दुयानन्दजी, स्वामी श्रीकरपात्रीजी आदि । तद क्या इनकी इस 
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हार में प्रतिमा? अर्थात्‌ “मृतिं? नहीं १ कौन-सा अर्थ इन दो में उचित . 
जंचता है ? मानना पडेगा कि “तुल्यता? अर्थ ही उचित है, क्योंकि इस 
संसारमें श्रीगांधोजीकी मूर्तियां तो मिल जायंगी, पर उनकी तुल्यता 
-का, उनकी बराबरोका कोई भी पुरुष न मिलेगा | 


*नेषघचरित? में राजा नलक़े सुखके लिए यह शब्द आये देन 
सन्मुखस्य ग्रातिमा चराचरे ( १२३ ) संसारमें नलके सुखकी अंतिम 
नहीं है । इससे नलके मुखकी “मृति” का अभाव सिद्ध नहीं होता, कितु 
“उसके सुखकी सदराताका कोई सुख नहीं” यही अर्थ उचित दीखता है । 
तब उक्त वेदमन्त्रसे मृर्तिपूजाका निषेध नहीं .निकलता- किन्तु उस 
परमात्माको “अनन्य-सरशता? का ही बोध होता है । स्वा० दयानन्दजीके 
अनुयायी तों चेदके इस मन्त्रमें प्रतिमा? का सति ग्रथ -कर ही नहीं 
सकते । ऋग्वेदादि भाष्य-भूमिकामे स्वा० दृ० जीने लिखा हैं ( प्र० ) 
वेदेषु तिमा? शब्दोऽस्ति नवा (ड०) स्ति | (प्र०) पुनः 
कुसमथो' निषेधः (उ०) नेत्र प्रतिमार्थेन ( वेदे ) मूर्तयो ग्रहमनते; 
किं वहि ? परिमाणा गृह्यते इति (३२० एष्टे ) तब 'स्वामीजीके 
अ्ुसार इस मन्त्रमेंभी “प्रतिमा? शब्द्‌ उपमा-वाचक सिद्धे हुआ, “मृतिं? 
चाचक नहीं, तब इस मन्त्रम परमांत्माकी अनुपमेयता सिद्ध हुई; 
मृति-निषेध नहीं; तमी २।३।७ अहासूत्रके भाष्यमें स्वा० शंकराचायंजीने 
भी कहा है--'न तस्य प्रतिमा अस्ति? इति च ब्रह्मणोध्नुपमानलं 
दर्शयति? I | | 


५० 


दरब शेष है स्वा० शंकराचायेका' 'परा-पूजा, स्तोत्र । इसके एकही 
दो श्ल्लोकॉंकों उद्घुत- भर कर देनेसे मूर्तिपूजाका निषेध सिद्ध नहीं हो 
जाता, किन्तु उसे पूर्वापरसे देखनेसे हो उसंका आशय मालूम हो 
, सकता है । 'स्तोत्ररत्नावली? में वह पूर्ण उद्धृत किया गया हे । उससे 
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-करपैकूपिणि। स्थिते ऽद्वितीयभावेस्मिन्‌ कथं पूजा विधीयहे | ०. 


जबकि“ परमात्मा. थखण्ड. है,वह सविकल्पक-ज्ञान-आह नही, नवा 

अद्वेतमावसे सर्वत्र विद्यमान है, हम भी नहीं है; तब उसकी न 

अकार हो सकती है? हसोकी स्पष्टता आगेक्रे श्‍लोकोमें की ग है क्षि 
सातवां पद्य यह दै श्रदुिणा ह्यनन्तस्य हाद्यस्य कृतो त्य 
वेदवाक्येरवेद्यस्ये कुतः स्तोत्रं विधीयते ? अर्थात्‌ जबकि ए 
अनन्त है, उसकी परिक्रमा केसे हो सकती हे ? जब वह हमसे अ 
तीय है, अर्थात्‌. हम ओर वह भिन्न नहीं, तब हम - उसे नमार 
कैसे कर सकते हैं ? अपने आपको नमस्कार नहीं हुआ करती। परक 
बिल्कुल ठीक है | जब वह निविंकल्पक है, प्रकारताज्ञानसे शून्य है 
“अखण्ड. है, तब न वह वचन-गोचर हो सकता है, न ही विचार-गोच्ष | 
'तबे उसका न ती मनमें ध्यान किया जा सकता है, न बेद-न्रो 


„उसकी 'रेतुति हो संकेती हे । पर क्या वादी लोगोंने वेदमन्नोकी संध 


उसे परंमात्माकी स्तुति; तंथा मॅनंसे. उसंकों - ध्यांन तथा उसकी मान- 
विक परिकिमॉ तथा उसे नंमस्कारे करना वन्दं कर रखा: है! यदि नही, 
'तंब वे इस स्तोत्रसे अपने पक्षका मण्डन तथा हमारे -पत्तका: खरडन 
-करनेके किस प्रकार अधिकारो हैं ? . "3 यी 

इस सबका उत्तर नचम पञमें दिया गया, है--एवमेव पराग 
सर्वाविस्थासु सव॑दा | एकबुद्ध या तु. देवेशे विधेंयां - ्रह्मवततमेः, भर्षा 
जो रविम? हैं ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या? . इस ८ सिद्धान्तको हद 
मानने वाले हैं, उनको एंकत्व-बुद्धिसे इस प्रकारंकी पूजा करनी चाहिये! 
चह पूजा. अन्तिम दशम श्लोक में इस प्रकार कही गयी है- 


न... अ>े------जफफफफृ)((३ नया | शण ई॑किसशिसशिशिशॉशिशशिशसॉशससिसशिश्शिशि 


आत्मां त्व; गिरिजा-मति:, सहचरा ( गणाः ) प्राणाः, शरीरं-ग 


पूजा ते विषयोपभोगरचना, निद्रा- समाधिस्थितिः | 


क च 


, पइता हें; 


ही श्रीसनातनधर्मालोक: (४) 


ie——————— — 


यदू यत्‌ के करोमि तत्तदखिलं शम्भो ! तवाराधनम्‌ ।? 


अर्थातू--दे महादेव ! मं जो-जो कर्म करता हैं, वही तेरी पजा है। 
मेरा आत्मा तू है । मेरी बुद्धि तेरी पावती है । मेरे प्राण तेरे, गण हैं । 
मेरा शरीर तेरा मंदिर है । मेरा विषय-भोग तेरी पुजा है। मेरी नींद 
तेरी समाधि है!। मेरा घूमना-फिरना तेरी परिक्रमा है, मेरा बोलना तेरी 
स्वि हैं। | 


! स्वामी शकरांचाय , अद्वेतवादी संन्यासी थे,, अतः. उन्होंने. इस 
त्तोत्रमें बताया हें कि--अद्वेतवादमें इसी .प्रकारकी पूजा हो. सकती: 
हे-दूसरी नहीं | इन शलोको. मूतिं-पूजाका- निषेध नही किया जा 
सकता, किन्तु इनसे उपासनामात्रका ही-निषेध सिद होता है, वन्न > इन 
पद्योंको उद्धृत करने. वा माननेके अधिकारी अद्रो तवादी ही , हो. सकते 
है, दर तत्रादी नहीं | दे तवादी उपासनाको नहीं छोड़ सकता, परमात्मा 
को नमस्कार तथा वेदमन्त्रोसे उसकी स्तुतिको.बह नहीं छोड़ सकता, 
पर इन अद्व॑तवादके श्लोकोंमें यह सब छोड़ना लिखा है । तब स्पष्ट हे 
कि-परमात्माकी हमसे महि द्वारा की गई, तथां दूसरोंसे बिना मूर्ति 
प्रमात्माकी की हुईं उपासना येह “परा-पुजा? नहीं, यह तो उसकी 
अपर[-पूज/है। दूं विद्य वेदितड्ये, परा वैव अपरा च। तत्र अपरा ऋग्वेदो 
पजुतंद! सामवेदो त्रथववेदं:। अथ परा यया तद्‌ अ्रक्षरमघिगम्यतते!(मुरड- 
कोपनिषदू ॥॥१॥४-- ४) इस माणसे वेदिक विद्या जैसे अपरा विद्या 
है बसे वेदिक उपातना मूर्ति-पजा आदिभी परमात्मांकी “अपरा ४ | गि र 
पर-पूज!नहों| जेपे'परा-विद्याःसें ऋरवेदादिको-यज्ञोपचीतको छोड़ना 
बैसेही 'परा-प॒जा में दिक. उपासनाकों भी छोड़ना पड़ता हे! 


संचारः पदयोः--भदक्तिएविधिः, स्तोत्राणि सर्वा गिरो . 


हि 
९ माउ पा 


वृह परमहस अवस्था हश्ना करती ह, उसम तो शिखा{थझोपच्रीत! उष्णी) Collectionfsujarat. An eGangotri Initiative 
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तथा उपासनाको भी छोड़ना पड़ता है । इससे स्पष्ट हैं छि--ब्यवद्दार- 
वादमें मूतिंपूजारूप उपासनाका कोई भी, कहीं भी निषेध नहीं । 

स्वामी शंकराचार्यजी व्यवहारवादर्मे-मूर्ति-पृजाका कहीं निषेध नहीं 
कर गये; प्रत्युत वे कई देवमन्दिर भी बनवा गाये हैँ | जेसेकि--'शंकर 
दिग्विजय! मैं लिखा हे कि--“सुरधामं स तत्र कारयित्वा? (१८१४) पंच 
देवी पूजा भी वे ब्रता,गये हैं, यहभी 'शंकरदिग्विजय? में स्पष्ट है । 
शालग्राम मूर्तिमें : त्रिष्णु-पूजनकी चर्चा स्वा शंकराचार्यने अ्रपने* 
'वेदान्तदृशन? के भाष्य तथा 'ान्दोग्योपनिपद?...से॑ अनेक वार की 
है, जैसेकि वेदान्त० .२।१।२, १।२।१.४; ३,३।४-१४ -इस्यादि | यह ठाक 
भी दै । परमात्मा दै. अंगी, देवता बा' एव्वी आदि हैं उसका अंग, 
विना अंगके अंगीकी पूजा कभी संभव नहीं । तब मूर्विपूजाका उल्लेख 
जोकि भूतपूर्व गृहमन्त्री श्री राज़गोपालाचायंजी अपनी पुस्तरूमें कर 
गये .हैं, वह जहां प्रमाणांनुग्रहीत है, वहां 'युक्ति-युक्त भी हे । तव उस” 
का खण्डन :किंसी भो प्रकारसे नहीं किया जा सकता । तब फिर औ- 


.धर्मदेवजीका इस विषयका परिश्रम कोई फल नहीं रखठा। 


= 


(१५) वेदमें प्रतिमोपासना । 


आयसमाज आदि अर्वाचीन सम्प्रदाय वाका विचार है कि 
“वेदर्मे प्रतिमोपासना अर्थात्‌ सूर्तिपूजाका गन्ध भी नहीं है-इसे पुराणोंनेही 
प्रचलित किया है; अथवा जैनियोंने इसे जारी क्या है |! पर ऐसा 
कहना वेद्से अपनी अनभिज्ञता प्रकट करना है । वेसे तो वेदमें मूति- 
पूजा ठसाठस भरी पड़ी है; पर हम एक वेद-मन्त्र उपस्थित करते हैं; 
जिससे ्रतिमोपासनाकी वेदिकिता सिद्ध होगी । फिर कोई यह कहनेका 
साहस न कर सकेगा कि--वेदर्मे मूरतिपूजाका गन्ध नहीं है । 


अथववेद्संहितामें एक मन्त्र आया है 
“संवत्सरस्य प्रतिमां यां त्वां रात्रि! उपास्महे । 
सा न आयुष्मतीं प्रजां रायस्पोषेण संज? (३।१०।३) 
इसमें प्रतिमोपासना तया प्रतिमासे प्रार्थना वेदिक सिद्ध होरही है । 
इस मन्त्रका भ्रन्वय इस प्रकार. हे--'हे रात्रि ! संवसरस्य प्रतिमां यां 
स्वाम्‌ उपास्महे, सा स्वं न भायुष्मतों प्रजां रायस्पोषेण संस्रज' । इसका 
अर्थे यह है--'हे रात्रि ! संवत्सरकी प्रतिम ( सूति ) जिस तेरी हम 
उपासना करते हैं; वह व्‌ प्रतिमा ( मूर्ति ) हमारी प्रजा ( सन्तान ) 
को घन-पुष्टि आदिसे संयुक्त कर? । यहांपर रात्रिको संवत्सरकी प्रतिमा- 
रूपमें उपासनीय माना है । प्रतिमा मूर्तिको भ्रौर उपासना पूजाको 
कहते हैं आर फिर उस प्रतिमासे अपनी सन्तानकी समृद्धि प्रार्थित की 
गईं है । इससे मूतिंपूजा तथा उससे प्रार्थना वे दिककालसे चली आ-रही 
हे-यह सिद्ध होगया । यदि वेद मूर्तिपूजा न मानता; तो रात्रिको 
संवत्सरकी प्रतिमा न बनाता तथा उसकी उपासना तया प्रार्थना न कराता। 


CC-0. Ankur Joshi Collection G 


| 
| 
| 
| 
| 


विक... ० 
'ातिमाय्‌ उपास्महे! यह शब्द भिमोपासनाको बेरड हर 
दर 


ह 
£ 

s 

5 

i 

i 
» € 
| 


बेदमें ्रतिमोपासना 


रहे हैं । 

इसके अतिरिक्त यहांपर “संवत्सर? का अर्थ प्रजापति ( 
है । जेसेकि--शतपथ भाझणोर्मे--'स॒ [ प्रजापतिः ] द । 
[संवत्सरं] आत्मनः प्रातिमास्‌ अस्रक्षि यत्‌-संवत्सरमिति, तस्माद र 
प्रजापतिः संवत्सरः इतिं, आत्मनोः हतं... प्रतिमामसूजत्‌, यव र 


` संवत्सरः, ,चतुरहरेः ':प्रंजापंतिः; . तेन उ. ह' पुवः . भसः र 


( १११६४१२.) ॥वेदेमे' वांदियोंके मंतमें रूढं शब्द नहीं होर; ६ 
रात्रि शब्दमी यहां योगिक है। स्वाठ दयॉनन्दजीने अपने (तिक 


में रात्रि! का अर्थ इस प्रकार किया है-'राति-सुखं ददातिरती ह|. 


( ३।६.७ 3 कु ची) १॥०५४% १ 
; .; न्व भक्त अपने सामने विद्यमान भगवानूकी . मूर्तिक़ो लत को | 
कहता: है कि-- हि (रात्रि !) अक्तोंको आनन्द देने वानी! (संवस | 


- प्रजापति परमात्माकी,( श्रतिसां.); मूर्ति... यां. स्वां ) जिस. तेरी (गा | ` 
: स्महे ) हम - उपासना करते हैं; (खा ) वह तूः (नः) हां |. 


( प्रजांम्‌ं ) सन्तानको ('आयुष्मतीस्‌ः) चिरायु करके ( रायसोष 
संखुज ) धनवस्त्राद्रिसे संयुक्त कर'। इस मन्त्रसे सिदध-हुय़ा कि 
पूजां तथा उस मूर्तिसे अपने किसी मनोरथ की प्राथंना करनी र 
वेद-सम्मत है | तंब “वेद॒को मूंतिं-पूजा सम्मत नहीं? ऐसा कहना के 


पूजक नहीं मानता--यह भी ठीक नहीं, वह भी मूतिपुकक t 
देखिये । ; 


र. 

र्‌ 

र जो अपने भाग के त 
“अंपना अज्ञान प्रकाशित करना हे । आर्यसमाज जो अपने आपको मू 
र 

| 


आर्यसमाजकी मूर्तिंपूजा . 
आर्यसमाजके प्रवर्तक स्वा०द॒०जीने 'सत्या्थप्रकाश” की भूमि 


4 6 सॉमें जो किया 5] | 
। An 2००१८ है इन ससुरलासाम जोकि सत्यमत प्रकाशित किय 


३६० श्रसनातनधमालाकः (४) 


होनंसं सुझको सर्वथा मन्तब्य हे? ( पु० ३ ) यहांपर सत्यमत? 
बब्दूसे स्वामीजीको अपना मत इष्ट हे, क्योंकि वे अपने मतको वेदोक्त 
इतेः हैं| स्वामीजीने स० प्र०.के १३ समु० २३० पृष्ठमें श्रीनात्रकके 
मतवालोके लिए लिखा है--“यह मूर्तिपूजा तो नहीं करते; किन्तु उससे 
विशेष अन्‍्थकी पूजा करते हूं । क्या यह मूर्तिपूजा नहीं है ?? स्वा? 
नदजीने यहांपर अन्थकी पूजा अर्थात्‌ सम्मानको भी मक्तिपजा 


है | फिर वे इसकी स्पष्टता करते हे--'किसी जड़ पदार्थके ' 


मने शिर कुकाना वा उसकी पूजा.करन/ सव मुर्तिपूजा है। अब यहां 


इस स्वामीजीके वेदोक्त वाक्यकी परीक्षा करनी चाहिये कि -- आर्यसमाज ' 


भी मृतिंपूजक है वा नहीं-?: पूजा? का र्थ “समान? हुआ “करता है, 
चाहे वह प्राचीन-ढंगसे कियां जाय वा आजकलके. ढंगसे | अब 
देखिये न; छः 

(१) ला० लाजपतरायकी मूतिपर १७ नवम्वरको डी० एं० बी० 
त्ेजके स्टाफ तथा गुरुकुलवालांकी ओरसे लाहौरमें फूल 'चढ़ाये 
बाते थे, अबे भी कहीं चढ़ाये जाते हें । यह भो स्पष्ट ही मतिपंजाः है 
जोकि यह उनका सम्मानप्रदर्शन'शा। यदि यह कह कहा-जावे किं 


हों उनके खुत्तकी पूजा लक्ष्य नहीं, किन्तु उस हस्ती:( सत्ता ) ला. 


शबपतरायुके च्यक्तित्वका सम्मान करना. लच्य' है--जिसने 
देशकेलिए अपना उत्सगं करदिया--तो मूत्तिप्रजोके: विषयमेंभी 
गह. क्यों. नही सोचा जाता ? वहां भी तो पत्थर सम्मानका 
पक्ष नहीँ होता; तु शिव, विष्णु रादि ही पजाके लक्ष्य 
ते हैं , साकार सतिपर साकार फूल चढ़े, इससे निराकार सत्तापर 
झारी निराकार श्रद्धा चढ़ी । लक्ष्य सम्मान सिद्ध हुआ । फलत 
भ लाजपतरायकी जड़-मूर्तिका सम्मान भी स्वामीजीके अनुसार मृतिं- 


द हुई । 


— है 
| 5 . 


वेदम प्रतिमोपासना ३६१ 

e ™ नश य 
(२) श्रायॅसमाजी लोग सन्ध्या समाप्त करके फिर उठते हुए 
परमात्माकों नमस्कार करते 


काः र; क्योंकि--ठनक्ी सन्घ्याका अन्तिम 
मन्त्र नमः शम्भवाय’ है 


। उस समय सामने या कोई दीवार होती है- 
या पृथ्वी वा आकाश | इन जड़ोंके सामने उनका सिर झुका--यह भी 
स्वामीजीके उक्त वेदोक्त वाक्यक्े अनुसार म॒तिपजा हुई । यदि कहा जावे 
कि--वहां नमस्कारके लक्ष्य एथिवी-ग्राकाश नहीं थे: किन्त परमेश्वरही 
आ>-तों यही बात मृतिंपजामें भी समकी जा सकती है । वहां यह नहीं 


* कहा जाता कि ऐ पत्थर ! तुझे नमस्कार करता हूँ किन्तु कहा जाता 


४ हे-“श्रीविष्णवे नमः? 


(३). कएडामिवादन आयंसमाज़में भी होता हे--कांग्रेसमेंभी आर्य- 


संमाजियोंद्वारा सम्पन्न होता हे । कणडेपर पुष्पमालाभी चढ़ाई जाती 
है, खड़े होकर उसकी सलामी की जाती है। जड़के सामने उसका सम्मान 


पूव प्रकारसे मृतिपूजा ही सिद्ध हुई । यदि कहा जावे कि-वह प्रतीक ॐ 
ग है वा भारतमाताका है--श्रतः उसीका सम्मान होता है, न कि 


लाल वा भगवे सस्त्रका; तो यही बात. मर्तिपजामें भी जानी जा 
सकती हे । 


F ~ 


„ . (४) आर्यसमाज परमात्माकी पजा तो मानता ही हैं। तब बह 


“जिसभी प्रकारसे उसकी पजा करे, वह मृतिंपूजाही होगी । सर्वब्यापककी 


कभी किसो न्याप्य वस्तुके बिना पूजा की ही नहीं जा सकती; क्योंकि 


पूजक उसके समान निरवच्छिन्न व्यापक नहीं | पक परमात्माकी पजा 
किसी एक सीमित स्थानपर ही करेगा , सोमित दिशाकी ओर सु ह करेगा, 
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३६२ श्रीसनातनधर्मालोकः (४) 


सीमितही रूपसे उसे नमस्कार करेगा; सीमित ही वेदमन्त्र पढ़ेगा--तो 
यह -सब मूतिपूजाका ही प्रकार हो जाता है। फल्नतः जबतक पूजक स्वयं 
सीमित है; उस असीमितकी असीमित रूपसे पूजा कभी कर ही नहीं 
सकता । तब उस असीमितकी सीमित पूजककेद्वारा पूजा-यह म्‌तिपूजा ही 
होदी हे-चादे पुजारी इसे यह नाम न देकर 'हंरवरोपासना-प्रार्थना”नाम दे । 


सौमिवः्पूबकका मनभी उस असी मितकी थाह नहीं पा-स£ता। सीमितका 2 


सोमित सुखभी असीमितका गुणाजुवाद नहीं कर सकता । पर जब 


करता हे; तो स्पष्ट मृतिपजाके ढंगसे, क्योंकि-चह पजक स्वयम्‌ एक-देश 


में होता है इसलिए उसकी एकं-देशी- ही पजा करता है । एकदेशी पजा 

मूर्तिपूजा ही होती दै | जब वह “प्राची दिगग्निः? मन्त्रसे पर्व दिशार्मे 

उस परमात्माकी स्तुति-प्राथना कर रहा होता हे उस समयं वह भन्य 

दिशाओंमेंभी व्यापक उसकी स्तुति-प्राथंना न कर सकनेसे उसे मंतिकी 
वरह सीमित कर रंहा होता है| जब यह :दक्तिणा दिगिन्द्रो” बोलकर 
दक्षिणमें परमात्माकी स्तुति-प्राथना कर रहा होता है-- उस समय शेष 
दिशार्ओमें उसका ध्यान न कर सकनेसे पजक ईश्वरकी मृतिकी तरह 
सीमित पूजा कर रहा होता है। जब पजक परमात्माका उपस्थान करता 
है अर्थात्‌ उसको अपने निकट होनेकी बुद्धि रखता है यह भी मर्तिपजा 
ही हो जाती हे । फलतः परमात्माका पुजारी अत्येक दृशामें मतिपजाकी 
ही शेल्लीकों अपनाये बिना-नहीं रह सकता । हाँ कोई नास्तिक हो-- 
उसका पुजारी न हो--तो यह भिन्न बात है। 


| 


(९ क काकडीके वाघिकोत्सवपट्‌ वे पस्तकांको ०, Gujarat. An 2Gकसघीनीकेः नुवर मूतिपूजा ढ | | 


वेदमें प्रतिमोपासना 


ति बनाया दा 0 क देनेके लिए उन्हें सभापति बंनांया गया था --स्वामौनो डे 
वाक्यके अनुसार यह मुतिपूजा दै । इस मर्तिपजाको स्वा० 
( उस समयके ला० सुत्त्शीराम ) ने सम्पन्न कियाथा | . 


(६) वेद पुस्तकों तथो स्वामीजीकी प्रतिमांको सम्मान ऽ 
विशिष्ट स्थानपर .रखना तथा पत्रोंके सुखपृष्ठपर- रखना--यह स 
मृतिपजा दै। ६ आ क. 

फलत: प्रतिसोपासन्ा ज़हां “वैदिंक है; :वहां -सक्षी समंदर 
व्याप्तःमीं है । घंटा; ब्रंडियोले. वाःशंख बजानां ही-केवलममजानहाँ होगे। 
पूजाके भी कई प्रकार होते हैक सिरे हेट उतार लेनेस ही पुंजा कह! 
है, कोई फूलंमाला ही चढ़ा देनेसे पजा करता. है, कोई स्तुति-प्रायंग 

देनेसे ही पूजा करता दै। कोई विशेष दिशांकी ओर मुख हे 
हेश्‍वरकी, स्तुति करता है-ःकोई किसी एक स्थानपर बकर प्री | 
प्राथना करतय है--ज्यह संत्र. मांतेपूजाके ही अ्रकार-.हैं,| फतत: "मति 
सववेव्यापक है । इससेः क्रोई ईश्वरपूजक- सम्प्रदाय (नहीं छूरः सक्तां ह 
मृतिपूजाका खण्डन अपना खणडंने' हे । के Mess . 
= 


द 


एकवार “प्रकॉश? पंत्रके ष्यङ्कके'सु-पषठपर स्वां० दे०्बीकी र प 
थी । दूसरी ओर उनके मुखके साथ “भह्ले? के बूटका चित्र या; ई 
आयंसमाजी विगड़ उठे थे कि--यह स्वामीजीका अपमान: किया लाया १ त 
सम्प्रदक सहाशय-कऋष्णने फिर वैसा न करनेकी प्रतिज्ञा :की- थी । खाग स 
दग्जीकी-मूतिपर पांव रखनेसे हेदराब्राद दक्षिण में  आयक्षमानी-गण | 
बुद्धदेवजीपर बिगड़ उठे थे कि तुमने महर्णिका अपमान किया हैत 


कप 
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..(१६), आन्नतांखाद-रहस्य . . 


परमात्मा यचपि निरोकीर 'ग्रौर सवेब्यांपके लता है, तथापि प्रत्रॉ- 
उश अपनी सर्वाशक्तिमत्तासे: साकारसी हो! जाहा हे । 'यहाँपर- यह 
हा जाता है कि 'लिराकारत्व और साकारव्व्‌ . परस्पर-विरुद्ध घर्म हें, 
३ एकम कैंसे रह सकंते हें? इसपर यह जानना चाहिए कि एक बस्तुमें 
एसपर-विरुद्धता न होना यह लोकका विषय है, लोकोसरका नहीं । 
प्लौकिक, लोकोत्तर श्रथवा सवंशक्तिमानूमें परस्पर विरुद्ध -धर्मचाज्ा 
ता तो स्वाभाविक हुआ करता दै । प्रत्युत ऐसा होमा उसका दूषण 
ही, अपितु! भूषण होता है-।. परमात्मा भी अलौकिक: सर्वशक्तिमान्‌ 
ह बोहोतरपर्मा है अतः उसमें, परस्परविरुद्धधमंवत्ता भी स्वत:सिद्ध 


| साहित्यमें रस” अलौकिक माना गया है, इसी कारण उसमें परस्पर 
दिर्दधम भी माने जाते हैं । पाठकगण देखें--- a 


रसका कार्य! होना खरिडत करके फिर उसे “काय” सिद्ध किय 

गा है, उसका 'ज्ञाप्यत्व? निराकृतं करके फिर उसे “ज्ञाप्य? सिद्ध किया 

गा हैं। रसको “परोक्षः भी नहीं साना जाता;' अपरोक्षमी नहीं । उसे 

तिविकल्पकज्ञानग्राह्म? भी 'नहीं माना जातां; *सृविकरपकञ्ञानग्राह्य? भी 
हटू ~ १ न चिः 

*। फिर उसे वेसा (सविकल्पकज्ञान॒ग्राह्य तथा निवि कुल्पकज्ञानग्राह्म) 

गा भी जाता है। उसे “भविष्यत्‌? भी नहीं माना जाता, 'वत्तमानः 


बता ाता। ह|” ,.  , . .। 


` + पर वादीको प्रश्‍न होता है कि बह ( रस ) परस्परं-विरुद्ध कयो 


& न FN “20५ > a ~ 
"७ हैं? और वह स्वयं हे क्या वस्तु? उसपंरे साहित्यकार 


चे 


'तस्माद्‌' अलौ किंक:: सत्यं वेद्यः सहदयेरयम? (“सा हित्यदर्पणः 


गी कहीं माना जाता | फिर: -उस्रग्राभाव-स्वरूप: रसको उभयात्मक भी 
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दृतीय परिच्छेद)श्रर्थात-रस श्रल्लौकिक-लोकोत्तर है । इसे सहृदयही जान 
सकते हैं। ४ ; 

' फिर वादीका प्रश्न होता है कि वस्तुकी परस्पर-विरुद्धता तो दूषण 
डुआ करती है, इस ( रस ) में वह कैसे है ? इसी अंभिप्ायसे 'काब्य- 
अकाश” में शङ्का की गई है कि--कारकज्ञापकाम्यामन्यत्‌ क्व इष्टम्‌ ?? 
अर्थात्‌-- इस संसारमें वस्तु या तो कारक होती है या ज्ञापक, पर 
यह रस कारक वा ज्ञापक दोनोसे भिन्न कैसे हे? इसपॅर वहां सिद्धान्ती 
दोरा उत्तर दियाँ'गया है कि--'न क्वचिद्‌ दृष्टम-इति अंल्ोकिकत्व- 
सिंद्धभू'षणंमेतद्‌ न दूषणम्‌ ! उभयाभावस्वरूपस्य च उभयात्मकत्वमपि 
पवेवल्लोकोत्तरतां ` गमयति, न तुः विरोरघम्‌?,73""( चतुर्थं उल्लास, 
रसनिरूपण ) BC (५६ 5 ४ ४ ड 


. . तात्पर्य यह है कि इस संसारमें कारक. और ज्ञापकसे भिन्न बन 
फोईभी नहीं. देखी गई | पर यह रस उनसे भिन्न देखा गया है अतः 
यह स्पष्ट है कि रस संसारी लौकिक वस्तु नहीं, किन्तु अलौ किक-लोको- 
जर पस्त है। लोकोत्तरतामें परस्पर-दिरुद्धठा स्वाभाविक हुआ करवी 
है। उभयाभावस्वरूप होकर भी उभयात्मक होना---यह अलौकिकताका 
भूषण है, दूपुण नेही । यही परस्पर-विरुद्धताही वस्तुक लोकोत्तरता 
की परिचायिक! है । 


"` इ प्रकार सिद्ध हुआ कि परस्पर विरुद्॑ंधमंवत्ता वस्तुकी अलो- 
'किकता बताती है। रस अलौकिक है, भ्रत: उसमें परस्पर-विरुद्धधर्म 
होना भी स्वाभाविक है। इसी प्रकार परमात्माको 'रसो चै स.? उैत्ति- 
रीयोपनिंषत्‌, ब्रह्मानन्द वल्ली २ सप्तम (अनुवाक, अथवा तेत्तिरीयार- 
ण्यक म२।७ ) इस प्रकार . रस-स्वरूए माना जाता है । परमात्माको 
अलौकिक तथा सर्वशक्तिमान्‌ सभी मानते हैं । इसीलिए उस परमात्मामें 
“निराकार-साकार “रूपें परस्पर-विरुद्धध्मवत्ता उसकी अलौकिकताकी 


(५-0. Ankur Joshi | in Gujarat. An eGangotri Initiative _ 
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सिद्धि में अमोघ अस्त्रही है । इस प्रकार परमात्मा भ्रलौकिक तथा सर्व- 
शक्तिमान्‌ होनेसे निराकारभी होता हैं और साकारभी । वह अपनी 
सर्वशक्तिमत्तासे ्रयोज्या-शक्तिको आविष्कृत करता है, अप्रयोज्या-शक्ति 
को नहीं । उ 
वस्तुतः परमात्माको जो कि निराकार कहा जाता है--वहां उसके 
आकारका निषेध इष्ट नहीं होता । आकारका परमात्मामे सवंथा निषेध 
इष्ट होनेपर तो उसमें थन्यतापत्ति प्रसक्त होगी । अतः बहांपर 'निरा- 
कार? शब्दका “अनिवचनीय आकार वाधा! इस अर्थमें वात्पयं हुआ 
करता हे । जैसे कि किसीने पा कि वहांपर कितने पुरुष थे ? दूसरेने 
उत्तर दिया कि असंख्य । यहांपर “असंख्य? कहनेसे . उक्त पुरुषोंका 
संख्याराहित्य अभिप्रेत नहीं होता, क्योंकि उनकी कोई ने कोई संख्या 
तो हुआ ही करती है, किंन्तु जैसे वहां पर अभावार्थक भी “नंन? संख्याकी 
अनिवंचनीयताको बताया करता हे, वेसे ही “निराकार” शब्दर्मे भी “निर? 
शब्द आकारकी अनिंवंचनोयता-दिव्यताको बताता है। जेसेकि ईश्वरके 
विषयमे वेदों “नेति-नेति? ( बृहदारण्यक ४ (६)४।२२ ) सुना जावा 
है । यहांपर परमात्माके निषेधमें तात्पर्य नहीं रहा करता, किन्तु उसकी 
अनिवंचनीयतामें तात्पर्यं हुआ करता है, वैसे “निराकार” का “निर? शब्द 
भी आकारके चिषेधमें तात्पर्यवान्‌ नहीं, किन्तु उसके आकारकी 
अनिर्वंचनीयतामें तात्पय रखता, है । 


उस निराकारत्वमें न तो परमात्माकी उपासना हो सकती है, न 
स्तुति, न कीर्तन | न उसका निराकारत्वर्भे ध्यान हो सकता है, ने उसे 
हम जान सकते हें | अराम्य एवं अचिंत्य होनेसे न हमारे. जीवनपर 
उसका कुछ प्रभाव पढ़ता है, न हम अपनी त्रुटियां पूरी करने और 
अपनेकों उच्च अवस्थार्मे लानेके लिए उससे कुछ प्रार्थना कर सकते हे, 
क्योंकि किसी मानुषी गुण प्र म, दयालुता आदिका हम उस निराकारके 


CC-0. AnRur 


साथ सम्वन्ध नहीं कर सकते, न किसी प्रकारसे उसकी पजा का. समते, 5) An ०9 याई १०४१६ ) इस प्रकार साकारभी कहा ६ | तब | 


। सप 
वह हमारे ज्ञानका परम लक्ष्य तो हो सकता है, हे स्‌ 
पात 


नहीं । उपास्य वह अपने विशिष्ट रूपोंमें . ही--साकार 
ही हुआ करता है। 22: 


पहले कहा जा चुका है. कि परमात्मा लोकोत्तर होता दे 
उसमें विरु्-धमं होना .स्वाभाविक दै। अवः'उस ( परमातमा गम 
वेदादिशांस्त्रानुसारं परस्परविरुद्ध धमं देखें 

“अज्ञायमानो बहुधा त्रिजांयते? (. यजुवद्‌.वा० सं० ३११६ ) 
मपर परमात्माको... अजायमान? कहा दै, इधर “विजायते? से उसका दि 
जन्म कहा दै, यह परस्पर विरुद्धता दै “स एव त्युः सोऽमूतम्‌ (अर 
शौ० सं० १३।४-३।२२) यहांपर उसे मृत्यु तथा भ्रसृत कह 


गया है | 'तदेजति-तन्ने जति, तद्दृरे-तंद्‌. अन्तिके । तदुन्तरस्य सस्य , 


तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः? (यजुवंद. वा० सं० ४०।४,यहां उसे चल्ननक्निय 
शीर तथा चलनक्रियांरहित, दूर और समीप, भीतर शर बाह 
चताया:है.। ये भी परस्पर विरुद्द-धर्स हें । “नासदासौद्‌, नो सदातोत 
च ऋ०-शा० सं० १०।११६।१ यहांपर उसे सत्‌ अथवा असत्‌ से मित्र 
कहा. है । “अणोरणीयानू, महतो महीयान्‌? ( शवेताश्वतरउपनिपत्‌ 
३।२० ) “सवेन्द्रियुणाभासं सर्वेन्त्रियविवजिंतमः ( श्वेत्ा० ३|१७, गीग 
१३।१४ ) “नमो अयेष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च ग्रंपरजाय च' 
< यजुः वा० सं० १६।३२, ) यहां परमात्माको छोटेसे छोटा भर पढेर 
बडा. इन्द्रियसहित औरं इन्द्रियरहित कहा है । जिन उपनिषदोंमें हे 
“ग्रपाणिपादो जवनो ग्रहीता? ( श्वेताश्व ३।३ ६.) इस प्रकार निराका 
कहा है; वहीं उसे 'सब॑तः-पाणिपादं तत्‌ सर्वदोष्षिशिरोमुखम!” (इताः 
३।१६ ) “विश्वतश्चचुरुत विश्वतोमुखों विश्वतोबाहुरुत विख़तसाद 
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हैं, यह हेम गत १४वें निवन्धमें बता चुके है 


श्रीसनोतनधर्मालोक: (४) 


परमात्मामें विरुद्धधर्मता सिद्ध होनेसे उसमें अलौकिकता सिद्ध हुई | 


अलौकिकता होनेसे उसमें निराकारता-साकारताभी सिद्ध हुई । इस 
प्रकार उसे नियु'ण तथा सयुण, न्यायकारी तथा दयालु भी लोकोत्तर 
होनेसे कहा-जाता है । जब परमात्मा.साकारभी सिद्ध होगया; तब उसके 
ग्रववार होनेमें कोई भी बाधा न रही । जवकि वह ब्रह्माएडके श्रणु-अगु 
श्र कण-कणमें व्याप्त है और उसकी शंक्ति अग्नि, जल 
वायु, भ्राकाश, एथिवी ्रादिमें ओत-ध्रोत हो रही हैं; तब वह किसी 


विशिर्दकेद्रेमें भी प्रकट हो जांता है। इसी विशेष केन्द्रमें प्रकट 


\ 
होतेकी परिभीपाको ही “अवतार”कहा जाता है। 
` एक स्थलमें उसकी' प्रकेटता: हों, जानेपर उसकी अन्यत्र संत्ता नष्ट 


नहीं हो जाती, अथवा वह इससे एकशो नहीं हो जाता। जोकि कहा 


जाता है कि-- अखण्ड, सच्चिदानन्द, निर्विकार परिपूणं, सवंशक्तिमान्‌ 
प्रमात्माका_झवतार नहीं हो सकता, क्योंकि वह सबसे. बड़ा र 
निराकार है, तव वह मनुष्य आदिके, छोटे-छोटे शरीरा )और बहुत 
बदे-बीदे गर्भाशयोमें केसे प्रवेश कर सकता हे ? इस कारण उसका 
ग्रवतारभी नहीं हो सकता?--इसपर यह जानना चाहिये . क्रि आकाश 
सए ससारी पदार्थोते बडा हे और निराकार है। परमात्माकी अपेक्षा महा- 
सूह, क्योंकि परमात्माके लिए 'सूचमाच्च तत्‌ सूचमतरे विभाति? कहा 
जाता ६। इस प्रकार उस परमात्माकी ्रंपेंक्षा स्थूल भी आकाशा घडा 
शादि छोटी-छोटी वस्तुओमे अपनी पर्णतासे प्रवेश करके घडेमें घटाकाश 
तामसे भ्रौर महदादिसें महाकाश आदि नामसे प्रसिद्ध हो जाता है, घट 
ग्रादिके नाशमें भी उसका नाश नहीं होसकता, तो 'ग्राकाशसे भी महा- 
ऐस परमात्मा यदि माताके गर्भाशयमें 'जन्मकर्म च में दिव्यम? (गीता 


५) दिव्यरूपसे अवंतीर्ण हो जाता है, धो इस विषयमें आश्चयंका 
ग्रवकाश क्या ? 
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जव भगवान्‌ न होता:हुआ भी निराकार जीवं,. "देहके सम्बन्धसे 
विकारको प्राप्त नहीं हाता, तव भगवान्‌ सर्वशक्तिमाम, स्वतन्त्र, मायाका 
वशकता परमात्मा अवतार लेनेमें भी विकारयुक्त नहीं होता. श्रग्न 
शौर बिजुली' निराकार रूपमेँ सवव्यापक्र होतेः हं, परन्तु घषणादि कार- 
रतश मे कहीं-कहीं प्रकट भीःहो जाते हें । एक स्यलमे प्रकट होकर भी 
अन्य स्थानमें उनकी स़ज्ता नष्ट नहीं होती, और न कहीं न्डन्हे , बन्धनहीः 
होता है। बादलों में प्रत्यक्ष. दीखती हुईं भी विद्य तः वहांसे नीचे पृयिवीपरः 
गिर्‌; करभौ, अन्य स्थलमें नष्ट नहीं हो जाती, उसको सवब्यापकता फिर 
भी अण्ण रह जाती हैं। एक स्थानमें प्रकदु होकर तथा चुझकर भी अग्नि 
अत्सत्र असाववान्‌ नहीं हो जाती, आ ने ही वह मूलभूत सहने 
भिन्नही होती हे, वा. भिन्न रहती, दे--“पूणस्य प. णंमादाय पूणमेवा- 
वेहिष्ेतेः,(बरुहदारण्ग्रक १।१।१).।... Fy ne BoE 
निराक्रार रूपमें भी यद्यपि अग्नि सबन्यापक रहती है,तथाफि वद साघा- 
रण पुरुषाक्े. उपयोग. नहीं आम्रकती । कहीं प्रज्वलित ,होनेपरभी उसदी. 
” सब्रव्यापकतामें राधा, नहीं. आती । प्रज्वलित अप्रज्वलित अग्निमे कोई 
वास्तविक भेद नहीं हुआ. कर॒ता, प्ररन्तु. प्रज्वलित होकर ही वह ल्लौकिक 
पुरुषोंके उ पयोगमें अआतो, है । डसु,कारण उस, अपस वह उपास्य. भी 
होती है,।.यही बात. परमात्माके अवतारः विषयमे भी समझी चाहिये । 
उस समय परसात्माका श्र ष्ठांके साथ स्नेद तथा अधर्माके प्रति. क्रोघभी 
स्वासाविऊ हीता है.].डस , समय भपचारिकतासे इसका जाति-विशेषसे 
सम्बन्ध तथा, वणीश्रसधमंसे सस्प्रन्धभी जनशिक्षा्थ हो जाता है। जैसे. 
एक अग्निका एक देशके.भी सिल्न-मिल्न स्थल्लोमें एक साथ ही प्राकव्य 
होजाता है; वसेही दो .अबतारभी रास-परशरामक्ती -झांति.एक-देश तथा. 
एक सम्रयमें भी प्रकट हये जाते हें;।, उसप्रज्वलित .यूवताराग्नक्रे पॉथिवोसे 
तिरोभूत हो जानेपरभी उसकी शक्ति दिव्य होनेसे यहां भी अचुएण रह 
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जा सकता हे । वही दुही हई प्रण शक्ति भक्तोंकी कामनाओंको 


पूर करती है, अतः वह उसके अधिकारी पुरुषोंसे उपास्य भी हुआ . 


करती हे । यही स,तिंपूजाका भी रहस्य है, अवतारवाद ही म, तिंपूजाका 
आख हुआ करवा हे । 

जिस समय कोई दो लकड्ियांको घिसता हे, उनके संघष से, 
अथवा पत्यर-लोहेको रगड़से अथवा दियासलाईसे वा आतिशी शीशेसे 
अग्निका प्राकट्यही अग्निका अवतार है; वेसेही जब आसुरी सम्पत्ति 
देवी सम्पत्तिसे संघष क्रस्ती हे उस समय निराकार परमात्मा साकार 
होकर प्रकट हो जाया करता है, इसीको परिभाषिक-रूपमें ' “अवतार” 
कहा जावा हे ।.जेसे “घनुद्रा कन्या'का यह अर्थ नहीं कि 'पेटसे रहित 


लड़की” क्योंकि पेटके बिना लड़की हो ही केसे सकती' है ? तब 'अनु- 


दरा कन्या का अर्थ किया जाता है बहुत सूचम, छोटे पेट वाली 
लड़की । जैसे कि--'अनलङ कृती पुनः क्वापि” में आलङ्कारिकं 
खोग नजूका अभाव अयं “अलङ्काररहित शब्दार्थ? न कहकर “कहीं-कहीं 
अस्फुट अलझ्ार वाले शब्द और" अर्थ” .यह श्रथ किया करते हैं । 
चित्रकान्यमें “अन्यडरयका “ब्यडयसे रहितं शब्दचित्र, अथचित्र” अथं न 
करके जेसे “अस्फुट ब्यङ्ग्य? यह अर्थ किया जाता है; वेसेंही 'निराकारः 
आब्दमें स्थित “निर्‌? परमांत्माकें आकारका सवंथां निषेधक नहीं | वेदमें 
परमात्माके लिए झ्रायां हुआ नेति नेति' ( बृहृदार०-४ (६) ४।२२) 
शब्द परमांत्माके भ्रभावको नहीं बताता; किन्तु उसके आकारकी 
“अनिवचनीयता? हीं “निर्‌? शब्दुसे द्योतित होती है, अन्य “निराकार” 
में “निर्‌? शब्द सर्वया श्रभाव अर्थ वाला माना ' जावे; तो ' परमात्मामें 
शून्यताकी प्रसक्ति हो जावेगी | परं यह इष्ट नहीं, अतः “निराकार! का 
अथं “अनिर्वचनीय? वा “सवंजनदुर्वेधय भ्राकार' वाला? यही अर्थ है, 
“साकार” का “सववेद? अपना: विचनीय आकार विशेष वाला” यह अर्थ 
हे । तब इसमें उस परमात्माकी लोकोत्तरताके कारण कोई दोष वा 
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विरोध नहीं पड़ता । निराकारभी जीवात्मा जब अल्पशक्ति वाला शो 
हुआ भी आकारकों धारण .कर लेता है; तब सर्व-शक्तिमान्‌ होल 
परमात्मा मायिक-शरीर धारण करके साकार क्यों न बन सक्के ? 
जो यह कहा जाता है कि “जीव तो कर्मबन्धनमें वढ 
शरीर-घारण करता है; तो क्या परमात्मा भी वन्धन-वबद्ध हैं, गोड 
शरीरधारणरूप-अवता र अहण करता है ?? इसपर यह जानना चाह 
कि केदी तो किसी कर्मके कारण--चाहे चोरी रादि दुष्कर्म हो 
वा देश वा धर्मविशेषका हित-विशेषरूप सुकर्म हो, जो राजाको परि 
नें हो--जेलखॉनेम भ्राता है और उसमें बन्धां रहता है, - डस क 
दुंडकी र्वैधि समाप्त होनेपर रांजाके द्वारा जेलखानेसे छूरता है; ए 
-राज्ञा उसी जेलखीनेमें अपंराधियोंपेर दंया करनेके लिए स्वयं स्वता 
सै भ्रातां है। इस प्रकार परमात्मा भी, क्‍योंकि “जन्म कर्म च मे दिं 
( गीता ४।६ ) न-मां कर्माणि लिम्पन्ति? ( भीतां ४।१४). ` 
अवतार होनेमें अमाणमूंत प्रजापतिश्चरति गभे अन्तरनायमानो 
बहुधां विज्ञायते ।? ( वा० यज्ञे दृ सं ३१।१६ )। इंत्यांदिं बंहुतपे 
वेदभन्त्र हैं | विजायते? कॉ अर्थ स्वामी दयाननंदजीने भौ "विशेषे 
अकट होता है? यहीं किया हे ॥ “विशेषकर प्रकट होना? ही तो “गरवतार 
होता है; वेखे वहं श्रेप्रेंकट-रूपमें तो सर्वत्र व्यापंक॑ रहेंता ही हे! श्रु, 
इसी मन्त्रका 'अंबिकर्ल तेंथा स्फुट अंनुवाद-- है 
अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोषि सन्‌ | 
प्रकृति स्वामवष्टभ्य सम्भवाम्यात्ममाययां ॥? (४।६) 
“यरुदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ! 
अम्युत्थानमधमंस्य तदात्मानं सुजाम्यहम्‌ ।? ( ४७ ) 
इत्यादि” “भगवद्गीत” के पद्य हे । : ह 
'महामष्यं? में कहा है--'एक इन्दरोऽनेकेस्मिन्‌, तुते रहयो 
युगपत सर्वत्रे भवति ।' ( १।२।६४ ) एक इन्द्र सँड अजे ही | 
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जानेपर सब स्थलारमे एक साथ प्रकट हो जाया करता है, यही बात 


ग्रवतारमें भी समनी चाहिये । “वेदान्तद्शन? का आण्य करते हुए 
गराचायं श्रीशङ्करस्वामीने भी १।२।२३ सूत्रके भाष्यावसरमें 
कहा है-'श्रुतिस्ट॒त्योश्च त्रेलोक्य-शरीरस्य प्रजापतेजन्मादि निर्दिश्यमान- 
झुपलभामहे-- हिरण्यगर्भ: समवतंताग्र? ( ऋ० १८।१२१।१ ) इति, 
समव्तंत--्रजायत इत्यर्थः । 'स वे शरीरी प्रथमः स वे पुरुष उच्यते” 
यहांपर आचार्ये वेदाचुसार परमास्माका अवतारग्रहण माना है । 


कई लोग कहते हें कि 'परमात्माके अवतारकी क्या आवश्यकता 
है | कंस-रावणादिमें व्यापक होता हुआ वह वहीं उसका मर्म 
काटकर उन्हें नष्ट नहीं कर सकता ?! इसपर जानना चाहिये कि जैसे 
गायके स्वास्थ्याथ माखनकी आवश्यकता आ पढ़े; -तो उसके लिए 
गायके अपने सर्वशरीरमेंब्यापक दूधका सूचम माखन उपयोगी नहीं होता। 
उसी गायका पृथक साकार माखन श्रपेज्षित होता है; वेले ही कंस 
आदिके नाशार्थ परमात्माके प्थक्‌ प्रकट होनेकी आवश्यकता'पड़तीहो है; 
तभी लोगोंको पापका-फल स्पष्ट प्रतीत होता है; पाप न कंरने तथा 
पुणय करनेकी शिक्षा मिलती है, भक्तोंका मनोरथ भी पूण हो जाता. है 
केवल कंस-रावणादिको. मारनेकेलिए उसका अवतार नहीं . होता, 
जैसाकि थ्राक्षेप किया जाता है। इसलिए 'श्रीसद्भागवत? में कृहा. 
गया हे-- 
मत्य॑वतारस्त्विह मरत्य-शिक्षणं रक्षोवधायैवं न केवलं दिभोः 
इतोन्यथा स्याद्‌ रमतः स्व आत्मनि, सीता-कृतानि व्यसनोनीस्वरेस्थ |? 
ू Ri ५५ (१8 ) 
` अर्थात परमात्माक्ा मृह॒ुष्यावतार अनु प्योंकी शिक्षाथे हुआ, करता 


> केवल पु ~ >] ~ ~ 
' अ, कैवल राचसोके मारनेके लिए नहीं । अन्यथा अपनी - ातमासें रमण 
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करने वाले भगवानको सीताके वियोगसे अ दु:ख क्यो हो! बह 
विललाप क्यों करे ? यह मजुष्यीक शिक्षार्थ ही होता दे | 


अग्निरूपमें श्रवतीणं होकर वही . तपाता हे, मेघ-रूप 
में ्रवतीणं होकर वर्षा करता है, अ्रन्नरूपमें अवतीर .होकर हमें 
पुष्ट करता है, मंत्यु-रूपमें अवतीर्ण होकर-हमें मारता दै। इस प्रकार 
वही परमात्मा धर्मको चोण होता हुआ देखकर जिस प्रकारसे घर्मकी 
रक्षा करना उचित सममता हैं; उसी. प्रकारसे व्यक्त, श्रब्यक्त, देव, 
मनुष्य, पशु आदि शररोरोंकों धारण कर धर्मकी रक्ता करत है, भ्रपने 
स्वरूपमें भी तदवस्थ रहता हे । जैसे ग्राकाश घडेके अन्दर विद्यमान 
होकर घड़ेके आकारमें दिखाई देता है, घड़ेके लेजानेके साथ उसके 
आकांशका भी जाना-आना दीखता है, वास्तवमें कूरस्थ आकाश- 
ओ-जा नहीं रंहा होता, धंडेकी आझंति हट जानेपर वही घराकाश अपने 
स्वर्पमें हो जाता है; घटरूप उपाधिके योगमें भी उस आकाशने जैसे 
कोई विकार नहीं होता, वैसे परमात्माके श्रववारके विपयमें मी जान 
लेना चाहिये । | 


जैसे गायके शरीरमें सर्वत्र व्यापक भी दूध उसके स्ठनरूप केन्द्रके 
द्वारा प्रकट हो जाता हे, वैसे हो सर्वब्यापक परमात्मा मुर्ति-रूप केन्द्रे 
सूच्म-रूपसे प्रकर हो जाता हे, अथवा विशिष्ट माता-पिताको वा 
विशिष्ट स्थल को द्वारीकृत करके भो अवतीण. ( प्रकट ) हो जाता हे । 
परमास्माने वेद॒ द्विजोंको दे दिया, द्विजोंने वेदोक्त धर्मका 
प्रचार भी भारतीय संसारमें कर दिया । परन्तु श्रव्य-काब्यका उतना 
प्रभाव जनतामें नहीं पड़ता, जितना इश्यका । “सत्यं चद्‌? ( तैत्तिरीय 
उपनिषद्‌ १।५३।१ ) इस प्रकार सत्य बोलनेही आज्ञा देदने दे दी, 


| . परन्तु श्रव्य-काव्यकी इस आज्ञाका साधारण जनतापर प्रभाव क्या 

पड ह ? ञ्‌ वात दरश्य-क्ाव्य द्वारा 
बीत. An SSS nisi यही वात i ( अभिनय, नाटक) द 
|. 
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सत्य-हरिश्चन्द्र रूपमें दिखल्ायी जाय, तो उसका साधारण जनतापर 
खूब प्रभाव पड़ता है। तब जनता भी उसपर आचरण करनेके लिए 
उल्करिउत हो जाया करती है | 

परसात्माने भो यही किया । हमें केवल अपना शरब्यक्ाच्य ( वेद ) 
ही नहीं सौंपा, अपितु उसका अभिनय करके भी हमें दिखलाया । वेद 
द्वारा परमात्माने हमें, “अजुबतः पितुः पुत्रों माता मवतु संमना (शौ० 
झअयथघे० ३।३०।२।३ ) “गोस्तु मात्रां न विद्यते’ ( वा० यजु० २३।४८ ) 
मातो-पिताकों आंज्ञाका पालम तेथा गी“पूजा आदि बंतलाई । वेही 
बात पंरेमात्माने राम॑-कष्णादि-रूंपमें अवतीण होकर हमें सिंखंलाई-। 
_ यह मानव-शिक्षणही अवतारका उद्देश्य हुआ करता है--यह पहले 
“्रौमद्‌भागवत? के प्रमाणसे बताया ही जा चुका है | यही “अचतारबाद 


का रहस्य? हे । 
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मंर्नुष्ययोनिं LOS ७३४७. से Fe देवे योनि ¢ कौ पी 

(१७) मचुष्ययौनि से देवयोनि की भिन्न 

हिन्दुधर्म _सनातनधमंके साहित्य-वेदादिशास्त्रांमे रुर 
व्याप्त है; तब जो सनातनधमंका प्रच्छुन्तृ वा प्रकर विरोधी र 
सम्प्रदाय उसपर प्रहार करना चाहता है; वह पहले इस त 
तथा देव-पूजाको अवेदिक एवंधुराण-प्रोक्त कहकर उसे उड़ा देना चहा 
है; पर जब वहीं बात वह स्वसान्य वेद्में भी पाता हवै; तब इस 
अपनी जान छुड़ानेके जरि वह उन्हें मूनुष्यभिच दिव्य-योति न मानक 
मनुष्ययोनि ही सिंद्ध करना चाहता हे | उसंमें हम पितृपूजा पर गे 
पुने लिख ही चुके हें कि-=हस लोकले सरकर प्रितूलोकसें पहुँचे हु 
पिलर कुहत्याते- हें; उनकी प्रज्ञा. श्राद्वादिसरे करनी चाहिये इत्यारि। 
अब अवहिएट देवपूज़ापर:भी जिश्रन्ञा-य्रावरचक्त है। 


. यहु हसू पुन्न कह . सुके हैं कि-£देवता. अङ्गीः पस्माझाके मि 
अङ्ग हैं । अङ्गीको पूजा अङ्गके ब्रिना हो; ही नहीं. सकती; शौर झा स 
देवताओंकी झुपाले ही जीवन. प्राप्त कर रहे हैं; वृत्त देवपूजा भी हिद 
धर्सका आवश्यक अङ्ग है । तश्ची.भरवाचूजे अपत्ती गीतासें कहा है” 
“देवाचू आवय़तानेन ते देला भात्यन्तः । प्ररहपर सावृसन्तः कक 

` परमवाप्स्यथ? ( ६३१.) इस्ट्रात्‌ भोगानु दि वो. देवा दास्यत्ते . 

भाविताः । ते त्ताचू श्रप्रदायेभ्यो यो सुङ्कत .स्तेत्त.पून. सः! 43१ 
जेसे देवाने हमें अपना काल्यः बेड़ दिया छै, पनी -त्रदी.ताङ; ही 
वसे हमपर अनुग्रह करके अपनी वाणी देव ( संस्कृत ) 'माषा 
हमें दीं है, यहां प्रारण है कि संस्कृत-साहित्यंमे देवेयोनिका 


|] 
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दाय देवयोनिकी सत्ताको दिपाते हुए ५३ 77 7-- देवयोनिकी सत्ताको छिपाते हुए उसे 


च. जे मनुष्ययोनि से अभिन्न 
बताते हैं | उनका यह श्रभिम्राय है कि-..वि 


मजुष्यही देवता हुआ करते हैं, देवयोनि कोई मनुष्ययो बिसे स 
योनि नहीं हैं। वे यहां श्रमाणस्वरूप विद्वाँसो 
र नचर देकर विद्वानु-मनुष्योंको ही देवता तथा सत्यसंहिता 
बे देवा अदं भनुष्याः” इस ऐतरेय ब्राह्मणे वचनको देकर सत्यवक्ता 
“देवताओंको वे मनुष्य 
मिश्र नहीं मानना चाहते । यदि उनकी यह धारणा सच्ची मानी जावे: 
तो हमारे प्राचीन साहित्यका अधिक अंश निकम्मा हो जाता है न 
वह देवमहिमा और देवता-उपाश्चना व्यर्थ हो जाती है, इस कारण 
इस निबन्धमें इसपर वेंदांदिशास्त्रोका अभिप्राय दिया जाता है। ... 


(१) (क) 'विरवे देवा अमर्त्याः? ( यजुः वा० सं० २१।१७ ) यहां 
पर देवताओंको मजुप्योसे भिन्न बताया गया है | (ख 'सुगरावीरिन्द्रः | 
मर्यः तव ऊतिभिः? ( अथवे० २०३५३ ) ऐ इन्द्र! मनुष्य तेरी 
खाश्रोंसे रक्षित होता है | यहाँपर इन्द्र आदि देवताश्रोंकों उपजीब्य 
र मनुष्योंकी उपजीवक और इन्द्र-देवताको मजुष्योंसे भिन्न 'बतल्लाया 
है। (ग)इसीलिए ही इन्द्र! थ्रोजिष्ठ! श्रोजिष्ठस्त्व देवेषु असि, ओजि- 
पोऽ मनुष्येषु भूयासम्‌? (यजु० ८।३ ९) यहां भी देवता और मनुष्यों- 
भ्र मेद स्पष्ट है । यहां वक्ता अपनेको इन्द्रसे अलग बताता है। वह 
ऐको देवताओंमें बलवान्‌ वताता है और अपनेको मजुष्योमें बलवान्‌ 
नारके लिए इन्द्रसे प्रार्थना करता है। इससे स्पष्ट है कि देवयोनि 
र है भौर मजुष्ययोनि भिन्न, और इन्द्र कोई विशेष देव है, मनुष्य 
\ भरे उससे वर भी मांगा जा सकता है। 


(२) यहाँ यह भी-स्म्तेच्य्‌ है--जो वस्तु जिससे ्रभिन्न होती है; 
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मनुष्ययोनि, से देवयोनिकी भिन्नता ४८७ 


अथात्‌ वही होतो है; वहां झिन्नता बताने वाले च ( और ) वा 
( ग्रयवा ) उत ( और ) श्रादि शब्द कभी नहीं हुआ करते । जेसे--- 
स्वा०दयानन्दजी आर्यसमाजियों और श्रार्यसमाजियोके नेता थे?। 
यह वाक्य नहीं बन सकता; क्योंकि--दोनों आर्यसमाजी शब्दोंका 
आपसमें भेद न होनेसे उसमें भेद-भदरशंक और? शब्द नहीं श्रा 
सकता । “वहां मनुष्य और मानुष इकट्ट हुए? यह वाक्य भी नहीं * 
बन सकता; क्योंकि--मनुष्ये और मानुष शब्द आपसमें पर्याय- 
वाचक हैं, उनमें भेद केसे हो सकता है? जब उनमें भेद नहीं; तो 
भेद-प्रदशक और” शंब्द भी!वहां आरा नहीं सकता; परन्तु वेद में 
देवता-मनुष्यांके बीच में "शौर? अर्थ बताने वाले “च, वा, उत? आदि 
शब्द बहुधा आंते हैं उससे उनका भेद स्पष्ट हो जाता है । डदाहरण- 
स्वरूप कई वेद-मन्त्र उप्रस्थापित किये जाते हैं। 'आलोक' पाठक 
उन्हें सावधानतासे देखें ~ ' 


(क) 'अस्॒ता्नाम्‌'( देवानाम्‌ )' उत वा मर्व्यानाम्‌? (ऋ:१ ०३३२) 
(ख) 'देवेषु:उत 'माजुषेषुः-:( अथव. .४।२८।१ ) (ग) “देवानामुत यो 
मर्त्यानामर ( ऋ० ६।१४।१३)` (ब) “यं देवा उत मर्त्यासः 
( ऋ? ६।४८।१ ). (ङ), माचुष्नीणां विशां, दैवीनामुत? ( अय्य 
२०।११।२ ) (च) ` दरिवानामुत्त आचुष्राणाम्‌? ( अ० ४३०३ ) (छ) 
'अस्मि्र देवा अमृत, यस्मिन्‌ मनुष्या: उत? ( अ० ५२।२।१७ ) 
इत्यादि मन्त्रम उत? शब्दः : देवता एड. मनुष्योंमें भेदू-आहक हे।। 
भिन्ते, 'उत' शब्दका: अन्तर नहीं हुआ करता, तब वादियोंको 
या तोः्वेद-आदि शास्त्र:छोडूने: पडे'गे, अथवा देवयोनिकी मनुष्ययोनि. 
से. स्वृतन्त्; सत्ता माननी. पड़ेगी । (ञ्‌) तभी वाल्मीकिरामायणमें 
दो वा-माजषो वा व्व? (युदूकाणड १२७४३ ) यहां दोनोंका भेदः 
प्रदुशंक 'वा,शब्द् आया है.।. . Re 


RN 


: 
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(३) अब इस प्रकारके मन्त्र दिये जाते हैं; जिनमें देवता और 
मजुष्यों का भिन्न करने वाला च? शब्द आता है। .. 
(क) “यत्र देवाश्च मजुष्याश्व? ( अथर्व० १०८३४ ) (खन) 'देवीश्व 
विशो माबुषीश्च? ( यञ्चः १७।८६ ) (ग) 'तस्माद्‌ ब्राह्मणा-ज्रभयी वाचं 
वदन्ति, या देवानां या च साचुषाणाम्‌' ( निरुक्त १३।३।१ ) (घ) 


देवःश्च मनुष्याश्च? ( शतपथ २।३।४।४ ) (ङ) 'ये च देवा असुर! 


ये च. मर्ताः? ( न्छु० २।१७।१० ) (च) 'दिवस्य सत्य॑स्य च? ( ऋऽ 
२।०।२ ) (छ) “अन्तर्देवान्‌ सत्याश्च? ( ऋ००८।२।४ ) (ज) 'तस्मावू: 
ब्राह्मण उभे वाचौ वदति-देवीं च मानुषीं च? ( काठक सं० १४४ ) 


(क) इसी प्रकार “महाभारत” में भी देव-मनुष्योंका भेदमाहुक “च” 


शब्द आया है--दिवात्नां मानुषाणां च? ( वनपव॑ २०१॥२१ ) - 

(४) अब दूसरे शब्दोंके अन्तरसे भी देव-मनुष्योंदी 'एथकता बताने 
वाडे वेद्‌-मन्त्र उपस्थित क्िये जाते हैं । पाठक देखें ==. -.. . 

(क) पुनवें देवा अददुः, धनर्मनुष्या अददुः? ( अ० ९।१७।१० ) 
यहाँ देव-मजुष्य दोनोंके मध्यमे दो वार दिया हुआ पुनः शब्द दोनोंका 
एथक दिखला रहा है । (ख) देवस्य वा मरुतो ! मत्य॑स्य चा ईजानस्य” 
( ऋ० ६।४८।२० ) यहांपर तथा ( ग) ग्रदि वाउसि देवकृता यंदि वा 
पुरुषैः [ मजुष्येः ] कृता? ( अ० ५।१४।७ ) यहांपर भी “वो! शब्दे 
दोनोंकी -सिश्चत्ा स्पष्ट है । (घ) 'अग्निदेंवेपु:राजति, अग्निमते आविः 

शब्‌? ( ऋ० २।२४।४ ) इस मन्त्रमें देव और मनुष्योंके बीचमे 
दो बार कहा हुआ “अग्नि? शब्द दोनोंकी भिन्नतामें ' तोस्पं महक 
है। यदि यहाँ 'देव? मुष्यक्ा नाम होता; तो आगे सितषु? कहना व्यथौ 
होता । (क) "चन्नुदेवानामुत मर्त्यांनास्‌ इति उमयेषा म हं एतदू दैव 


मनुष्याणां चचु:? ( शतपथ ६।२।३।२८ पर “उतै? शब्द ' तथा | | 
ड ड ( २ ) महार) हितिः शब्द, ४ Guj 


< 


मनुष्यंयोनिसे देवंयोनिकी भिन्नता 


-ासलस नका =... | 
“उभय? शब्दसे दोनॉकी मित्ञमिच्वता व्यक्त ह| (दो तिथि 
ह. ल भ 


सम्पच्या तुतुपुदेवता अपि | विस्मयं परभ जसुं: कि 
h 2* पु मानुष 


(शल्यपव ३८।१०) इस महामारतके पञ्चम * 


ए 


देवता श्र 


मानुषयोनयस्तु किसु? 'इस प्रकार अर्थापत्ति द्वारा भिन्न-भिन्न क 


भी दोनोंक्रा भेद सुस्पष्ट है । (छ) “अब वैदे 
मत्येमत्यकृतम? ९ यज्ञः २०।१८ ) यहां भी भिन्नता स्च के 


(४) अब वेद्‌ न? आदि शब्दोंसे देवता 
दिखलाता है, पाठंक उसपर भी ध्यान ढें-- 
(क) 'नहि त्वा शूर ! देवा न मर्तोसो 


भए 
च र 
आर भजुष्योकी गि 


दित्सं्त? ( सापे 


उत्तरा चिक २।२।२।३ )-दे शूर इन्द्रं ! जब तुम देना चाहें | 


सकते हैं । यपर तृ 


में ब्यवधान करने वाला 'न? शब्द दोनोंकी एकता कार रहा है। (॥ 


"+ श्रदेवः “मत्यः? ( ऋ० १०।७० (₹३),। ७) यहांपंर मर्त्यंको ग्र | 
बतानेसे (ग) 'दिवी न मर्त्यो? ( ऋ०१०२२।६ ) यहाँ देवकी लं |. 
बतानेसे नन्‌ दोनोंको भिन्न बता रहा हे । (ध) “नंतु देवेषहं त्याग 


मनुष्यैषु कर्हिचित्‌ ( महाभारंत-उद्योगपवे ' ३६२ ० ) विरोचनं ऐके 
इस वाक्यमें दोनॉक्री भिन्नता स्पष्ट है। (ङ) “नहि देवी न मर 


( ऋसं० १।१६।२ ) यहां दोनों में गृहीत 'न? 


शब्द दौनोकों मितरेति | 


बता रहा है । (च) 'न ते वंर्तास्ति राधस इन्द्र ! देवो ने मलैः 


अल अलग कह है. | 


EE 


_ श्रीसनातनधर्मालोकः (४) 
पे री (च ९ ऋ० ४।१७।१३ ) (न) “न 

देवतां न मृताः" शवसो अन्तमाघुः' ( ऋ० १।३००।१४ ) 
सका देवता भी अन्त नहीं.पा सके, मनुष्य भी अन्त नहीं पा सके? 
कहाँ भी देव-मलुष्यका भेद, प्रत्यक्ष है । “मर्तः? से मनुष्य-मात्रका ग्रहण 
है; तव “य्यार्यामिविनय? में इसका "साधारण मनुष्य? र्थं करते हुए 
खाग्द*्जीका पत्त निमू ल,. सिद्ध हुआ | (८) “महती देवता ह्येषा 
हेण तिष्ठति’ ( ७।८ ) मनुके इस पद्यसे भो देवता और नरोंका 
*द सिंद्ध हो रहा है! 


(६) अंब विज्ञ-पाठक वेदमें. देवता अर, मनुष्योका प्रथक्‌-प्रथक 
्रहण भी देखं--(क॒ देवाः, पितरो, मनुष्या, गन्धर्वाप्सरसश्च. ये? 
(ग्रयव० १२।६।६, ११.७।२७ ) यहांपर “उच्छिष्टाजज़िरे.सर्ते' यहां 
सर्वे! कहनेसे. तथा एथकू-एधक कहनेसे देव, पितर तथा मनुष्य भिन्न- 
मिल्न योनि सिद्ध होते. हं । (ख) 'यं, देवाः, पितरो, मनुष्या :उपज्ञीवन्ति 
संदा? ( अ० १०।६।३२, ) य॒हांपर ,भी देवता; पितर॒. तथा मनुष्य 


बौवित-मनुष्य, तथा देवता विद्वान्‌-मचुष्यांसे, भिन्न सिद्ध हो गये। 
श्‌) देवकृतस्यै नसो$वयजनमलि, सनुष्यकृतस्यत्रसोऽव्रयजनर्मास, पितृ- 
झस्यनसोवृयजनमसि?,( यजुः:वा०: सं० ८१३, ) यहां. भी तीनोका 
मे विस्पष्ट. हैं, । (घ), “पित-देव-मनुष्याणां , वेंदरचच्चः सनातभम्‌? 
(११६४):इस वथु! 'ऋषियज्ञ' देवयज्ञ ,भूतय़ज्ञ' च सवेदा । नृयज्ञ 
पतृय च. यथाशक्ति न हापयेत्‌? ( ४।२१ ) इन, मचुके, श्लोकांमें भी 
जुण्य.पितर-देव-ऋषि भिन्न-भिन्न योनि. सिद्ध हो. जाते हें। यदि 
सु, ऋषि, पितर, नर सुमानयोनि वाले हां तो पञ्च्‌ महायज्ञांकी 


(ब सुंख्या नहीं घट्ती.। ऋषिसूधि भी मानुषी. सूष्टिसे . भिन्न .होती 


पय, इनके व्यबहार, भी, एक जेसे-नहीं,हो सकते,। फिर.जो कि 
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भी 


भनुष्युयोनिसे देवग्रोनिक्री भिन्नता ४११ 


पुराणामं ऋषि तथा देवोंके श्राचरणको माचुपी-दष्टिकोणसे जाँचा 
जावा दै-यहद शास्त्रानभिज्ञता हे । 


(इ) इसी कारण. .दिवान्‌, मनुष्यात्‌, - असुरान्‌ उत 
ऋषीन्‌? ( अ्रथव० म।३।२७) (च) देवाश्च, मनुष्याँश्च, प्रच, 
चयांसि च? ('ान्दोग्य-उपनिंषत्‌? ७।२।१) /छ) देवा मृनुष्या, असुरा 
पितरः ( अ० १०।१०।२६ ) (ज) तानि वा एतानि चत्वारि श्रम्भा “सि 
दुवा, मनुष्याः, पितरोऽुराः? ( तत्तिरीय ब्रा० २।ई।८ (३ ) इन स्थलों 
में दवता मजुष्यादिको भिन्न-भिन्न माना गया है । (ऊ) इसी प्रकार 
देवत्वं सात्विका यान्ति, मनुष्यत्वं च राजसाः। तिर्यक्त्वं वामा 
नित्यमित्येषा त्रिविधा गतिः? ( मनु० १२।४० ) यहांपंर दूसरे जन्ममें 
दव, मचुष्य,पशु-पत्ती,(न,'नचषत्राणि च देत्याश्च प्रथमा सात्त्विकी गतिः? 
९ १२।४८ ) यहाँ देत्य, (ट) 'यज्वान ऋषयो देवा द्वितीया सारि,की 
गतिः” ( मनु ०१२।४३ ) यहां ऋषि, (उ) 'पितरञ्चेव साध्याश्च? 
( १२।४६ ) यहाँ पिंतर जो. किं भिन्नःयोनि बंताये गये हैं, यह सब 
पूर्वोक्त वेद-भन्त्रोके अनुकूल (इ) स्वा०द्‌०जीकी संस्कारविधि 
गृहाश्रमप्रक्रण, पितृयज्ञ २२७. प्रष्ठः में “पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वघा- 

? पितरोको स्वधा-योग्यं और'शांज्ञाकंम॑विधि २३८ पृष्ठ में “देवेभ्यः 
स्वाह्य भ्यःस्वाहाःयहां देवताको स्वाहा-योग्य बताकर देवता-पितरोंका 
सेद भी स्पष्ट कर दिया गया है। 


(७) अब आलोक? के पाठकगण देवता और सनुष्योके अन्य 
भेदू भी देख --(क) इन्द्राणीमासु नारिषु सुभगामहमश्रवम्‌ । नह्यस्या 
अप्रंचन जरसा सरते पतिः, ( ऋ० १०।८३।११') यहां इन्द्रकी पत्नी 
इन्द्राणीके, पति इन्द्रंका बुक्मपेले भी. मरणाऽभाव सूचित करनेसे 
देच-मंनुष्योंका: भेदू स्मा है; क्यों किफत्मालुणियोंक्ा पति तो . बुढ़ापेसे 
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४१२ श्रीसनातंनधर्मालोकः (४) 


सरही जाता है । देवताओंमें तो देवा रँंत्युमपाघ्नत? ( अश ११९ 
१९ ) एतदादि वेद-वचनॉके अनुसार थ्रसरत्ता हुआ करती हे । इसलिए 
शतपथ-ब्राह्मणमें कहा हे--'अस्रता देवाः? ( २।१।३।४ ) पर मलुष्य 
असर नहीं होते; तब देवताओं और भ्नजुष्यों का भेद स्पष्ट हुआ । 


(ख) जो श्रीघमंदेवजी सिद्धोन्तालङ्कार आदि आयंसमाजी विद्वान्‌ 
मजुष्योंको सत्यं होलेपर भी “जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धाः 
कचीश्वराः | नास्ति येषां यशःकाये जरामरणजं भयम्‌? इससे यश- 
द्वारा असर बताकर मनुष्योंको देवताओंसे अभिन्न सिद्ध करनेका 
च्याज किया करते हे, उनसे प्रष्टव्य है कि--क्या यह आप लोगोंका 
वेदिक प्रमाण है ? वस्तुतः यह कथन भी व्यर्थं है; क्योंकि अमर 
यश वाले कवियोकेलिए भी "अमत्य शब्द्‌ वा 'देव? शब्द नहीं आता, 
किन्तु वे “मनुष्य” ही कहे जाते हैं।हां मृत्युवश स्वगं जानेपर 
अमरता हुश्रा करती है । इसीलिए 'काठकग्रह्मसुत्रः में वर वधूको 
कहता है। “सुनिपवंते गिरौ हरितसंकाशे । संकल्प्रमणेऽमरौ उभो 
समनसौ चराचर? (१२) इस मन्त्रके विवरणमें देवपाजने लिखा है-- 
है वघु ! सुवणंमये मेरो संकल्पमा्रेण सर्वाभिलषित-सत्फलप्राप्ति 
यंत्र, तत्र संकल्परमणे अमररा-धर्मको देवो भूत्वा उभावपि प्रसन्न- 
चित्तो संचरिष्यावः पुरुषायुषे पूर? । तब सनुष्य और देवताके 
मृत्यु-अमरताके भेद होनेस भी परस्पर भेद सिद्ध.हुआ । | 


जोकि श्रीत्रह्मदत्तजी जिज्ञासु. आदि आरर्यसमाजी विद्वान्‌ 'अग्ने!यज्ञ पु 
माचुपः? ( ऋ० $।४४।१० ) तथा १।८४।२०, २।१८।१ आदि 
मन्त्रामें इन्द्र-अग्नि आदिको “मनुष्य शब्दसे युक्तं देखकर देव-मनुप्यों 
का अभेदे वताना चाहते हैं--यह भी'ठोक नहीं | क्योंकि--उक्त 


जहा 


स्थलों में “मचुध्याणां हितः” भनुष्यैभ्यीं हितः? इत्याद हो अंग हे: 


हित आदि अर्थम यत्‌ वा भ्रण प्रत्ययं है श्रीकंवसखात्रोमेत् पक्का घंधection Gujई , | 


( ४१॥६७ ) “हलो यमां यमि. लोपः? ( 5।४।६४ ) हत्या 

उन प्रयोंगोकी सिद्धि होती है । तब वादियोंके यह व्याज दि झे 
से दुवता तथा मनुष्योकी भिन्नता स्पष्ट हवै । (८) व. 
पशून्‌ उद्दिश्य श्रयसी, देवान्‌ ऋषींश्च अधिकृत्य न’ (२३३) 
दृशन-च्यासभाष्यके इस स्थलमें देवता. और मञु वारे 
भिन्न-भिन्न योनि मानी गई हे । ( ९) 'सर्वे द्वि दि 


है, मनुष्य द्य लोकमें नहीं. रहते. । इसीलिए निरुक्तमें न 
देवगणः? ( १२।४१।१ ) यह कहा है। इसी कारण शास्त्रें दत्तान 
को “दिवौकस.? कहा जाता है। “दिवं च प्रूथित्रीं चान्तरित्तमथो सद 
( ऋ० १०।१३०।३ ) हस मन्त्रमें दू ज्ोककों ए्थिवी-लोकसे मित्र माना 
गया है; तब एथिवी-निव्रासी मलुष्य छल्लोकनिवासी देवताश्रोसे भिन्न 
सिद्ध हुए | (१०) "ने दुवा अक्षन्ति? ( छान्दोपय उपनिषद्‌ ३।६।१) 
यहां दुवताओंका भोजन-क़्रना नहीं माना है; पर मजुप्य तो भोज 
करते हैं; तब भी इनका परस्पर-मेद सिद्ध, हो गय़ा। (११) ' 

दवाः ।स्वपन्ति’ ( शत० २।२।२।२२ ) ग्रहांपर देवताका शयन नहीं 
बताया गया; पर मजुष्य तो सोते हैं; तब इनका मेद सुस्प है। 
(१२) द्वाघीयों हि देवायुष _ हुसीयो मनुष्यायुषम? .( शत० ७।३॥ 
१० ) सूर्य रादि देवताओंकी आयु, सुदीर्घ. देखी. ही गई हैं 

मनुष्यांकी नहीं--इस' तरह भी उनका सेद स्पष्ट हुआ | (१३) 'ति 
इव वे देवा मनुष्येभ्यः? (३।१।१।८) यहां दुवतास्नांका मनष्याकी दष्ट 
तिरोधान ( छिपना , बतलाया है; पर. , मनष्य तिरोहित नहीं होप! 
(१४) “मनो ह वे देवा मनुष्यस्य आजानन्ति’ (शत० २।१।४ ) 
यहांपर दृवताओंका .सनुप्याके मनका बृत्त जान. लेना कहा ह प 
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( श्रथवं० ११।७।२७ )) यहां देवताओंका निरास, ध लोकमें माना 


र, 


| भान्ति वादियोकी इप्ट-लिद्धि नहीं 


४१४ श्रीसनातनधर्मालोक: (४) 
BS 
तप्य दूसरोंका मन नहीं जान पाते । 'परो हि मतेरासि समो देवे 
(ऋ० ६।४८।१8 ) यहांपर पूषा देवता है। उसे मनुष्योंसे भिन्न 
तथा देवाले अभिन्न बताकर देवता एवं मनुष्योंका भेद सुस्पष्ट कर 
दिया गया है । (१९) "एको देवत्रा दयसे हि भर्व्यान्‌? ( अ०।३२।१।७) 
है इन्द्र ! देवताओंके बीचमें तू ही एक मनुष्यां पर दया करता हेल 
यहांपर भी विभक्ति-सेद से स्पष्ट भेद हे । 


(१६) 'देवा वै नाकसंदु? ( शत० ८६॥१॥३ ) भये स्वेषां 
देवानांमायतनस? (शत०° ३४।२३।२।८) यहां देवताओंको 
खर्गलोकमें रहने वाला कहा है; परन्तु विद्वान्‌ मनष्य भी 
परथिवी्ञोकमें हीं रहते हैं । तथ देव और विद्वान्‌ 
में भी भेद सिद्ध हुआ । (१७) महाभाष्य पस्पाशाह्निक में एक 
्रति उद्धत की गई है--ृहर्पतिरिन्द्राय दिव्यं वर्षसहस्र प्रतिप- 
दोक्तानां _ शब्दानां ` शब्दपारायणं प्रावाच, नचान्त जगाम” यहांपर 
देवताश्रोंके वर्ष बताये गये हैं | यदि देवता शब्दका "विद्वान्‌? अथ 
क्रिया जावे; तो क्या विद्वान्‌ मत्वे औरं यूखं-मनंष्योका वर्षं परिमाण 
भिन्न होता हे ? क्या मूर्खोकि एक वर्ष विद्वानोंका एक दिंन-रात है? 
बदि नहीं; तव दुवताओं-मनपष्याका कालगणना-भेदसे भी भेद सिद्ध 
होगया शरीरे 'स्वासीदयानन्दजी आर्दिभी मंनब्योँकी हेजारवर्घकी श्रायुंनहीं- 
मानते;येहां दुँहस्पति ओर इन्द्रकां एके दिव्य हंजार वर्ष तक व्याकरण- 
का पढ़ना-पढ़ाना साना हे। तब इंन्दर-बृहस्पति आदि देवता मनष्य-भिन्न 
यानि सिद्ध हुए य यहाँ वादी वर्षकी अंथ दिन करें, तो हजार 
दिनके ढाई सालं होते हैं । इंदनें समेयमें' यंदि “शेब्दपारायण? 'सनाप्त 
गहा होता, तवे इससे कोई ग्राश्रय नहीं--क्योंकि यह बहुत समय नहीं। 
र उक्त श्रू तिके द्वारा आश्रय बताया गर्या है । इस कारण किसी 
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iS 5) ले देवतास्ताः सर्वा वेदविदि वाशे वसन्ति वस्माद्‌ 
ब्राह्मझुस्यों 'वेदविदूम्यो द्वि-दिवे 
दवता गोका (तसिरयाराार २ पर मद मर 
कद, तो क्या वे मनुष्य-त्राह्मणमे घुस सचते हं!इससे स्पष्ट हैं कि-देववा 
मनुष्या निन्न इ । (५६) 'यो देवो मत्यो अति! ( अ्धर्वऽ २०१२७ 
) यहांपर ननुष्यांते देवताकी बड़ी शक्ति दिखळाकर परस्पर-मेद्‌ 
डिखलाया गया है। यहांपर राजाको लुप्तोपमा “देवःः कहा गया 
है कि- वह देवळी तरह है वा उसे रूपकसे “देवः कहा गया है । (२ ०) 
“आची हि देना दिळू. उदीची हि मनुष्याणाम्‌” ( शत० १।३।१।३२ } 
चहांपर दिशा-नेदसे सौ दोनोंका भेद कहा गया है। प्रश्न/- 
दवा भूत्वा दवान अप्येति’ ( ४४२) इस व्रृहदारण्यकोपनिषदके 
वाक्यमें कहा दे कि--मनुष्य देव बनकर देवताओंके पास पहुंचता 
हैं, तव मनुष्य नो दुचता वन सकते इं? (उत्तर) यहां “देवः का अर्थ 
॥ भात गुझशाल्ी होकर! यह हं उंसेकि महाभाष्य में 
कहा _गया हँ--'श्रन्तरेखापि वतिमतिदेशों गम्यते तद्‌ यथा एष 
दह्यदृत्तः, छत्र्दत्त वह्मद्च इत्याह तेन नन्यामहे-वद्यदत्तवद अयं 
सवति” . ( १:।।२२ ) अत्रह्मदत्तको ब्रह्मदत्त कहनेका तृल्पयं है 
बद्मदत्ततदः । इस प्रक्र ,त्रदंवः .को ` देवः कहनेसे भी 'देदकी ठर 
हाता हं, सचझुच 'दव'.वनकर नहीं। इस तरह से तो 


क$ 


को क्या आप- ( द्वंतवादी )., के मठमें _ 'एरमाहमा' .दनकर मनष्य 
परमात्माकी प्राप्त होता हे -यह अथ हैं? ऐसा नहीं, किन्तु. बदकी 
तर॒ह _गुझवाला बनकर! । इस प्रकार 'देव' के विषयमें सो जानना 
चाहिये । र 

(२१) “अग्ने ! वह हविरद्याय देवान! ( ऋ० ७११६६) इस 


टू. 


मन्त्रमे अग्निकी तृप्ति-द्वारा देवताओंकी कात बताई गई हैं; 
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क्योकि 'अग्निदेवानां जठरम्‌? ( तेत्तिरीय ध्रा0 २।७।१२ ) अग्नि 
देवताओंका पेर है । इस प्रंकार “ऋणं ह चे जायते, योऽस्ति, स 
मान एव देवेभ्य ऋषिभ्यः पितृभ्यो मजुष्येभ्यः(शत० १।७।२।१) स येन 
देवेन ऋश जायते तद्‌ नएान्‌ तदवदयते यद्‌ यजते, अथ यद्ग्नौ जुहोति, 
(शतं०१।७।२।६) यद्‌ अन्नहोमान्‌ जुद्दोति; देवानेव तत्‌ प्रीण ति'(शत० 
३३।२।१।१)इस सन्दर्भसे अग्निमें होमसे देवऋणकी पूर्ति बताइ गई है । 

यदि आर्यसमाजियोंके मतसे देवता इस संसारके विद्वान्‌ मनुष्य ही माने 
जावें; तो क्या अगिनियें होम करनेसे उनका ऋण उतर 'जावेगा ? 
किसी आरयसमाजी विद्वाचसे कोई ऋण ले; तब वह अग्निमें होम 
केर दे; तब क्या उस विद्वानका ऋण उतर जावेगा ? और उस होमसे 
चह विद्वान्‌ वृत्त भौ हो जाएगा? यदि ऐसा हो; तो श्रापरप्रतिनिधि-सभा- 
को यह घोषणा कर देनी चाहिये, जिससे निधंन पुरुष उनसे ऋण ले 
सकें, फिर वे हवन करके उस ऋंणकों उतार देंगे । इस प्रकार 
तल्सम्मत 'छुटौकमर घीसे वैदिक हवन?का प्रचार भी बढ़ जायंगा । यदि 
उन्हें यह स्वीकार नहीं; तो स्पष्ट है कि देवता विद्वान-मनुष्य नहीं; 


>>>: 


किन्तु मन्‌ प्यसे भिन्न योनि हैं । देवताका ' अग्निम होमं करनेकां 


कारण यंह है कि-न ऋते त्वद्‌ अमृता मादयन्ते' / ऋ० ७।११।३ ) 
अग्नि देवोंका सुख है । "अ अग्ने ! वह हविरद्याये देवान्‌ इन्द्ंज्येष्ठास 
इहे माद्यन्ताम्‌ । इमं यज्ञ दिवि देवेषु घेहि’ (. ऋ#० ७१५४ ) 
यंहांपर अग्निकी तृप्तिके द्वारा देवताओंकी तृप्ति कही गयी है इसीलिए 
शतंपथ-्रह्मणमें कहा गंयां है--' अग्नो हि संर्वांम्यी देवतांम्यी जहृति” 
( ३।१।३।१ ) देवा अंग्निमुखा अंन्नमदन्ति, यंस्ये हि कस्यै च देवताये 
जंत, अग्नौ एवं जुह्वँति, श्रेग्निमुखां हि तद्देवां अन्नमंकुवंत’ 
( शंत॑० ७।१।२।४ ) “अग्निवैं सर्वा देवता; ( ३।४।१।१६ ) निरुक्त 
१४।३२ ) । 


- यहां देवताओंकी महिमा अपरिमित बताई गई हे, अथवा थपवाद्रप 


(७-0. Ankur Joshi Collection Guja An eGangotri Initiative 
WF 


4 


es 


मनुष््योनिसे ईचयोनिकी भिन्नता 


LI 


>>> 


MONS UC य य्य य ० 
(२२) 'देवा न आयुः प्रतिरन्तु जीवसे? (0: 
“अमर्त्या ! मत्याँ अभि न: सचध्वमायुधंत्त प्रतरं जीवसे न; 
( ६।४१।३ ) यहांपर मलुष्यों-द्वारा देवताओंसे आदुः मांगी ५" 
इससे दोनोंका भेद सुस्पष्ट है, नहीं तो कौन मनुष्य, मा 
दे सकता है ? ्रपनी आयु तो कोई मनुष्य बढ़ा सकता नहीं । ऐप 


tls शर ) 


बात केवल देवताओंमें हो सकती है; क्योंकि--बेदमें का 


“यस्ते देवेषु महिमा” (श्र° १६।३।३) "एषां मरुतां महिमा सत्यो श्रतिः 
(ऋ, १।१६७७ ) “अपारो चो [ मरुतां महिमा? (ऋ० ~ 

३) 
मनुष्य भी किसी प्रकार मनुष्य़की आयु बढ़ा सके; पर उक्त म्यां 
तो मर्यो के द्वारा अमत्यो-से. प्राथना है, मत्या से नहीं । रत: देवताश 
का और मनुष्योंका भेद सुस्पष्ट है। शतपथमें देवताको अमतय छा 


द ~ 


Ee हे a ` > ७ व्हू 
जसे कि अमृतत्वं वः ( २।४।२।१- ) ओर मनुप्योंको मत्त्य कहा ह 
जेस फे “मृत्युः | ( २।४।२। ३ ) । 


(२३) इन्द्राग्नी द्यावा-एथिवी,मातरिश्वा, मित्रावरुणा, 'भगो, 
अश्विनोभा | बृहस्पतिसंरुतों ब्रह्म सोम इमां नारों प्रजया वर्यनु' 


९ अ० १४।१।४४ ) यहां इन्द्र आदिं देवताओंसे विवाही जा रही को 


में सन्तानवृद्धि दिखल्लाई है । यंदि इन्द्र, मरुत्‌ आदि देवता सथ 
मनुष्य माने जाएँ; तो क्या दर उनसे अपनी स्त्रीमें सन्तान उत 
करवावेगा ? कोई महानियोगी भी ऐसा नहीं कर सकता। इससे भी 
देवता और मजुष्पोंका योनिमेद सुस्पष्ट दै । देत्रताओसे तो ऐसी 
प्रार्थना की जा सकती है । 


(२४) 'उभो लोको जयेयं देव-लोकं च मनुष्य-लोक च' ( शवः 
१३।२।४।१ 'भ्रयं वे लोको मनष्यलोकः, तथा -श्रसौ [ लोकः ] दर 
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है 
दक? (१) इस प्रकार लोकभेदसे भी देव-मनुष्यमेद है | यदि 


शब्द विद्वान-सनु ष्यवाचक है तो क्या उनका लोक मनष्यल्ोक 
` दी ! कोई यक्‌ लोक. दै? . (२४) प्रजापतिः - ऊध्वेंभ्यः ग्राणेम्यो 
कावखनद, येका प्राणास्तेभ्यो मर्त्याः प्रजा? (शत . १०।१।३।१) 
यहां उत्पत्तिमूलक्र प्राणके भेदुसे भी देव-मनुष्यका भेद हे । (२६) 
(तयोदॅवमचिन्त्य तु मानुषे विद्यते क्रिया? ( मनु0 ७२०२ ) इस घमके 
दसे भी दोनोंका भेदू सुस्पष्ट है। (२७) त्रेधा भागो. निहितो यः 
पुरा वो देवानाँ, पिठ,यां, मर्त्यनाम्‌ | अंशान्‌ जानीध्वं विभजामि 
हात्‌, .बो? ( अथवे० -११।१।४ ) इस मन्त्रम देव-पितृ-्मनुष्योंको "त्रेधा? 
पदे तीने बताकर केसे भिन्न-भिन्न सिद्ध कर दिया” गया- है! पितर 
भी यहाँ मनष्योंसे भिन्न बता दियें गये । (२८) “तिन' इम- यज्ञ नो 
वह'[ अग्ने ! ] स्वर्देवेसु-गन्तवे? ( ऋऽ ३।४।१७ ) यहाँ भी दोनोंका 
स्पष्ट भेद है, अग्निसे खाया हुआ यज्ञ भला मनुष्योंकों केसे मिल 
सकता है ? 04: 9५. Jo एक 2.5 


(२६) (क) “एष ह वे देवान्‌ .अनुविद्वान्‌ यदू ': ग्नि? ( शत्त० 
१।९।२।६.) यहांपर विभक्ति-भेदसे देव-विद्वानोंका भेद "सुस्पष्ट है। 


` (छ) अभि सतर, देवेभ्यो; मनुप्र्यान: अभ्युपापतत? (शतः २।२।१।१३) . 


बहांपरः बिभ्नक्ति-भेदसे देव-मनुष्योंका. भेद स्पष्ट ` है । (ग देवेसिर्मा- 
पे जने' ? सामवेदुसे ० छन्द चिक १२३ अहा भो विभक्ति-भेंदसे भेद 


है। (३०)'स यद्‌ श्रग्नो जुहोति, तद्‌ देवेषु जुहोति, तस्माद्‌ देवा: सन्ति" 
भय यत्‌ सदसि भन्ञयन्ति, £तज््मतुष्येभ्यो - जहोति; : तस्मान्ममुष्याः. 
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मनुष्ययोनिसे दरेव्रैयोनिकी-भिन्तवा ४१६ 


ITT चऊइे ७ चीन नमन तात 


सन्ति:>|-:/ ततत. >पित॒दु: जुददोतिए तंस्मा्ः= पितरः 7|सन्ति?ः ( शत 
३६३२२ `) ग्रहां | भी, (द्वेव-प्रित॒र- तया अनुष्योका भेद स्पष्ट दवैः; 
(३१) :इन्दस्तुजो'*"'नुवद? (.अ० ३०।११॥॥४ ) यहां, देव ( यज्ञः. 
मई६ ) इन्दे को मंनप्यक्री तरंद' बताकर देव: मन व्याक मेद स्पष्ट 
कर दिया *है | साधम्यमुपमा >मिदे:( क्रॉब्यप्रकाश ।०उ. ) इंस नियम 
से उपमा, भिन्नताने होती है । 

हल नमार देखता सनुंध्योसे-मिंत्र, उच्चि थोनि सिद्ध हुए; उन देवों 


का पूजन; वेद... सम्मतृ, ,दै-. । स्वा ०दर्‍यात़न्दज्ञीज़े. भी- नांमकरण-संस्कार 
में तिथि तथा नक्षत्रोक्रे देवताओंके नाम हवन मादा दै, यहद देवता 
किसी प्रकारसे विद्वान्‌-मनष्य नहीं बन सकते । 


समझदार आयसमाजी देवयोनि मानना आवश्यक समझते हूँ; 
श्रीगज्ञप्रखादुजी एम० ए० कोर्यनिदृत्त मुख्य न्यायाधीश ( टिहरी ) 
महाशयने 'वेदिकधमं’ ( प्रे १६४० ) में 'क्या मनष्यसे उच्च- 
श्रणीकी देव आदि योनियोंका मानना आयंसमाजके सिद्धान्तते _ 


बिरुद्ध दै?” यह लेख प्रकाशित किया था-इसमें उन्होंने लोकान्तरों 


मनुष्योंसे मिभ, देव, पितर, गन्धर्वं आदि योनियोँको माननेसे 
वेदमन्त्र केम करिनीईकी देश हो जाना" भाना है| यह वहाँ 
केऽ {उनके शवे ए हेन वेदुमन्क्रमे केवल भनुष्यांसे हो देवशब्देकी 
प्रश्नोश सीपित हख़करूझर मनुष्योुरराकोईलबरेकयोनि' नः मानकर अर्थ 
करनेमें बहुधा कठिनाई पड़ती है? | इस प्रकार उन्ददने“स्मेबदशिकों 
( नितान्त ३: २७० ):5से | प्रिवविपपक :लेख लिएबऋर सिद्ध 
ङ स्प hs He ली. पक प्र 45. “ र म; - 
मेरप्ये-मोके में आती हैं| इस लेख से उन्होने अत्यं, अनमान, शब्द 
मतीन प्रभार्णिका उपयोग किया सों । यदि यह दोनों पिंतोविपंय 


t छ ब } PF tir | डे 


४२० ओसेनविनवमालिकी (४) ` ` PE OR (भा... 

और देवविषय आन लिये? जाने, तो शाखं जो'अदिप्तताके अके 
लगाये जाते हैं, वे बहुत-कुंछ दूरें हो. जाएं । ' भ्रथोमे भाजकल 
खींचातानी की जाती है वह भी दूर होजाय। फिर सनातनधम्र तथा. 
आरयंसमाजमें जो चौड़ी खाई 'दीखती: है, उसका भी "अन्त 


हो जाय । 
जो लोग “विद्वांसो हि देवाः? इस शतप्रथके प्रमाणसे' द्रवक 


विद्वान्‌-मनुष्य सिद्ध करना चाहते हैं; उसपर अग्रिम निर्ब॑न्धमें 
विचार किया जाता है । 


सचना--सुद्रकॉके प्रमादसे ` प्र० ६२ में "हिदु' शब्दः 


प्रदृशक्र वेद-मन्त्रमें, कुछ भूलें रह गई थीं - उसे:यह्वाँ फिर शुद्ध 
रूपसे लिखा जाता है; पाठक बाँ सुधार करें "बह : मन्त्र इसः 
प्रकार पढ़े-- - 

“हिं कृष्वती वसुपत्नी वसूनां वत्समिच्छन्ती मनसाभ्यागात्‌ । 


दं हामिश्‍्विभ्यां पो अंध्न्या. इयं. सा वर्धतां महते सौभगाय” 


_ इसप्रकार «८.पृष्ठ सं अ्रहाद: क स्थान प्रहलाद’, छप गया. 
है; वहां पर एक. स्थान 'प्रहाद? तथा दूरे स्थान “हाद? 


होना चाहिये । 
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[१८३ क्या विद्वान मनुष्य ही देवे १, 


पूर्वपक्ष--4 “विद्वा _ सो हि देत्राः? यह शतपथ-ब्राह्मशका 
जो विद्वान हैं उन्हींकों दिवफहते हे । (“स्वा० दयागा क. 
प्रकाश? ४थ समुल्लास ६० पृष्ठमें ) स 

२८ मिंहाभाष्य (२।४।६२) में “देवा. एतज्ज्ञातुमह न्तिः वा 
लिखा है| वहां ब्याख्या करते हुए श्रीकेयटने लिखा हे. द 
देवा इति, पंरिडता इत्यर्थः” । तब “देव? शब्द “विद्वान? का पादक 
सिद्ध हुआ, भिन्न-योनि नहीं (स्वा० दर्शनानन्दजी दर्शनानन्द-परन्य 
सग्रह में) १ 

३-सत्यसंहिता वे देवा अनृतं सनुमः? (प्लेतरेय ब्राह्मण) इस प्रमा 
ससे सत्यवक्ताक्ां, नाम ही देव. है, .पथक़र कोई-योनिविशेष नहीं (धर 
घूम दबी सिद्धान्तालंकार --'सावेद्‌शिक स्त्र १३३६ में) 


उत्तरपच्त-पहले पाउक-गण स्वाँ० दयानन्द जीके निम्न वक्तम्री 
देखें जिससे दृवःपितृ अदि थौनि सिंद्ध होती है'। १०४ 


oe क 


घ्मेस्चा०.ढर्‍यानन्दज़ीने; झपने-प्रसिद्ध-सन्थनसव्याश्रंप्रकाशः,में. शेष 
समुछासके अ्रन्तमें यह माना है-(प्रश्न) सूयं, चन्द्र और तारे कमल 
हें? और उनमें मनुष्याद्रि सृष्टि हे अथवा नहीं ! (उत्तर) ये सब भूगोब 


जोक क्लीक इूजंमेंभनुप्यद्रि;प्ेजा-सी रहती-है; क्योंकि इका वसु गाम . 


इफलिए है क्रिल्हन्हींसेरप्रव पदार्थ और अजा ब्रसती है..जिंव पे 
संमान!सूर्यतवन्द्॑ौरःनत्तत्र ब्रसु/हैं; पंचाच्‌ उभें इसी प्रकरि 


| स्याद लोक हैं उनमेंसे जिन लोकोंगें पुख- अधिक है 


कै 


४२२ श्रीसनातनधर्मालोक: (४) 


SN ST tT So 
परमेश्वरका कोई भी काम निष्प्रयोजन नहीं होता; तो क्या 


इतने असंख्य लोकोंमें मनुष्यादि सृष्टि न हो, तो सफल कभी हो सकता 


है! इसलिए सत्र मनुष्यादि .सृष्टि :ै।- “5 "कः 
भेद होना नी संभंव है [******००-- रङ आझतिमें 


- जब श्रन्य्‌ ,लोकोंमें स्ट. दै; उनका डू आकृति-भेद भी स्वाभाविक 


“ द क्योंकि इस लोकके शरीरोंमें एथिवीकी .. प्रधानता. है,. .अन्य-लोकोक्े 


शरीरोंमें तेज, वायु, जल की प्रधानता द्दे. जेला कि न्यायदर्शनके ३।१। 

३६ सूत्रके वात्स्यार्येनभांप्यमें लिखा है “तत्र मानुषं शरीरं पार्थिवम्‌, 
-तैजस-ायव्याँति लोकान्तरे [ वरुण-सूय-वायुलोकेपु ] शरीराणि | 
प भूतसंयोगः पुरुषाथतन्त्रः [अर्थात्‌--एकभूतारब्घेन शरीरेण भोगो 


न संभवतीति तेष्वपि शरीरेषु भूतसंयोगः-भूतचतुष्टययोगः पुरुषार्भतन्त्र:-. 


सोगाधीनो भवत्येव । जलादीनां प्राधान्यादेव जल्लीयत्वादि-ब्यपदेश ] 


स्थाह्यादरि [घरादिः] 'करीनिष्पत्तात्रपिः पधूतुसंयोगो] निःसंशयः अपच्यत] ... 
न ्ेवार्दिरेसंयोगमन्तरेणः [जलादिसंयोग विना] केवलया छंदों |िरांदः] - 
निष्पत्तिः ['उत्पीततः १” इति] स्वा ० हथीनन्दमीसेत्मान्य "रस्ते , 


पाकी) इली. सांति हा, है. तव, ,ेवगोनि: आदि सूखे, भित 

गई । इयिवीखोकमे;, जिवासी। दो तुके सेवता; 
चन्द्रलोकके निवासी पितर सिद्ध हुए । उनके हमसे उच्च-श्रेणी वाले 
शेनेसे इंससेः्डनकी। गदनद न सैवेन्ध' तर्था पूजस्सम्थन्ध भी सिद्ध 
हों सकता है।। 


BITS FF 35 (५5% 
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! iss IBER 5 Sip जीएम bre ys हे 
ग ख्ाणउद्यानन्दुजीने' प्रथम 5४ संत्याथंम्रकीश में: देवल कि दिको 
पनः. ।; कुछ उनके, उद्धरण. दिये जाते; दव (अरश्न)-स्वर्ग) औरः्नरक 
हैब्रानही: (&त्तर)सवः कुक दै; : क्ंयोंक्रिउ्परमेश्वरसे रचे।हुए/असः 
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उनको स्वर्ग कहते.हैं, जिन ्ोकोमे दुःख. अधिक दे भौर सुख थोड़ा है 
उनको नरक कहते. हैं| जिन ल्लोकॉमें सुख़ और दु:ख तुल्य हैँ; उनको 

मर्त्यलोक कहते हें । इस प्रकार के स्वर्ग, मत्यं और नरकलोक बहुत हैं । 
-----इसी द्वेतुसे परमेश्वरने सब प्रकारके स्यान और पदार्थ रचे हैं कि 
पापी, पुण्यात्मा ओर मध्यस्थ जीवोंकों यथावत्‌ फल मिले | ......फिर 
परमेश्वरके राज्यमें स्वर्ग नरक और मर्त्य-लोकादिकोंकी व्यवस्था कैसे 
न होगी ? अर्थात्‌ अवश्य होगी | (ष्ठ २६४) । 


नवम समुल्लास एष्ठ २८४ में प्रथम-सत्यार्थप्रकाशका निम्न उद्धरण 

मी द्रेष्टण्य है “मनुष्य ही के शरीरमें पापपुण्य लगता है; अन्य शरीरमें 
नहीं | जो यहद मनुष्यादिका शरीर दै, सव जीवोंके लिए दै क्यॉक्रि सबको 
प्राप्त होता दै, वेसे ही सब कीट-पतंगादिकोंके शरीर भी हें । जब 
मनुष्य शारीरमें जीव अधिक पाप करता है, और पुण्य थोड़ा, तवं नर- 
कादिक लोक और पर्वादिकोंके शर्रीरको प्राप्त होता है। जब उसके 
पापपुण्य तुल्य होते हैं त॑ मनुष्यूका शीर प्राप्त होता है, और जव 
रंय अधिक करता दै और पाप थोड़ा, .ब देवलोक और देवादिकोंका 
शरीर उस जीवको मिलता है, उसमें जितना अधिक पुण्य उसका फल 
जो सुख उसको भोंगके जो पाप-पुण्य. रह जाते हैं, जब फिर मनुष्यका 
शरीर धारण करता दै।” यहां पर स्वामीजीने देवलोक, नरलोक 
मत्यंज्ञोोक आदिका तथा देव-मनुष्यांका भद कहा दे। 


" उरध्यहु धातं स्वामीजीके प्रथम संत्पोर्थप्रकाशर्म होनेसे अमान्य है? 
ऐसा भी नहों; क्‍योंकि दवितीयोवत्तिवाले “संत्याथप्रक्रोश/ में भी इसको 
सुं मिलती हैँ। पाठकगणः्देख- “असें बिना किये केमके सुख-दुःख 
मिलते हैं तो आंगे नरक सगै भी न होंना चाहिये, क्यांकिं-जेसें परमे- 
श्वरने इस समय विना कर्मोके सुख-दुःख दिया है, वेसे मरे पीछे भी 


arat. An eGangotri Initiative . 
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४२४ श्रीसनातनधर्माल्लोकः (४) ७ ४ 2 04 2 ` 


जिसको चाहेगा-उसको स्वर्गमें और जिसको चाहे नरकमें भेज देगा” 
(नवम ससु० ए० ३४६, यहां भी स्वर्ग-नरक मरे पीछे (परलोकमें) माने 
हें । अन्य भी उनकां उद्धरण यह दे--“जो साक्षी सत्य बोलता है, वह 
जन्मान्तरमें उत्तम जन्म और लोकान्तरोंमें जन्मको प्राप्त होके सुख 
भोगता है (स० ० ६ सझु० १०३ पृष्ठ) यहां स्वामीजीने लोकान्तर 
मानेहें। 


न्यायाधीश ओगङ्गाप्रसादजी एम० ए० श्रायंसमाजी-विचारों 
के विद्वान्‌ हैं, उन्होंने 'वेदिकधमं? (अप्रोल १६१ ०) में लिखा था 
“शतपथ-आह्मणका “विद्वांसो हि देवाः” एक प्रसिद्ध प्रमाण हैं, जिसके 
अनुसार विद्वान-मनुष्योंके लिये देवशब्दका प्रयोग माना जाता हैं । परन्तु 
जसा स्वाध्यायशील सज्जनोंको अनुभव हुआ होगा, वेदमनतरॉमें केवल 
मनुष्यों ही देक्यब्दका प्रयोग सीमित रखकर और मनुग्येतर कोई देव- 
योनि न मानकर अर्थ करनेगें बहुधा करित्राईँ पड़ती हैँ? यह बात न्या- 
याधीश-महोद्यङी ठोक है । 'विद्वांसो हि देवाः? यह शतपथका प्रमाण 
भाजरुजके विद्वानों देवयो निके उड़ानेके लिए एक कीमिया मिल गया 
है, इससे चै विद्ठानू-मनुष्यांकी देवता कहकर देवयोनिसे. अपनी जान छुड़ा 
2“ हँ, यद्यपि ऐसे अर्थमें भी सब जगह उनकी जान नहीं छूरती | तथापि 
वेसा भय 6 विया के अभिप्रायसे विरुद्ध है; यह हम निम्न पंक्तियोंमें 
बठाठे हैं “आलोक” के स्वाध्यायशील पाठक इधर अवहित होंगे। 


i ५८ 
हि न a विषयमे "es ० ० 
४ : (४) इस | पहले युह जानना चाहिये कि “शतपथ-व्राह्मणशके 
दवश दवता तथा भनुष्योंक्ो भिन्न-भिन्न मानते हें । यद्यपि इस विषयमें 
उसके बहुत उद्धरण दिये जा सकते हैं, कुछ गत. निवन्धसें दिये भी हैं, 
पर यहां उतना स्थान नहीं हे । अतः दिडूझात्र. उद्धरण दिये जाते -हैं- - 
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४५०५१०४ 


वला उपासीबन, मजा ५ जा हि <} 


क्या विद्वान्‌ मनुष्य ही देव है ? 
2.०६ - 2 "मल 


RPP रि 

अजापतिं वे भूतानि उपासीद्न्‌, प्रजा वै भूतानि | कच ९ 
जीवाम-इति” यहां पर सब प्रेंजाओंका बाके पास जाकर अपने ह 
निर्वाहका उपाय पूछुना कहा है । “ततो देवा यज्ञोपवीतिनो ला क्‌ 
जानु आच्य उपासीदन्‌, ताच अब्रवीदू-यज्ञो चोञन्नम्‌, अमृतत् "> 
वः, सूर्यो वौ ज्योतिरिति? “( शत0 २।४।२।१) यहां पर र 
जीवनं कहा दै । अथैनं पितरः . .उपासी दुन्‌, तानू अन्रवीदु--मातियाशि 
वोड्शन . स्त्रधा वः, मनोजचो वः (२।४।२।२) पू्व-करिडकांमे ष 


का अन्न थज्ञ कहा गया है, यहां पर पितरोंका प्रतिमास भोजन न 


iss ND) 


है। “श्रथ एनं मनुष्या .......उपासीदन्‌। तान्‌ अत्रवीत्‌--सायं पात 
ऽशनम्‌, प्रजा वः, मृत्युः ” (२।४।२।३) यहां मनुष्योंका दो-वार भोज 
कहा है | देवताओंकों असर कहा गया था, मनुष्योंकी यहां तयु की 
गई हव । i AEN 
“अथैनं पराव उपासीदन्‌, तेभ्यः स्वेघंमेव चकार । यद्देव यूयं कदा 
च लभाध्वे, यदि काले, यंदि अनाकाले,. अधैव 'अऱत्ताथ” (३४१४) 
यहां पर पशुओंका निर्वाह बताया, है कि- तुम्हें: ज़ब-कभी . मिल: जावे, 
तुम उसे खा लिया करोगे | “यथ एन 'शश्‍वदपि कतर डंपसेदु, वेशः 
तमश्च मायां च प्रददौ, अस्तिं अहैव 'भ्रासुरमार्‍या । ता इंमाः प्रजासै 
उपजीवृन्ति; यथेव आभ्यः प्रजञांपतिव्येदर्धातर; (२॥४॥२॥४) यहां. पर 
असुरोंको माया देना कहा है । फिर कहा(गंया है कि इन जीवोके किए 
जो-जो नियम बनाये 'गये, वे उनको पूण करते हैं, पर मनुष्ये बिए 
कहा गया हे कि--वे -अपने नियमको पूरण नन करके उनका उल्लंघन भी 
कर जाते. हैं “नेव देवा अतिक्रामन्ति; न॑ पितंरः,`नः पशवः, 'मनुष्या एष 
एके अतिक्रामन्तिः (शतः २।४।२।६)।॥ ` ` ' | 


i ¢ TO 3 ह CS {i गा 
शतपथकी इन करिडकाओंमें कितने स्पष्टरूपसे देव-मनुष्य भादिश 


आपसे सेदुः दिखलाया है-। “यह शर्य. वात है. कि मतुण इरी , 
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OR a SE 
दवस्सदश हो; “कभी: पशत्सददश, --चा-:कभ्री असुर-सदश - हो 
जाए, वा कहीं. द्वेव-शब्दका किसी, मजुष्यका- विशेषण दोनेसे 
यौगिक अर्थं कर दिया जाएं; पर इससे देवयोनिको. मजुष्य-योनि- 
से स्वतन्त्र न मानना अशास्त्रीय ही है | यदि “गोबल्लीवर्द? 
संयाग्से सनुष्य-जातिके ही. विशेष देवता तथा असुर मान लिये जांय, 
उनकी एयक सत्ता न मानी जाय, तब उसी तरह मनुष्यमें पशुत्वके भी 
समव होनेसे मनुष्यका ही, विशेष-मेद पशु मानना पड़ेगा, पशुको भी 
पिर स्वतन्त्र-योनि नहीं- मानना पड़ेगा । यदि यह सह्य है, तव पूवपक्ष 
(देवको मनुष्यविशेष मानना) भी ठीक नहीं: है। फलतः देवता तथा 
मनुष्य भिन्न-भिन्न योनि .हैं | तभी “शतपथ ब्राह्मण! में कहा है-- “देव- 
योनिरन्यो मनृष्ययोनिरन्यः? (७।४।२।४०) | 


IF¥ 


४ जो'किस्वा० 'दयानन्दजी तथा "आजक्लके- विद्वान्‌ः“बरद्वाःलो हि ` 


४४ हेस. शतप्रथकीः श्रः तिको:: -उपस्थापितः' करके इससे' 'विद्वान्‌ 
ष्यक व्देवतां- कहते है येह यां तो उनको. छले है, यां अम दै यहां 
वह शवथ विवलितं नहीं । इसका पूर्वोत्तर-पाठ उनके:द्वारा जाने या अन- 
*जञनेगडप्रस्थितर नहीं ,किया-जाता-। वरह पाठ येह. है--/उशिजो; वन्हित- 
प्रान्‌-हूति,. बिद्वों..'सो छिहेवा: 5 तस्माद्‌: आह--उशिजो. वन्हितमान्‌ 
इवि”(शतप्रथ० ३॥७(३॥३.०) यहाँ-परः 'हि?ःशब्द हेतु अर्थ-वाला है 
क्योकिप>-उसक्रा सूर्तिकर्ता “तस्मात? शब्द साथ दिग्राः हुआ. है; यत्‌- 
वैदोविव्यर+असम्बरन्धः ग्रह पु्क'प्रसिद्दात्यायं है।ःसो जबकि उक्त करणिः 
धके उपसंहारे तस्मात्‌? आंहा "तद्‌ शब्दः है, । तब उउसके साथ. उक्त 
भू तिसें उससे पूर्व “यस्मात” शदद भी:थवश्य:होता। च्राहिये । देखभाल 
अनेते प्रतीत होता है कि-वह शब्द यहां. पर है। वह है “दि” शब्द । 
हिं! शब्द “हित र्थ 


- झाहुन्न “उशिजः? इस विशेषणसे युक्त करता है। _. .. 


क्या विद्वान्‌ मनुष्य हीं देव हं ४२७ 


हि ज्र प ऽग णि नदह प स मम 
खसमा में पमी है, तय “हि? शब्दके हेतु-अथं वाला दोनेसे पूर्वपत्ि- 


योले अभिमत देव-विद्धर शी पर्यायवाचकता विरत हो गई.। 


यहा. यह अ्रेमिप्रोय है कि उक्त शतपथ? की श्र ति “देवान ददी विशां 
अशुरुशिजो बन्हितमान? - (यजुः'वा० सं० ६।७) इस मन्त्रके विवरणमें 
। उक्त यजुवद॒के अन्तरेमे“ देवान्‌?? यह पदं “विशेष्य” है “उशिजः? 
थहःपद “देव” शब्दको विशेषण है | यहां पर 'उशिज ? का अर्थ दै 
“बुद्धिमान्‌? । निघण्ड (३।१४) में मेधीवीके २९ नामोमें १६ वां नाम 
उशिज? है | यही अर्थ उवट-महीधरके भाष्यमें भी है । स्वा0 दृया- 
नेन्दिजीन भी अपने “निघण्टु वैदिक-कोप” की शब्दानुक्रमणिकाके ३३ 
एमं 'उंशिज्ः मैधावि-नाम? यद लिख. हैं | 


> अवि थह प्रझः उपस्थित होता है कि उक्त ( ६७ ) यजुनेंदकी 
केस्हिकामें। देवताओंका विशेषण उशिजः (मेघाविन: ) क्यों दे ? इस 
विंषयर्मे 'शतंपंथने उक्तन्कश्डिकाकेन विवेरणमें कहाःहे “विद्वा” सो हि 
दवीं:, 'तस्मोंदू>्याह“उशिजी व॑न्दितेमोन इतिं?" (दि७।३। ४० अर्थात्‌ 
हि चूंकि दिवारस्ट्देवर्तल्ीगाःविद्वासःँधभाननेवालि जिसे कि निर्क्त 


` (दरस) में हंक्युन्ञानि विद्वन्‌? 'इस मन्त्रके' 'विद्वांन! पंदका अर्थे 


परजानन? किया गदा हे] होते हिं, संब-कुछ ” जान जाते हे तस्मात्‌ = 
इसी कारण ऋषि =मन्त्र उन देवताओंकों “उशिजो घन्हितेमान्‌? इतिं 


7° दवताके संव-जांतृत्वेमे निम्नं प्रमाणं दरव्य हें जिनसे उनकी 
ससस मो सचित हो जोतीं' दे-'यन्मचुष्याणां परोक्ष तदू देवानां 
असिम्‌? (तारव्यन्महाबोदवण २२५ ०३) 'मनो.देवा मनुष्यस्य आजा- 


ol | jarat AEC fi (१६ 2 'तिष्ठन्ति न निमिषन्ति एते दुवानां . 


४२८ . क्षीसन्ञातनधर्मालोकः (9) .. 


स्पश इद्‌ ये चरन्ति? (ऋ0 १०।१०।८) ।, जव इस प्रकार ;इन्द्र. आदि 
देवता, परोक्ष भौ जान जाते हैं कि--असुक-पुरुष द्वारा-हमें आहुति: द्र 
जा रहो है, तब उन्हं 'उशिज:- बुंद्वेमन्त.' कहना ठीक ही है। तभी 
तो दृवता ल्लोग उसी क्षण अर्थात्‌ य॒ज्ञमें देवतावेः ध्यानके समयः--[. जेसे 
कि निरुक्त? में कहा है-'यस्ये देवताये विशु हीतं स्यात, : तां मनसा 
ध्यायेद्‌ वषट्करिष्यन्‌? (।२२।५१)] यज्ञॉमें पहुँच जाते हें । इसी कारण 
ब्याकरण-महाभाष्यमें भी कहा हे-- “एक इन्द्रोऽनेकस्मिंन क्रतुशते 
आहूतो युगपत्‌ सत्र भवति (३।२ ६४) | 


जब इस प्रकारकी बात है; तब देवता विद्वान-मनुष्योंसे भिंत सिद्ध 
हुए; क्योंकि--देवता तो परोचञज्ञ होनेसे शतशः यज्ञोमें बुलाये हुए 
युगपत्‌ (एकदम) सब यज्ञांमे प्राप्त हो जाते हैं, परन्तु विद्वान्‌-मचुष्य 
अल्प एवं सीसित-ातिवाला होनेसे शतशः - यज्ञोमें बुलाया. हुआ 
युगपत्‌ (एक-साथ) सवत्र नहीं पहुँच सकता । इधर उक्त "शांतं 
“की कणिडकामें 'विद्वांसः? के साथ 'देवाः? शब्द है, “मनुष्याः नहीं 
तब उक्त-श्रुतिमं विद्वान-मन॒ष्योंका अहण हो ही कैसे सकता है ? यहाँ 
पर 'सनुध्या:” शब्दके. न कहनेसे विद्वान-पशुक्े महणमें भी रोई बाधा 
नहीं पडती; तब क्या पूर्वपक्तिगण, विद्वान्‌ ( समझदार ) प्रश्लुक्नो भी 
दवता कहते हूँ ? यद्वि नहीं; तब विद्वान-मन॒ष्य .भी “देवयोनि! नहीं 
माना ब्य सुकरता । OE फट 
अन्य त्रुटि वादियोंके पत्तमें यह आ पडती है कि उक्त यजुर्वेदुके 
मन्त्रम शतपंथकी डक्त-करिढडकाक्रे वादिजनाभिप्र त-अर्थक्रे अनुसार 
देव” शब्दकी विद्वान॒का पर्यायवाचक मात लें, उसे योनिविशेष-वाचक 
ने मानें, तो 'उश्चिजः” यह विशेषण व्यर्थ. जाता हू, अथवा . “देवान 
शब्द व्यर्थं होतां हैं क्योंकि--जब उक्त (६।७) 'छुझवदके मनन्रमें 
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` बद भी विशेषणा रहता है, विष्य उक्त चुके मन्त्र के 


"शतपथे? की“श्रतिमें “दव? शब्द "विशेषय? दै 


क्या विद्वान मंनध्य ही देव है 9 


कुक बह विदा मेक है, की मै हू रन ४ 
“उपि? यह विद्वान॒का वोचक है, ड जी 

दियीके अनुप्तार * दवार्‌ का वाचक मान लिया जय is भी 
एक शब्द व्यथ हो जाता है । अन्य इस पत्तमें यह ४ र्ष 


कह म 


नह! रह जाता | इधर विद्वान्‌ सनुष्योंके पासं देनी ज्ञ ह 


अथ भी नहीं घटता, क्ष्यॉकि--देकी-प्रजा भिन्न हुआ करती 
साउुषी-्रजा भिन्न । जैसे कि “देवीश्च विंशो मानुपीएच! र 
१७।८६ ) “मानुषीणां विशां देवीनासुत? ( 'अथद० २०११२) 
सग: संड्रमंनुधंजन्ति, गावंरच गोंभिस्तुरगास्तुरङ्गौः? के अनुसार ले 
अजाका दुवताआके पास ही जाना ठीक है। | धः 


निष्कर्ष यहः हैं किं “शतपर्थ? के अंनुसार' देवतां जन्मले ही बिव 
हुआ करते" इं, वे अविद्ठाने नहीं 'हुआ करते। वद्वान्‌-शिदवान दो 
अकारके मनुष्य होते हैं, परन्तु देवता विद्वान्‌ तंथां अंबिद्वांन्‌ इस ताह 
दो प्रकारके नहीं होते, केवल विद्वान्‌ हौं होते ३ । सं पकार उ 
“विद्वान यह. उसका 
'विशेषणे' है,'उनकी अ्रविद्दत्ताका व्यावततक है। जेसे मेंसां श्रादि पु 
जन्मसे ही नदियोंमें तेरते हे,. पक्षी-गण. जन्मले ही बिना प्रिखलाये 
आकाशम उडते हैं, वेसे देवयोनिकी ग्रातिंमे हौँ देवताको श्रणिमांद 
सिद्धियाँ तथां विद्वत्ता, विना ही अध्ययन वा अरभ्यासकें प्राप्त हो बाते 
६, परन्तु मनुध्यामें अध्ययन तथा अअभ्यांसके बाद ही विद्वत्ता प्रा 


होती हे, देवताओंकी भांति जन्मले नहीं । 


इसके अतिरिक्त उक्त शतपथकी कणिडकामें “देवाः? ही विशे 
हैं; विद्वांसः वहाँ पर विशेष्य नहीं है। विद्वांसः? पद्‌ तो वहाँ विशेषभूत 
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क विधेय:विशेषयण है, पर्यायेवाचक नहीं । तय देवता तो स्वभावले 


(ज्ञाता) सिद्ध हुए, विद्वान्‌-मनुष्यं देवता सिद्ध न हुए, क्योंकि 
mf 'वेद्वांस:” विशेष्य नहीं हें | “जिस बसी (६७) 
नरका शतपंथोक्त उंक्त-विवरण है, वहाँ पंर, ( उस याजुष मेन्त्रमे ) 
विद्वान शब्दका कहीं गन्ध भी नहीं है, जिससे 'विद्वान? ही विशेष्य मान 
हिया जावे । वहाँ तो देव? शब्द है, वही उंक्त-मन्त्र तथा उक्त आहयणर्म 
विशेष्य हैं, यह वांत सूच्म-रूपसे जान लेनी चाहिये । इधर उक्त 
करिडकामें देव तंथा विद्ठानूकी परस्पर-पर्यायवाचकता भी इष्ट नहीं है, 
र्यथा वहाँ के देत्वथकं “हि? ,शेब्दुका .व्याकोप होता हे, जिसका 


' हुत्मात! शब्द सहायक है । इससे शतपथ? के मतमें देव एवं, मनष्य- 


की मिन्न-भिन्नतां सिद्ध हो गई। 


क्व बला का SILER 


(क), यदि. ` शतप््र? को. देव एवं ,विद्वानकी? पुर्यायचां चकत्ता इष्ट 
होती, तब , फिर, विद्वा.. सो से. शावक्रतु-देवा;, , सन्नमृतन्वंत;; (शतपथ 
११।९।९।१२) यहाँ पर. विद्वान? तथा ` देव? शह़दुकी पुनरुक्ति; न होती । 
(ल) उक्त यंजुबंदुके मन्त्रमें भी देवान. €विदुः). ड़ शिनः . विदुषः} 
इस प्रकार पुनरुक्ति न होती | (ग) 'यो देवस्य प्रियो विद्वान (बोधायु- 
नौयगृह्मशेंपसूत्र १॥२२॥१४६) यहाँ पर “दुवस्य! तथा “विद्वान इनके 
पररपर-विभक्तिभेदंसे भी देव तथा विद्वन्‌ भनष्यकी भिन्नता स्पष्ट है। 
पंबोयवांचकॉर्मे भरला विभक्तिभद कैसे हो सकता है ?. (घ). 'देव-दिज: 
ु्रज्ञ-पूजनं ......तप उच्यते? | ( भगवदगीता १७।१४,) भुहाँ पर 
वो स्पष्ट ही 'दुव? शब्दुसे विद्वान्‌-वाचक 'प्राज्ष! शब्द पथक. रखा गया 
है। इसी कारण किसी भो निघण्डु वा. कोषमें विद्वानके पंयायवात्च॒कॉमें 
देव! शब्द नहीं पढ़ा गया | 'निरुषत? कार-यास्कने भी कहीं देव! का 
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गां झि) A) 


क्या विद्वान्‌ मनष्य ही देव हैं ? ५३१ 


( ङ ) 'मद्दाभारत” आदिपर्वमें “विश्व देवास्तयादित्या बसवोऽथा- 
श्विनांवपि' (१।३४) इस अंकार पहले देवताड उत्पत्ति कहकर 'उसकें” 
बाद दवी “ततः प्रसूता विद्वांस: "शिष्टा ` ब्र्मर्षि-सत्तमाः (१।३५) यहाँ 
विद्वान-बाह्मणोंकी उत्पत्ति' कहदी.गई हैं | इससे देवता विद्वान-मनष्योति 


एयक सिद्ध होते हैँ। (च, “देव! शब्द यदि विद्वानका पर्यायवाचक 


होता, तो जैसे वेद्क-निघण्टु (३/१९) में विद्वानुकें पर्यायवाचक्र ° 
(१०) मनीषी (११) विपश्चित्‌ (१६) इत्यादि शब्द आये हैं, वेले देव 
शब्द्‌ वा उसक्रे पर्यायवाचक” 'अंम्रत) (निरु० ८२०। १) आदि शब्द 


भी बाँ होते । पर वहाँ न मिलनेसे पूंवपक्षियो 
Fs पूंवंपक्षियोका ' यह पक्ष विच्छिन्न 


(छ) वाढी लोग विद्वानको ही देवता तथा विद्वानकों ही ब्राह्मण 
मानते हैं। ऐसा होनेपर तो देवता तथा माह्यणाम भूद ने होना चाहिये। 


परन्तु सम्पूजयेद्‌ देवान्‌ देवालय 

; ड ग 5244 कै wir ) 7» #.+ ४ 
ब्राहमणारच? (शतपथ ई।३।४।२० गो, ब्राह्म 

SF < संहिता i 3879 ७97 I5F Fol ks ७१७. प F 


णाश्च” (चरकंसंहिता कल्पस्थान बसो 
ड पृ ~ द्वापर ~ ह छू te 
१ पट कही है। ये अ 28) है मची, 


लिये-जाय, तों ब्राह्म “चिद FB न हौ झा ri} अन्यथा ह वबद्वान' = 5 क्र दौ 
पर्योयिवोजकींकी एके अहण व्य है विदल मीरे ही आपसे 
फिर वादि-सम्मत । "वर्णव्यवस्था ° खरि हों जांयगी'| 
अथवा 'ब्राह्मण' शब्दको विद्वान अनष्यका. पर्याय्रत्राचक्र-.मात्तत्नेपर. देव- 
शब्द विद्ठाबुका पर्यायवाचक न र प “सेयमुभयत्‌ पशा उज्जु i ट 
न्याय यहां उपस्थित गाव ची 
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४३२ शरीसनातनधर्मादो$ः (४) 


आचार्य. भादि सब विद्वान्‌ दिखलाये गये हैं। यदि देवशब्दसे विद्वान, 


व 
मनष्योंका बोध होता; तो भ्राचार्य .आदिका एथक कथन च्यथ था । 
तब देव? शब्दका विद्वान्‌-अथं निमू ल हुआ । 


(ऊ) भगवद्गीतामें “न मे विदुः, सुरगणा प्रभवं न सहर्षयः (१८।२) 
यहाँ *सुर? शब्द “देव? का पर्यायवाची है; विद्वान-मनुष्य” के शर्थमे 
कहीं 'सुर' शब्द नहीं आया । यदि बलात्‌ ऐसा अर्थ किया जावे; तो 
साध कहे हुए 'महषि' मूख. सिद्ध होंगे, अथवा उनका एथक्‌प्रहण 
व्यर्थ होगा । 


(न) यदि देव और विद्वान्‌ शब्द आपसमें पर्यायवाचक होते,तो कोषों- 
में विद्वानों तथां देवांके वाचक शब्द प्थक्‌-ग्रयक्‌ न होते, किन्तु एक ही 
स्थानमें होते । अमरकोंपमे देवके पर्याय “स्वगं-वग मॅ ह और विद्वानूके 
पर्याय मचुष्यदगंके अवान्तरंवग्ं 'ब्रह्मवर्ग? में ही हें। इस प्रकार कांपामें 
विद्वानके वाचकामे ' देव’ शब्द कहीं नहीं पढ़ा गया, पर देंवके वाचक 
शब्दे /विद्वुध! आदि कहर विद्वानोंके नाम आते हैं--इंससे स्पष्ट हुआ 
कि देवयोनि वाले ठो विद्वान हुआ करते हैं, परन्तु विद्वांनू-मनप्य 
देवक्य नहीं हुआ करते । इस प्रकार समर, हेनेले फिर “विद्वा सो हि 
, देवाः? के अथं सममनेमें कोई अम शेष नहीं रह जाता | _ 


(ड) यांद देव” शब्द विद्वानूका पर्यायवाचकः होता; तो पतञ्जलिं, 
यारं#, पाणिनि आदिं विद्वान्‌ दिव? कंहे जाते, मनुष्य नहीं । पर उन्हे 
कहीं भी देत्रता नहीं कहा गया । इस प्रकार विद्वा सो हि देवाः? इस 
प्रसिद्ध वादिसम्मेत म्रभाणकी समीक्षा हो गई ॥ विष्णु देव हैं, उसके 


रामकृष्ण दिं मजुष्यावलंरः हैं ? तब क्या वादियोंकें अनुसार विष्णु 


भगवान्‌ ठो विद्वान्‌ होंगे, श्रीरामकृष्णादि मनुष्य अविद्वान्‌ होंगे 0 
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क्या विद्वान्‌ मचुष्य ही देव हें? 


. आ _ ध्द 
सुतरां यह वाद्यॉकी अयुक्त दुरचेष्टा ह्वै । क्या , वे 'शतपथ' 
“प्रयुक्त 


कभी पर्यायवाचंक नहीं हुआ करते ।: 


'मनुष्य-दुव? ( ४।३।४।४ ) शब्दका 'मख- दान्‌? अर्थ करे 
“द्वः वळ ‘विद्वा 5 नन = च 
न्‌ मनुष्य! ही दै, तो क्या सष्टिकर्ता *,. ~ 
भी 'विद्वान्‌ मनुष्य? ही होगा, देव-विशेष नहीं ? वस्तुतः उ 
जातिशब्द हे, युण-शब्द नहीं | ब नद 


श्रीदर्शनानन्द्जीका प्रमाए * . | 


(२) इस प्रकार जब मूलवाक्यकी व्याख्या हो गई, तब केयर आदि. 
च्याख्याकारोंका भाव भी उससे भिन्न नहीं हो सकता । महाभाष्यकार 
हों, वा कैयट हों; वे भी 'देव? शब्दको “विद्वान्‌? का पर्यायवाचक नहीं 
मानते, किन्तु देचयोनिको एथक ही मानते हैं । 'देवा:? इस मूल पदका 
विवरण करते हुए केयटने जो यह लिखा है कि-- दिव्यदशों देवा? द 
यादु ।देब्यदशः? यह डंसें देव? पदकी व्याख्या या पर्यायवाचकता इष्ट 
होती, तो. वह 'देवाः-दिच्यिहशः, परिडता इत्यथः इस; प्रकार 
लिखता, प्र उसने ऐसा. .नहीं..लिखा, किन्तु 'दिव्यइशों देवा 
इति’ और 'द्व्यदशः? का विवरण “परिडता इत्यर्थः? ऐसा 
लिखा है। उसका आशय यह है क्रि देवता दिव्यदृष्टि वाळे--दिव्य- 
नेत्र वाले, परिडत-- (सदू-असदिवेचनी बुद्धिः-प्रस्डा, ,तह्वन्तः) अर्थात्‌ । 
सद्‌ रौर असदूकी विवेचना कर सकने वाली बुद्धिले युक्त.होते ह; | 
इस कारण वे देवता लोग -इस र्थ-तस्वको जान लिया करते हैं। 
शत़पथके वाक्यक्री भांति यहां भी .योजना है । यहां “दिव्यदंशें!! यह | 
डेतुगमित-विशेषश है, ` (देवाः चहं विशोष्य हे. । :विशेषण-विशेष्म ` 


- Sls क्रैय टर क जत SN 
फलत. यहां कयरने 'देचा एतञ्जञातुमह न्ति? इस मूलंवाक्यकी सिः 
द्विके लिए कि-देवता इस अर्थतत्त्वको जान जाते हें, यहां पर “दिब्यदश' | 


४३४ श्रीसनातनधर्माल्लोकः (४) 


Ds {ES sR म अ अमल 
यद्द उपपत्ति-गर्मित विशेषण दिया है, देवताका पर्यायवाचक नहीं ` 


बताया । शर्थात्‌--दिष्यदृष्टिवश इन्द्रादि देवता सब अर्थतस्वको जान 
जाते ह । जैसे कि महाभाष्यमें इसका उदाहरण दिया हे--'एक इन्द्रो- 
इनेकस्मिन्‌ ऋ्रतुशते आ्राहूतों युगपत्‌ सर्वत्र भवति? ।१।२।६४) यहां देव- 
इन्द्रके दिव्यद्दष्टि वाले होनेसे ही सब यज्ञोंका एक-साथ ज्ञान तथा एक 
साथ सर्वत्र पहुँचना दिखलाया गया हे । दिव्यहकक़ो ही. व्याख्या 
कैयटने 'पुर्ढिता:--इत्यथः” को है कि--वह अर्थेकी तह पर पहुँच 
जाते हैं। तब 'िवा' एतज्ज्ञातुमईन्तिः इस मूल-वाक्यकी उपपत्ति 
सिद्ध हो गई । इस प्रकार केयटको वादिगणकी भांति “देव का विद्वान्‌ 


मनुष्य” यह अथं इष्ट नहों, किन्तु देवयोनि वाले इन्द्रादि, अर्थको . 


तह तक पहुँचने वाले होते हैं? यह तात्पय दृष्ट है । तब और दुर्शनानन्द॒जी 
का पक्ष इससे सिद्ध न हुआ । 


श्रीधमंदेवजीका प्रमाण 


(३) इस प्रकार 'सत्यंसंहिता वै देवाः, अदृतसंहिता वे मजुष्या:? 
(१।६) इस ऐत्रेय-ब्राह्मंणके वाक्यकी व्याख्या भी हो गई । उसका 
यह आशय है कि-देवता सत्य बोलने वाले होते हैं और मलुष्य 
असत्पभाषी | पर देव” शब्द तथा “सस्यसंहित? शब्द्‌ यहां दिये हुए 
“बै? शब्द्से पर्यायवाची नहीं हो जाते, नहीं तो 'आयुर्वे घृतम्‌? (कृष्ण- 
यजुर्वेद तैं० सं० २।३।२।२) इस तैत्तिरीय संहिताके वाक्यमें “वे? शब्दसे 


आयु और घृत भी एर्यायबाचक हों जावें, पर ऐसा नहीं हे । यहां , 


पर 'देवा? शब्द "विशेष्यः है “सत्यसंहिताः?' उसका विधेय-विशेषण 
हे । महाराज सत्यहरिश्चन्द्र-जैसे सत्यवादी मनुष्य भी कहीं 
“दबत? नहीं माने गये:। यदि सत्यवादी होनेसे वादी राजषि हरि- 
श्चुन्द्रकों 'देव? साने, तो वे श्रीयुधिष्ठिककों क्या मानेंगे ? वे सत्यवादी 
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क्या दिद्व नू मनुष्य ही देव हें ? ४३५ 


sR SM 
थे और उन्होंने एक प्रसिद्ध ग्रसत्य भी बोला या! तो क्या वादी 


उन्हें देव-मजुष्पका संकर मानेंगे ? वास्तवमें श्रसत्य बोलते हुए भी 

विष्णुश्रादि, देव ही रहते हैं, सत्यवादी भी महाराज हरिश्चन्द्र आदि 
चो “se टं 

मजुष्य ही रहते हैं | क्या वादियोंके अनुसार ब्राह्मणके लिए प्रयुक्त 


ह 
र मनुष्यदेव? (शत० ४।३।४।४ ) शब्द 'सत्य-असत्यवक्ता? इस श्रथ वाला 


होगा ! यदि ऐसा नहीं, तव बाह्मण सो देवता सिद्ध न हुए, किन्तु 
मजुष्य ही । वहां पर देवत्व आरोपित है, “मनुष्येषु देवा इव’ | 


फलनः देवयोनि वेदादिशास्त्राके अनुसार मजुष्ययोनिसे स्वतन्त्र 
ही है श्रौर मनुध्यसे उच्च ही है । जब देव मनुष्यसे उच्च सिद्ध हो गये, 
तो वे उपास्य भी हो गये, 'दिवि भवाः? होनेसे दिव्य भी हों गये । 
सचुष्यसे उच्च वा दिव्य होनेसे ही देवता परमात्माके विशेष श्रङ्क 
बन जाते हैं। अङ्गीकी पूजा, बिना विशेष-अङ्गके नहीं हुआ करती | 
अतएव दे-ता उपास्य रहेंगे हो । जब गुरु मनुष्य वा जीव होने पर भी 


.उपास्य हैं, तो देवता क्‍यों उपास्य न हों ? 


र देवताओंकी उपास्यता वा दिव्यता केवळ पुराणोंका मठ नहीं है; 
जसा कि वाद़ी कहते हैं, किन्तु यह वेदका मत है। देवताओंकी 
उपासनासे सारा वेद्‌ सम्भ्दत है । वेद॒ देवताओंके लिए स्वयं कहता ह 
“न मडिता विद्यते अन्य एभ्यो देवेषु मे अधि कामा अयसत? (ऋ० 
१०।६४।२) यहां पर वेदने देवताओंको सुखकारी माना हे । अथवं- 
चेदमें तो यहां तक कहा है-- “यः . श्रद्दधाति -*सन्तिः देवा इतिः 
चूतुपदे द्विपदेऽस्य खड? (शौ० छ ३।२।२८) . इसका अर्थ आर्य- 
समाजी विद्वान्‌ श्रीराजारामजी शास्त्रीने इस प्रकार किया है--'ज्ञो 
विश्वास रखता है कि “देवता. हें” इसके दोपाये और चौपायेके लिए 


|. ^१८८द य हो! सर्वाच स देवाच, तपसा पितिः (झथवे० ३१।२।२) 


| क्या विद्वान्‌ मचुष्य ही देव है ? 


| EN 9 
गया है। “ये शतमाजानदेवानामानन्दा स एको देहो 
(३६) “अथ ये शतं दुवलोके आनन्दाः, स एको गन्धरव॑लोड़ कर 


(३७) ये शत गन्धवलोक आनन्दाः, स एक प्रजापतिद्धोके आ 
(३८) "अथ ये शतं प्रजापतिलोके आनन्दाः, स एको बरहमञोकके भानः 
एष ब्रह्मल्ोक्रः सम्राट! ( शत० १४।७।१।३३ ) इस प्रकार नक्ष |-- 
मात्राके भेद्र' होत्तेसे भी मनुष्य ओर देवता भिन्न-सिन्न सिद्ध होते है। 


४३६ श्रीसनातनंधर्माजोक (४) 
यहाँ पर वेदने देवताओंकी तपस्या करनी सूचित को है। 'यजांम देवान्‌ 
यदि शक्नवाम? ( ऋ० १।२७।१३ ) यहां पर वेदने सामथ्यं होने पर 
देवतार्ओंका पूजन माना है। “एप ह वा अनद्धा-पुरुषों यो न देवान 
अवति (अचति), न पितृ न्‌? (शतपथ० ६।३।१।२४, ऐत० त्रा ८।२।८) 
थहां पर देवपूजनं न करनेवाले पुरुषकी निन्दा कीं गई दै। 'यशे यश 
स मर्त्यो देवानं सपति? ( ऋ० १०।६३।२ ) यहां यज्ञमें देवपूजा 
बताई गई है और पूजकको 'दीघ॑-अत्तम” बताया गया है। देवान्‌ वसिष्ठो 
शमृतान्‌ ववन्दे? (० ३०।६४।१२) यहां पर वेदने देवपूजनमें चसिष्ठका 
इतिहास भी दिखला दिया। यदि वादी उदारईष्टि डालेंगे, तो उन्हें 
यशॅ-होम भी देवपूजा दिखल्लाई पढ़ेंगी । इसी प्रकार वेदर्मे पितृपूजा 
_ भी ब्याप्त है | मृतक़की आत्मा पिलृल्लोकरमें जाकर- सूक्ष्म होनेसे अधिक 
शक्ति प्राप्त कर लेती है, अतः पितृपजा भी ऑं्वश्येक' हैं” ` 


आशा है कि आयसमाजके अनयायीगण अपने बद्ध तथा शमी 
महारथी श्रीयङ्गाप्रसादजी एम० ए० न्यायाधीशबेई स्वाध्यायसे ला 


उठाकर स्वर्गलोक, पितुलोक आदि अ तय़ा देव, पि 
गन्धर्त आदि मनुष्यभिन्न-ग्रोनियां मान लेंगे | इंनके मान लेने पर फि 
देवपूजा, पितृलोक, श्राद्ध आदि भी -अग़त्या स्वयं मानने पढ़ जायेंगे) 
इससे जहां वेदादि-शास्त्रोंके अर्थोर्मे उन्हें कठिनते न पड़ेगी, वहां उन्हें 
शास्त्रोमें प्रक्षिप्तताका अकाण्डताण्डव भी न कूरना पढ़ेगा। ह 


>मनंष्योर्मं भेद होता हे जेसे क्रि 
नन्दकी मात्रोसे भी देवता-मलु Et प्रकार देवताओंका अस्तित्व तथा देवपूजन जब वेद-सम्मत सिद्र गे 


शतपथर्म अथ ये शतं मनप्याणामानन्द्‌ः) स एकः पितृ णां जिंतलोका- 
नामानन्द* (१४।७।१।३३) यहां पर पितराका. एक आनन्द ममुष्याक 
सौ आनन्दोंके समान माना गया है। “अथ ये शाते पिंठू णामानन्दाः, , 
एकः कर्मदेवानामानन्द (३४) यहां कमेसे स्वगामें पहुँच कर देवता 
बने हुओंका एक आनन्द सौ पितरोके आनैन्द्रके समान माना मंया है। 
ध्ये शत्रं. कमंदेवानामानन्दः, स एक श्राजानदंवानामानन्दः” (३) 


यहां जन्म-दवाका एक आनन्द सो कमे देचोंके ग्रानन्दके समान सादरा 
CC-0. Ankur Joshi Collection फी 


गया, तो तदुप्रजीवकु सनातन-हिन्दुधर्म भी वैदिक सिद्ध होगया। 


es 
~ ae 
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| | अहोके मन्त्र भी बेढुमें होने चाहियें । ऋषियोंने प्रहे 


न्त्र वेदसे | 
C-0. Ankur Joshi Collectionfeujarat. An 6 
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(१६) नवग्रहोंके बेदिक-मन्त्र. 


अ्रहनक्षत्रचरितेर्वा जनपदा उपध्वस्यन्ते? ( सूत्रस्थान ६।२० ) “यस्य 
कानुवकंगा म्हा गहितस्थानयता पीडयन्ति जन्मती वा! [ स 
विनश्यति ] ( सूत्र०, २२।४ ) उपवेद्रूप “सुशुत-संहिता' के इस 
बचनमें अहोंकी पीडा सूचित की गई हे,. तब उनकी शान्त्यथ 
उनकी पूजा-प्रार्थना आदि स्वयम्‌ अनिवार्य सिद्ध हुई.। एतदादि 
मूलको लेकर' आयुर्वेदकी पुस्तक 'ैषज्यर॒त्नावक्षी! के आरम्भिक 
२८ पद्यमें.कहा दै- महेषु प्रतिकूलेषु नाजुकूल हि भेषजम्‌। ते भेषजानां 
वीर्याणि हरन्ति बलवन्त्यपि । प्रतिकृत्य गहान अदौ पश्‍चात्कुर्याध्यि- 
क्रित्सितम? इससे म्रहोंकी प्रतिकूलतासे रोगीको दवाई -भी प्रतिकूल 
पडती है--यह कहा गया है। तब उपवेदके मतमें भी ग्रहपूजा 
सिद्ध हुई । ` * 5 


केवल अहपूजा-पार्थना उपवेद-सम्मत ही नहीँ; अपितु वेद-सम्मत 
भी है, तभी तो 'शं नो परहाशचन्द्रमसाः शमादित्यश्च राहुणा। शं नो 
मृत्युध'मकेतुः ( अथर्ववेदसं० १६।३।१० ) “शं नो दिविचरा ग्रहा? 
(अ्रथर्व० १६।६।७) इत्यादि वेदमन्त्र सूर्य-चन्द्रमा, राहु-केतु अादि 
प्रहोसे कल्याणकी प्रार्थना आई हैं। ग्रहोंके प्रभाव बताने वाला ज्योतिष 
वेदका अङ्ग है, इससे स्पष्ट है कि वेदाइ-ज्यौतिषसे प्रोक्त ग्रहपूजा भो 
उसके भङ्गी चेदुसे ही आई है । जब वेद प्रहोंसे परिचित है; तब उन 


हिन्दु-धर्ममें ग्रहोंकी पूजा अनादि-कालसे चली आ रही है। , 


डीककालण० TR 


२ 


क्र 


जया 


नवग्रहोंके वैदिक-मन्त्र ER 
दुद्दे; जो कि “कात्यायनी-शाम्ति’ आदिमे प्रसिद्ध हैं, परन्तु जके 
श्र्वाचीन-मतानुयायी उन्हें माननेके लिए तेयार नहीं । वे उन पर 
उपहास वा आक्षेप करते हें । हम उनके पूर्वपक्ष उपस्थित करके फिर 
उन पर अपने विचार रखेंगे । 


पूप (१) देखो, ग्रहोंका चक्र कैसा चलाया दै, जिसने विद्याहीन 


सनुरष्योको ग्रस लिया है। “आझ्कष्णेन-सूर्यका मन्त्र १, इमं देवा 


चन्द्रका २, शअग्निमूःर्घा-मङ्गलका ३, उद्बुध्यस्वाग्ने नुघक्का ३, „ 
ब्रृहस्पते अति--बृहस्पतिका ९, शक्रमन्धसः--शुक्रका ६, श्रो देवी 
निका ७, कयानश्चित्र-राहुका ८, केतु कृण्वन्‌--३ इसको केतुकी 
करिडका कहते हैं...यह मन्त्र ग्रहोके वाचक नहीं; अर्थं न जाननेसे 
अम-जालमें पडे हैँ? ( स्वा० दू० जी 'सत्याथंप्रकाश? ११ समु० २१५ 
पृष्ठ में ) 


पूर्व--(२) 'वेदार्थ और वेद॒पाठमें कितना श्रन्तर दै, उसके लिए 
केवल यह एक उदाहरण पर्याप्त होना चाहिये कि--आज घर-घर 
नवग्रहकी पूजामें निके लिए 'शंनो देवीरभिष्टये? मन्त्र पढ़ा जाता है, 
इसमें कहीं निका पता नहीं दै। “शं-नो? का अथे है--“हमारा 
कल्याणः, परन्तु निः से कुछ-कुछ त्‌ मिलता है, इसलिए इसे 
 शनिका मन्त्र मान लिया गया. है, (-बा० सम्पूर्णानन्द॒जी “बराह्मण, 


सावधान! निवन्ध ए० ४ में )॥ . 
हे \ 9 


पि पव--(३) “स्वा? दुबीनन्दजीके प्रचार कायसे पूर्व व आमे वेंद- 
रूपी सूर्यको पुराणरूपी बाद्लानें डक दिया थो । नाम तो चेदॉंका तब 
भी (लिय ज्ञाना थ्रा; मन्त्र भी वेदके ही. बोले जाते-:थे+, पर :उच्चारण- 
मात्र । “शंनो देवी, उद्बुध्यस्वाग्ने, केतु छखच केतवे? इत्यादि मन्त्रों 
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४४० श्रीसनातनधर्मालोकः (४) 


शब्द-साहश्यको लेकर शनि, बुध और केतुकी पूजामें वे मन्त्र प्रयुक्त 
होने लगे, ऐसी भारतकी दीन-हीन दशामें उत्पन्न होकर स्वामीजीने 
पाषण्डखण्डिनी पताका “खड़ी की? । श्री पं० चूड़ामणिजी शास्त्री 
शाणिडल्य 'मेरी स्वा० दु० के प्रति भावना! लेख 'सावेदेशिक? दिसम्बर 
१६४८ में ) | * 


उत्तरपक्च--इन सब आक्षतेप्ाथोने शनेश्वरके मन्त्रको विशेष-आक्षेप्य 

माना है । यह बात सभीने एकस्वरसे कही है कि शब्द-सादश्यसे इन 
मन्त्रोकी' अहपरक लगाया गया है; पर मेरा विचार हे कि यह बात 
स्वा० दुयानन्दजी आदिमें तो घट सकती है; जिन्होंने “तरुतारं” (ऋ० 
१।११३।१०) सन्त्रमे.“तार? देखकर ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकामें 'ताराख्यं 
अन्त्र? अथे कर डाला | सनातनधर्मियोंमें ऐसी बात नहीं है, 'वे 
उसमें कोई-न-कोई मूल वा गुण देखकर तब हो वैसा अथं कहते हैं । 
स्वनमात्रको लेकर उस-उसका मन्त्र बता देना विद्वानका क़ाम नहीं 
होता; उक्त प्रहमन्त्रोंकों बताने वाले ऋटि-मुत्ति विद्वान्‌ ही थे, उनकी 
बात असत्य वा अज्ञतामूलक नहीं हो सकती | वेद “॑ वे सूर्य स्वर्भानु- 
स्तमसाविध्यदासुरः? (ऋ० ४।४०।६) इस मन्त्रमे असुरंवंशीय राहुसे 
सूर्यका अहण होना मानते हें । यहां “स्वर्भानु? से राहु इष्ट है, भैसे 
` कि अमरकोषमें तमस्तु राहुः स्वर्भानुः (१।३।२६) 4 ग्रदि इस पर 
विश्वास न हो तो प्रतिवादिगण अपने त्तेता स्वा०द०जीके “उणादि- 
` कोष” की ३।३२ सूत्रकी व्याख्यामें 'स्वर्भानू-राहु:” यह शब्द देखें। 


जब वेदुको मी “शम्‌ आदित्यश्च राहुणा” ( अथव ३६।३।१० ) में राहु- 


अह इष्ट है; वो अहोंक़ा चक्र कल्पित केले हुआ ? स्वा? बयानन्दीन 
“उणादिकोषः (१३) में :राइः-महिदरोपः' यह वीकार किया है । 


इस प्रकार वेदुकी “बूमकेतु” का भी जब पतप है;. तो केतु, शनि, 
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_ इटी करते, पर “यं नो देबी का र यरे बल एक 
: तनधमिंयोंको आप फटकारिते' हैं- यहं फेस न्याय 


नवग्रहोंके वेदिक-मन्त्र 
SO य सा 


en है 
बुध-आदिका पता न हो--यह असम्भव यात है। स्वा दयान i 


धसत्याय॑प्रकाश” प्रथम ससुल्लासमें इन नौ ग्रहका नाम मान SE 
केवल उनका अर्थ उन्होंने परमात्मपरक लगा दियां। इस प्रकार क, झर 
आर्यसमाज” आदि पदोंका भी व्युत्पत्तिके बलसे परमास्मा-श्रं लगाया | 
जा सकता है; तब क्या प्रतिवादी इनका अभाव मान लेंगे १ णाह 


कोष? (१।७४) में स्वा०द्‌०जीने स्वयं 'केतुः-पहः, पताका चा, म 
£ यह लिखा हे, फिर स्वा०द्यानन्दजीसे भावित लोग ण 
रूत्पात:' यह द्व, दुयानन्द्‌ भा लोग हम ए 
कैसी शङ्का करते हैं, और पुराणों पर उपालम्भ कैसे देते हैं! देर 
जब ग्रहोंसे परिचित हैं, तो उसमें उन ग्रहोके मन्त्र भी अनिवां ही [री 
हैं! यदि ऊपरके मन्त्र आपको पसन्द नहीं, तो कोई और मन्त्र मखे | | गे 
ही पड़ेंगे । आर्यसमाजके श्रीब्रह्मसुनिजीने अपने “वेदिक ज्योतिप-शात्र' | ३ 
. में शनि-बुध आदिके कई मन्त्र-दिखलाये ही तो हें! ह 
रड न 
जब प्रतिवादियोंका भी सिद्धान्त है क्रि वेदमस्त्रांके आध्यासिक, पे 
झाधिभौतिक एवम्‌ आधिदैविक र्थ भी हुश्रा करते हैं, फिर वे क्रिस | शि 
सुखसे कहते हैं कि “शं त्नो देवी? सन्त्रमें 'शनेश्चर? हक़ रथं नहीं! | फु 
“सुदेवो -असि वरुण ! यस्य ते सप्त सिन्ध्रवः” ( ऋ० ८)६8।३२ ) ग्रहां | ( 
पर “सात नदियां? यह स्पष्ट अथ होते हुए भी इस मन्त्रको व्याकरण- | 
परक श्रथ लगाने वाले महाभाष्यकारको वे कुछ नहीं कहते । 'दादश | 
धयः चक्रमेक? (ऋ० १।१६४।४८) इस 'संवत्सरात्मा काल? देव | 
चाले .( जिसे ' स्वा०जीने अपने : चेद्भाण्यमें स्वयं लिखा 'है, नि | १ 
'निरुककार (४।२७।१) ने भी संवत्सर अर्थ किया दै ) मन्त्रको ई | 
जहाज? यह कल्पित अर्थ करनेवालें स्वा० दु०जीकी भी आप बोग ब 
द्व" | 
प | 
व्य i 


ज़न्दुजीने तथा .उत्के अलुयायी आप लोगोंचे झी क्या यहीं [RR ड 
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कर श्रीसनातनधर्मालोक: (४) 


क ह ते गरत ०७ 0 त त | जे आचरंहिं ते नर न घनेरे? इस गो० तुल०जीके 
हतको चरितार्थं नहीं किया ? 


(4 


श्रातेत्ाओंकों यह याद रखना चाहिये कि--इस प्रकारके, भी मन्त्र 


हते हँ करि उनका तत्तत्‌-कमंसे सम्बन्ध तक भी प्रतीत नहीं होता, 


कैउनका उन-उन कमॉमें विनियोग दिखलायी पड़ता है । झर्- 
हमाजके परिडत राजारामजी शास्त्रीने भी अपने “अथवंवेद? - भाष्य 


ह.भूमिका पष्ठ २२ में लिखा है-- श्रौतसूद्रो और गृह्मसूत्रॉमें . मन्त्रोंके - 


शे विनियोग बतलाये गये हें, उनसे. भी मन्त्रॉके अर्थों पर बहुत- 
हुइ प्रकाश पढ़ता है, क्योंकि विनियोग भी अ्रथसम्वन्धको देखकर 


है किये जाते हैं । पर ऐसे विनियोग भी हैं, जहां मन्त्रका मुख्य र्थ, 


कीं घटता |? इससे स्पष्ट है कि मन्त्रार्थसे सम्बन्ध न रखने वाले भी 
विनियोग हुआ करते हैं, नहीं तो एक मन्त्रके मित्र-भित्न विनियोग न 
ब्रि जा सकते | फिर वेदमें एक-जेते मन्त्रोक्रे वार-वार आ जानेसे 
एकके हो जाती और फिर 'तदप्रामाण्यमनृतब्याघातपुनरुकतेम्यः' 
(ल्याय० २।१।४७) के अजुसार वेद श्रप्रमाण हो जाते। पर आप भी 
ऐसा न मानते होंगे । 


| तब उस विनियोग़के भ्रनुकूल, विद्वानुको उस मन्त्रको व्याख्या 
| अनी पड़ती हे तव पुनरुक्ति हट जाती है ।: आर्यसमाजी विद्वान्‌ श्री” 
| ऋदत्तजी जिज्ञासुने “ग्रजुवेंदभाष्यविवरण?..की भूमिकामें ‹ *निर्क्त! के 
पैशाकार श्रीहुर्गाचार्यका यह-पाठ १%;पृष्ठमें, उध्दत किया .है--'तत्नेवं 
षति प्रतिव्रिनियोगमस्य न्येन अथेन- भवितत्यस्‌-| त एते वक्त रभिप्राय- 


* गाद्‌ अन्यलम्‌पि भजन्ते. संन्त्राः | नहि एतेजु-अर्थस्य . इयत्तावधारण- 
* | अहार्था:होते .दुप्परिज्ञानाशत्न १ यथा अशवारोहवै शिष्ठ 

। i रही हा ते ,ुप्परिशानारन्न । यया अवारोहेशिष द्‌ er शुई यात राह मोया पत 
| * साथ: साइदररच वहति, एचमेव वक्त,वाशष्ट्यात्‌ CEA ताग | ujarat. An 


नवग्रहोंके चै दिक-मन्त्र ४४३ 


रांश्च अरर्थान्‌ खवन्ति । तस्मादेतेषु [मन्त्रेषु यथाविनियोगं] यावन्तोऽर्था 
उपपद्य रन्‌ भ्रधिदेवाध्यात्माधियज्ञाश्रयाः, सर्व एव ते योज्याः, नात्र 
अपराधोस्तिः ।नि० २।८) । 


यदि आर्यसमाजी लोग ऐसा ( विनियोगके अजुसार अर्थ करना ) 
मानते हूँ, तो स्वागत हो । तब गृह्यसूत्र एवं स्मृति-आदिकोंमें शनेंश्चर 
आदि म्रहोमे विनियोग होनेसे 'शन्नो देवी? आदि मन्त्रोंका . शनैर्चरादि- 


.परक अधिदेव अर्थ भी करना पडेगा, इसमें कोई अपराध नहीं | इसीलिए 


तो हम लोग स्वामी दयानन्दजीके वेदभाष्यका विरोध करते हें कि उन्होंने 
देवता एवं विनियोगादिका अनादर करके अपने मनमाने अर्थ सर्वत्र 
कर डाले हँ | निरुक्तकारने भी द्वादश प्रधयः? इस मन्त्रका षष्टिश्च ह 
चे त्रीणि च शतानि संवत्सरस्य अद्दोरात्राः (४।२७।१; यह वर्ष (साज) 
के ३६० दिर्नाका अथं किया था, पर स्वामीजीने 'हवाई जहाज? के 
३६० कोल-श्रथ कर डाला | फिर भी दोष सनातनधर्मियों पर दिया 
जाता है कि 'शन्नों' शब्द्सादश्य देखकर. इन्होंने उसका शनि? अथ 
कर डाल! | शब्दसाश्यसे अथं कर देनेकी शेली तो आपको अपनी 
भावनाके . देवता स्वामी-दयानन्द॒जीके भाष्यमें मिलेगी--यद हम पर्दले 
संकेत दे । चुके हैं। अब देखें कि हमारे ऋपि-सुनियोंने ग्रहोंके वेद्‌- 
मन्त्र कौ .से विनियुक्त किये हैं। 

“याज्ञवल्क्यस्पूतिः के आचाराध्य़ाय गरहशान्तिप्रकरणामे 
अहोके ` वेदमन्त्र क्रससे ये लिखे. हैं -- “ १ आहृष्णेन 
२ इमं देवाः, ३ अग्निमूर्धा दिवः ककृत्‌ । ४ _उद्बुध्यस्देति च 
ऋचो यथासंख्यं प्रकीर्तिता? (३००) । ४ वृहस्पते अति यदुय:, 
६ तयैबाऽन्नात्‌ परिख त; ७ शन्नो देव्रीः, ८ तथा “काण्डात्‌, , ६ केतु 
कूण्बनु-हमास्तथा! (३०१). । ये सूय १, चन्द्र २, भौम ३, बुध ४५ 
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श्श्४ श्रीसनातनधर्मालोकः (४) 


के क्रमसे वेदमन्त्र बतलाये गये हैं। इनमें शनि, बुध एवं केतके वही 
मन्त्र हैं, जो आप लोगोने आकि किये हैं। क्या याज्ञवल्क्य जिन्होंने 
श॒क्ख-यजुर्वद मन्त्र और ब्राह्मणका समाधि-द्वारा दर्शन क्रिया, इतने 


वेदानभिज्ञ थे कि जिन्होंने शब्द्साइश्य देखकर इन मन्त्रोको उन-उन 


हांका मान लिया ? 


“श्रीवात्स्यायनने न्यायदुर्शनमें मन्त्र-त्राह्मण और सुस्टतियोंके दरष्टरा- 
प्रवक्ता समान माने हैं? ( ४।१।६२ ) आर्यसमाजके अनुसन्धानप्रवीण 
अ्रीसगवद्द्त्तजीने भी अपने “भारतवर्षका ब्ृहद्‌-इतिहास’ (प्रथम भाग) 


में यही माना हे--'जिन ऋषियोंने चरक, काठक श्राद्रि संहिताएँ और - 


घाण तथा कल्पसूत्र-प्रवचन किए, उन्हीं ऋषि-मुनियोंने इतिहास, 
घमंशास्त्र और आयुर्वेदीय अन्थोकी लोकभाषा-संस्कृतमें रचना की । 
यही कारण है कि--वर्तम्रान धमंसुत्रोके अनेक वचन “तथा याज्ञवल्क्य 
और महाभारतक्रे अनेक़ पाठ ठोक आह्यण-सदश भाषामें हैं? (० ७२) 


. फिर वे ही छिखते हँ---'पूं० ईंरवरचन्द्रजी [प्रि दयार दोपदेशक 
विद्यालय, गुरुदत्तमवन लाहौर] ने 'बाह्मण-अन्योंके दष्टा औ इतिहास- 
'पुराण-धमशास्त्रके रचयिता ऋषियोंका अभेद? “नामक एक बृहद्‌ "अन्य 
रचा है । इस अन्यमें उन्होंने सिद्ध किया है क्रि-शातपथ ग़ल्मण॒की 
मापा वेदिक प्रवचन-शेखीकी भाषा होनेसे, तथा ह, वै आदिके प्रयोगों- 


याङ्वल्क्य. os 


बदले गये हैं? (ए० ७३) इत्यादि | 


श्रीभगवदत्तजीने उक्त विषयमें बहुत स्पष्टव्य की है। तबवे ही 
याझवुल्क्य टंन प्रहे" मन्त्र लिखंते हुए कैसे अनाप्त हो सकते हैं?! 
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जब ऐसा चात? 0 तों 'ब्राह्मश-सावधान? की उत्तरमाला ३६ षो 
शरसम्पूर्णानन्द॒जीका निम्त-लेख समाहित होगया। वह लेख यह 
कि-'ऐसा नहीं माना जा सकता है कि--जिस ऋषि द्वारा सतु 
अन्त्र-दर्शन हुआ, वेदमन्त्र अवतरित हुए, उसीने लौकिक संस्कृत 

स्ख्रतिकी रचना की । सतयुगमें स्मृतिनिर्माण करने तक लाखों बई होते 
हैं, तब तक तो जोते रहे, फिर कुछ ऐसी महामारी आयी कि-सव 
एकाएक मर गये | 'शतपथ-ब्राह्मण और सुट्ृतिवाले याज्ञवल्क्य उतने 
ही भिन्न व्यक्ति हें, जितने शारीरकभाष्यके रचयिता और गोवधन-पोठे 
वतमान भ्रध्यक्ष, यद्यपि वे दोनों याज्ञवल्क्य कहाते थे और ये दोनों 
शङ्कराचार्य कहलाते हैं। ज्यों-ज्यों समय बदला, त्यो-त्या तपस्वी 
विद्वानोंने धर्मके सूल-तच्वोंकी रक्षा और समाजके कल्याणार्थ नये स्मृति 
अन्थोंकी रचना की | ये ग्रन्थ हमारे आदरणीय. हैं, परन्तु इन्हें न 
श्रतिका दर्जा प्राप्त है, न इनके रचयिताओंको मन्त्रद्ृष्टा-ऋषियोंका | 
जप इनकी मान्यता वहीं तक है, जंहाँ तक हम इन्हें वेंदानुकूल 
याते हैं. 


वाबू-महाशयकी यह जानना चार्हियें कि--सेष्टिको आदिमे प्रशीतं 
सर्वमान्य-मनुस्मृतिमें लिखा हे--'श्रतिस्म्त्युंदित॑ धर्ममनुतिष्ठन्‌ हि 
मानव: | इह कीर्तिमंवाप्नौति प्रेत्य चाजुंत्तमं सुखम्‌’ (२।६) 'श्रूगिस्तु 
वेदों विज्ञेयो धर्मशास्त्रं तु वे स्मृतिः । ते सर्वोर्थे्वमीमांस्ये ताभ्यां धर्मा 
हि निर्वभौ? (२।१६) योवमन्येतं ते मूले हेतुशास्त्राश्रयाद्‌ द्विजः। स 
साधंभिबंहिष्कायों नारितको वेदनिन्दकः? (२।११) "वेदः स्मृतिः सदा 
चारः स्वस्य च प्रियमात्मनः | एतच्चतुर्विधं प्राहुः सांचाद्ध॑म॑स्य जरम्‌ 
(२।१२) उक्त उद्धरणांमें श्रतिके साथ. धर्मशास्त्र-स्वरूप स्मृतिकी 
अवश्य॑-प्रयोजनीयता दिखलाई हे । यंदि धर्मशास्त्र प्रमाणित न किया 
जावे, तो लोकंब्यवद्वार न चझे । जैसे कि श्रीवात्स्यायनसुनिने 


An eGangotri Initiative 


"> 3 तर शह्लाकी दृष्टि डाली है, यह भी वेदादि पर ध्यान न, देनेका - 


| 


४४६ ` श्रीसनातनधर्माल्ञोकः (४ ) 
SD मो न 


है --अ्रप्रामाण्ये च घरमशास्त्रस्य, प्राणरूतां व्यवहारलोपाद्‌ लोको- 
च्छेदे-प्रसक्ठः' (न्य़ायदृशंन ४।१। ६२)। श्रौवात्स्यायनने बावू-मद्दाशयके 
इस आरोपका भी खण्डन कर दिया है कि--मन्त्र-घ्ाह्मणकें द्रष्टा स्मर 
तियोके प्रवक्ता नहीं थे । घमशास्त्रोकी प्रमाणतामें उन्होंने यही तों 
युक्ति दी है कि दोनोंके प्रवक्ता समान हें--'दृष्ट्‌ प्रवक्‍्तृसामान्याच धर्म- 
शास्त्रस्य 'ग्रप्रामाणयानुपपत्तिः? इसका वे स्वयं स्पष्टीकरण करते हॅ- 
'य एव मन्त्र-ब्राह्मणस्य दशर: प्रवक्तारश्च, ते खलु इतिहास-पुराणस्य 
धर्मशास्त्रस्य च? (४॥१६२) । भ्रायसमाजी रिसर्चस्कालर श्रीभगवदु- 
दीक “वेदिक वाङ्मयका इतिहास? द्वितीयभाग ३८० पृष्ठम लिखा 
हे बही ऋषि [याङवल्क्यादि, शतपथादि-] ब्राह्म॑शोंका प्रवचन करते 
थे, वही [याशंवल्क्य-स्पृति आदि] धर्मशास्त्रादिका भी । अतः माषा- 
के साच्य पर कोई बात सिद्ध नहीं की जा सकती, भाषा तो विषयानुसार 
भिन्न-भिन्न प्रकारकी भी हो सकती है? । 


उन्हीं रिसर्च-स्हालरने अपने “भारतवर्षको बहदू-इतिहास? प्रथम 


भाग ७३ ए्ठमें लिखा हे--'वात्स्यायन झुनिका मत पूर्व उदं किया 
जा चुका है। तदनुसार [ मन्त्र एवं ] वाह्मण-यन्थोके द्रा और 
प्रवक्ता आप्ते ऋषि ही इतिहास, पुराण, आयुर्वेद तथा धर्मशास्त्र 
आदिके रचयिता थे | सुनि वात्स्ग्रायनका यह मत भारतवर्ष में स्वीकृत 
सत्य-इतिहासका एक थेङ्ग था । यदि यह मत आरय-परम्परासे विरुद्ध 
होता, तो वौद्ध और जैन विद्वान्‌ इसका खण्डन अवश्य करते; पर 
ऐसा हुआ नहीं । अतः वास्स्थायन-मत पुरातन ऐतिहा पर आश्रित 
है। ब्राह्मणों और रामायण, पुराण तथा धर्मशाख-थादिकी भाषाका 
थोड़ा-सा भ्रन्तर इन-अन्थोंकी शेली और विषय-भेदके कारण हुआ” । 


जो श्रीसम्पूर्णानन्दजीने ऋषियोंके- स्थृतिप्रणयनमें उनकी दीघ 
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ही फल है। शतं ते अयुतं हायनान्‌, द्वे युगे, त्रीणि, चत्वारि क्रश्मः?(अ० 
८।२।२१) इस मन्त्रमें पुरुषोंकी, युगोंक्री आयु भी (कई लाख वर्ष) कही 
गई है। तभी त्रतामें हुए श्रीपरशुरामकी द्वापरमें स्थिति इतिहास-प्रसिद्द 
है। और ऋषिकाल भी नियत है, कलियुगने जब अपना प्रभाव जारी 
किया; तब ऋषियुग समाप्त हो गया । इसमें अपना माननीय निरुक्त” 
प्रमाण भी श्री सं० नं०जी याद्‌, रखें--'ुरस्तान्मजुष्या वा ऋटषिषु 
उत्कामत्सु देवान्‌ अन्न वन:को न ऋषिर्भ विष्यति’ ( ३।१२।१ ) इसका 
अर्थं 'ब्राह्मण सावघान".(ए्० ६) में आपने किया है-'जब ऋछपियणा 
उठ गये, दो मनुष्योने देवोंसे पूछा कि अब हमारा ऋषि कौन होगा |? 
इससे आपका आक्षेप आपसे ही परिहत हो गया | ऋषियोंके उत्क्मणमें 
परथिवी ऋषिहीन हो गई--इसे विषयमें निरुक्तका--'साच्यात्कृतघर्माण 
ऋषयो बभूठु:; तेऽवरेम्योऽ्साचात्कृतधर्मभ्य उपदेशेन मन्त्रान्‌ सम्प्रादुः | 
उपदेशाय रलायन्तोऽवरे बिद्मग्रणाय इमं ग्रन्थं समाम्नासिघुः, वेद च 
वेदाङ्गानि च? (१।२०।२) यह प्रमाण भी प्रकाश डालता है--तव 


आक्षेपका कोई अवसर नंहीं । 


श्रीयाज्ञवल्क्यने शुक्लयजुर्वेदे तथा शतपथ-त्राह्मण सूर्यसे प्राप्त 
किया--यह तो सं० नं० जी मानते ही हैं, इसके-लिए शतपथ-त्राह्मणुके 
अन्त (१४।६।४।३३) में-चे देखें; ओर. महाभारतमें देखे । याज्ञवल्क्यने 
जनकको कहा था--“मयादित्याद्‌ अवाप्तानि यजूषि मिथिलाधिप !? 
( शान्तिपवं ३.१८।२ ) “ततः शतपथं कृत्स्नं...चक्र सपरिशेषं च' 
(३१८।१६) इससे यह भी स्पष्ट है कि-याज्ञवल्क्य मिथिलाम जनकके 
पास रहते थे यह शतपथ १४वें काण्डमें भी स्पष्ट है। यही वात अब 
याज्षवल्क्‍यस्मृतिमें भो -देंखें--'मिथिलास्थः स॑ योगीन्द्रः क्षणं ध्यात्वा- 
ब्रवीन्सुनीन्‌? , १।१।२) तब उसी स्ट्रतिमें याज्ञवस्क््यने अपनी बृहदारण्यंक 


' (जो शतपथका १४वां कारंड दै) के लिए भी कहा है--शियं चारण्यक- ; 


3) = 
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महं यदादित्यादवाप्तवान्‌' ( याज्ञ० स्शृति प्रायश्चित्ताध्याय ४।११० ) 
इससे स्पष्ट है कि--याज्षवल्क्य-स्ट्तिके प्रणेता और शतपथके द्रष्टा 
याइवल्क्य भिनर-मिच व्यक्ति नहीं हैं | भाषाभेदुका कारण यह है कि 
शतपथ याज्ञवल्क्यकी अपनी भाषा नहीं है, वद्द तो सूर्यसे सीधा प्राप्त 
ब्राह्मणात्मक-वेद है, अतः उसकी भाषा छान्दस हुई, और याज्ञवल्क्य 
स्मृति उसकी अपनी भाषा दें। यही बात आयसमाजी चतुवेद-भाष्य- 
कार श्रीजयदेव-विद्यालंकारने भी 'वेदवाणी' । ६।४ ए० & ) में स्वीकृत 
को है--विदंकी भाषा सर्वप्रथम है, लौकिक संस्कृत उससे भिन्न दे; वह 
भो घेदेकालसें प्रचाजत रही; आर वेदुके जानने वाले ऋहषगण ही वेद्के 
विद्वान होकर जघ जोकक-साहिव्यमें'झन्य रचते थे तो वे लाक-प्रसिद्ध 


संस्कृतमें रचते थे। वेदिक भाषासें उनके लोंकिक-ग्रन्याड़ी भाषा 


अनेक थंशोमे मित्र थी” 


यह वात ठीक भी हे--जेसे ऋषि यज्ञ-सम्रयमें “यद्वा नः, तद्वा नः? 
यह बोलते थे, थोर भिन्न समयमें “यर्वाणः, तर्वाणः’ वंसे. ही वेद-दशनर्मे 
वे ऋषि-मुनि परमात्मासे प्राप्त शब्दका ही उपयोग करते थे; स्टतिके 


निर्माण-समयमें , लोक़्रमापाका ही प्रयोग :करते थे। फलतः शतपथ- - 


्राह्मणके कर्ताने ही याज्ञवल्क्यस्म्रति बनाई, यह पूर्वोक्त मीमांसासे सिद्ध 
हो चुका दै--उन्हीं याज्ञवल्वयसे अपनी स्मृतिमें ग्रोक्त तततद्यहोके मन्त्र 
भी प्रामाणिक ही सिड हुए, श्रीसम्पूर्णानन्दजीकां एतद्विषयक आक्षेप 
यरिह्ृत हो यया | 


जो कि :व्राह्मण सावधान? ए० ४३में श्री सं० नं० जीने 
लिखा हे--'जो मन्त्र जिस प्रसङ्गमें आया है, उससे. भिन्न प्रसङ्गमे 
उसका विनियोग तमी टीक माना जा सकता है, जब इस .बातके पक्तमें 
असन्दिर और पुष्ट प्रमाण हों। पोछे की बनी पुस्तकोंका प्रामाण्य न 
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पुष्ट है, न असन्दिंग्ध; क्योंकि--यह अपेने समयक्री प्रबलित 
लिंखती हें । हां) यदि श्रुति स्वयं कही ऐसा संकेत करे या श्रौत 
कार ऋषि ऐसां कहते हैँ; यां कम-से-कम 'प्रसिद्ध भाष्यकार ९ 
उपलब्ध सभी सामग्रीका उपयोग किया . होगा-- ऐसा उल्लेख 
हों, तब ही मन्त्रका विनियोग भ्रन्यत्र मान्ये हो सकता है। (हू नो देवी! 
वाला मन्त्र यजुतरेंदके ३६वें अध्यायमें आया हे । यहां शनिका न 
सङग नहीं । मन्त्र स्पट रूपसे जल-सम्बन्धी है | किसी भी बद 
एक भी मन्त्र श्निं-नामक किली देवताके निमित्त नहीं आया हैः ऐप 
दशामें कोई पीछुकां रचा ग्रन्थ इंसकों शनि परक नहीं वना सकता ॥ 
इसका उत्तर पूर्व दिया जा चुका है कि धमेशास्त्र-स्संतियां मित्र सि 
काल़कीं सामयिक-रचंना नहीं, किन्तु उन्हीं वेदेके दष्ट-प्रवक्ता ऋ 

सुंनियाँने वेदसा हिताओंकिं हदेथंकों टंरोलकर बनोई हैं। गृह्यसूत्र सै 


वेदुमन्त्रोके विनियोजक मानत हैं! उनमें भी अंबे हॉक उक मन्त्र बर्त 


गये हे ( थह दमे आगे 'कंहुने वलि: हें) संच आपकी ओप परिहृ 


हो गंया। संम पर आप साध्यिकीराकी भी माने सेते “हैं समय पर 


आप श्रंतिकी बात भी नेही मानते । श्रति नोगीपेजामें हिसीः मन्द 


विनियोग बताती है, आप उसे नहीं मानते । भाष्यकार कई भन्त्रो 


“गणेश? परक मानते हैं, . आप उन्हें माननेसे नकार कर . हि करते 
ळं K T 


हें | यह प्रमाण, है, अप्रमाण हैं? यह आपका कथंन वाम्विलासमात्र 


ही हैं। शेष आपका भ्राक्षेप यह है. कि--'शं नो देवी? का देवता जल 


हैं, तब शनिका इसमें क्या. प्रसंग, इस विषय परं हम आगे स्पष्टता 
करने वाले हैं, आप ध्यान दे दुगे। | 


छा, 


अब “बृहत्पराशरस्मीतिः का लेखः देखियें# १ झाकृषएनेति तीव्रांशो, 
२ इमं देवा निशाकरम |. (६,६४) । ३ अग्निमू धेंति भूसूनी 


उद्बुध्यस्व इयस्य च £ बृंहस्पत अति गुरोः, ६ अशात्‌ परितत 


जन्होंने; 


न. है य 


| 


-- 4 


| 


es श्रीसनातनधूर्मालोकः ,(४ 
mena म ० 


त (७६५) ७ शन्नो देवी: शन्तुः (शनेश्वरम्यः; = काण्डात्‌ 
हाएडात; परस्य (सहोः) च । & केतु ङण्वन्तर्म्िसूनोः ङोः) .इति. 
मत्ता: अकीर्तिताः (8।६ ६) ॥ वेदमन्त्रेविना कश्चिद्‌ विधित्नास्ति द्विज- 
नाम्‌? :(३।६०) । 'दृहत्पराशरस्प्टृतिर के लिए आयंसमाजी स्नातक 

घर्गदेवजो सिद्धान्ताल कार “श्री? पत्रिकाके ₹।१ अङ्कके ४१वें ष्टम 
हसते हे--'मूलघर्मशास्त्रं तु दृहत्पराशरसंहितेति नाम्ना प्ेथ्यातस? । 


अब ग्रृह्मसूत्रॉमे (बोधायनगृद्शेषसूत्र? की भी इस विषयमें. सम्मति 
देखिये । . ग्रहमन्त्रॉको कहते हुए वहां लिखा है-*१ आसत्येन इत्या- 
हित्याय, २ अग्निमू ्धानमित्यज्ञाऱकाय, , हे प्रवश्थुक्राय इति शुक्राय, 
४ ग्राप्यायस्व इति सोमाय,  उदूवुध्यस्व इति बुधाय, ६ बृहस्पते |] 
ति गदो र्हा इति बृहस्पतये, ७ शतो देवीरभिष्टये इति शः, 
इह, ॐ.क्द्रालश्चित्र आ्ुवत्‌ हृति राहवे: , ६ केतु. कृण्वल्निति केतवे? 
(१।१६।२२) यहां पर.भी शचि, बध, केतुके वही, मन्त्र कं बतलाये . गये _ 
हॅ, क्य़ा.त्रोधा्‌यन-सुनिको भी वेदुक़ा ज्ञान सवथा नुद था 0: इसी 
प्रकारके:ही मन्त्र 'थाग्नितेश्यग्रह्मसूत्र! के द्वितीयाष्याय . पज्ञम रनम 


ˆ भी.देखे.जा सकते हे... tiie 2s TI क कल 


' प्रवं "जैमिनिग्ृह्मसूत्र? पर दष्ट डालिये- १ आसत्येन इति दिः 
द जा दिव रका यालय हि सोमाय, 
४ ब्रह्म जजानमिति बुधाय, ९ बृहस्पते अति लि इति बृहस्पतये, रद 
अस्य प्रत्नामनुद्धतम्‌ इति शुक्राय । ७ शज्नो देवीरभिष्टये दति शनेश्च 
राय। ८ कया नश्वित्र आासुवदिति राहवे, ६ केतु कृख्वन्न केतवे इति 
केतोः? (२।६) तो क्या जैमिनि सुनि- भी मूख 'घे? 


`, प्रब यार्यस्माजि-शिरोमाण श्रीपर्मदेवजी-सिंड्रान्दालक्रोरक मिस 


१७5 7 A “छ “pe ~ 4 £ हृ न्ति 
गृह्यसूत्र 'वैखानसगुद्मसूत्र? में ग्रहे मन्त्र देखिये “अथ ग्रहशा 


नवग्रहके-वै दिक-मन्त्र. f% ४५५ 


च्य्राख्यास्यामः, प्रहायेत्ता 'ललोकयात्रा'"'यथा` क्रमेण *4 आसत्येन, २ 


सोमो प्लैनुम्‌, ३.अग्निमूःर्घा; ४ उद्चुध्यस्व, ॐ वृह्वेस्पतेःअ्रति, ६ शुक्र 
से श्रन्यत्‌ , ® शन्नो देवी:, ८ कया नश्चित्रा, ३ केतु कृयत्रन्निति’ (चतुर्थ 
प्रश्नका १३वां खण्ड: ).| अ्रव जब वेदाङ्ग “कल्प? के अन्तर्गत गृद्ासूत्रा- 
ने उक्त वेदमन्त्रोको उक्त अहोमें विनियोग कर रखा है, तव 'शब्दसा- 
दश्यमात्रको लेकर 'जबदस्ती ग्रहोंके मन्त्र बनाये गय्येट यह ग्राचेप 
करना श्रातेसा्रोंको कहां तक शोभा देता है इसका भार इम विद्वान 
पाठकों पर छोड़ते हैं । गृहसूत्रकारोंकों भी चतुरतासे मूर्ख बतलाना 
सेरे विचारमें एक श्रचम्य अपराध हे । 


अब “मत्स्यपुराण? में भी ग्रहोंके मन्त्र देखिये--“१ आकृष्णने- 
ति सूर्याय होम: कार्यो द्विजन्मना? ३३।३३ )। > आप्यायस्वेति 
-सोमाय मन्त्रेण जुहुयात्‌ पुन: | ३ अग्नि था दिवो मन्त्र इति भौमाय 
कीर्तयेत्‌; (३४) ॥ ४ अग्ने विवस्वदुपस इति सोमसुताय वे ४ बृहस्पते 


. परिदीया रथेनेति गुरोमंत: (३४) ॥ ६ शुक्र ते अन्यदिति च शुक्रस्यापि 


निगद्यते । ७ शनेश्‍चरायेति पुनः:शत्रो देवीति होमयेत्‌ (३६) ॥ ८ कया 
नश्चित्र आभुवदिति राहोरुदाहृवः । ३ केतु कृस्वइपि ब्र य.त्‌ 
केतूनामपि शान्तये (३७ ) ॥7 इस 'प्रकार “मविष्यपुराण” में भी 
आक्ृष्णनेति? ( मध्यमपव द्वितीय भाग २०।६०), इमं देवा इति? 
(२०।६४), “अग्निमीलेति? मन्त्रेण (२०७०), उद्दुध्यस्वेति मन्त्रेण? 
(२०।७४), “बृहस्पतयःइति मन्त्रेण? (७८), “जपन्नन्नाद परिस तरः 
(८४) ।„ शन्नो देवीति मन्त्रेण? (८६, 'केतु कण्वन्नितिः (२०।३२)। 
क्या ये; संब वेदानभिज्ञ थे ? वस्तुतः उक्त आक्षेप अननुसन्धान-प्रवृत्ति- 
का ही फल है, यह ठीक कहा हैं--'अशक्तास्तत्पद गन्तु ततो निन्दां 
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प्रकुर्वते? | अहोंका फल मिलता है, आशा हे इसमें तो श्राक्षेप्ताओंको 
कोई आपत्ति न होगी। दृष्टशास्त्र आयुर्वेदका, जिसके दृष्टान्तकोी लेकर 
“न्यायदुशंन? ने वेदको भी प्रमाणभूत सिद्ध किया है, उसके वादिंप्रति- 
वादिमान्य ग्रन्थ 'सुश्वुत-संहिता? में कहा है “यस्य वक्राजुवक्रगा महा 
गहितस्थानगताः पीडयन्ति जन्म्ञ वा [ स विनश्यति ]' ( सूत्रस्थान 
३२।४ ) | इस प्रकारके बहुत प्रमाण दिये जा सकते हें, पर यहाँ उतना 
स्थान नहीं है। 

यदि आचेसाओंका यह अभिप्राय हो कि “शन्नो _देवीः? मन्त्रमें 
शनेश्चरका अथ नहीं घरता, तब यह शनेरचरका मन्त्र कैसे हो? ? इस 


पर उन्हं जानना चाहिए कि कई मन्त्र ऐसे हुंआ करते. हैं, जिनका. 


भ्रत्यक्षदृत्तिसे बेसा अथे दिखल्लायी नहीं देता, परन्तु वहां. पर विनियोग 
वेसे हो जावा है। वहा पर श्रथ भी विनियोगके: अनुसार हुआ :करता 
हैं। उदाहरणाथ यह वाक्य लीजिये--'ऐन्द्रं.था गाहंप्त्यसुपंतिष्ठते 
इसका यह अथं है कि इन्द्रकी ऋचासे गोहं॑पंत्येका उपस्थानं करें| 
यहां पर ऋचा इन्द्रको है, परन्तु विनियोग अंग्निकें उपंसंथानिमे होंतां 
हे। वर्णन सूर्या नामक देवताका होता है, पर जरीनियींगबश उस 
मन्त्रका माजुषी-वघेपरक अर्थ भी कहीं हो जाता है। इंतीलिंएं “निरुक्त? 
में २।८।१ सूत्रकी व्याख्या करते हुए श्रीदुर्गाचार्यने लिखा है-वदेव 
मन्त्रेषु शब्द्गतिविसुत्वाद्‌ उभयमप्युपपद्यते एव तदू यथा “दृधिक्रान्णो 
अकारिषम्‌? इत्येष भन्त्रोऽन्यु पस्थाने अग्निहोत्रे, अयमेव च अग्निष्टोमे 
श्रओरीध्रो दधिमन्नण, अश्वमेधे अश्वसन्निधौ पत्नी-जएने। तत्रेवं / सति 
प्रतिविनियोगमस्यः श्चन्येन-श्रन्येन अर्थेन भर्वितव्यम्‌? । बात स्पष्ट हो 
गयी । तथापि उक्त मन्त्रोमें उस-उस अहका अर्थ समन्वित भी हो 
सकता हे । आक्तेप्ताओंने पहले-पहल शनेर्चरका मन्त्र “शान्नो देवी? ही 
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ात्तप॑में रखा है, इससे:स्पष्ट है कि बह मा य मन्त्रं उन्हें र चिं ॒_ 
जान पेडा है।' '” 5 अस 


शनरचर का मन्त्र 


आक्षेत्ता कहद संकते हैं कि हाँ ऐसा ही, है । 'शन्नो देवी! 
१०।६।४, यजु० वा० सं० ३६।१२, काणवसं० ३६।१२ मेन्रायशीहं 
४।१०।४ सामण्सं० आग्नेय १।३।१३, श्रथर्वे०शौ ० १।६।१ साद 
सं० १।१।१) मन्त्रका "आपो देवता? है, तब जलार्थक मन्त्र शनेशचर्‌ 
का अथ केसे घट सकता हे ?? श्राज्षेप्ता यहाँ तो सन्देह करते हैं, पन 


' उनके भ्रद्धय स्वामी 'दुयानन्दुंजीने यहाँ “परमात्मा! अर्थं करं डाला है 


उनसे वे "नु नच भी . नहीं करतें । इससे स्पष्ट है “किं भांवनासे सब 
कार्य होता है । स्वामी दयानन्दजीके प्रति उनकी श्रद्ध: भावना है, भ्रत 
उनकी वातं उन्होंने मान ली, पर पुराणों पर कदाचित्‌ उनकी श्श्नद्धा 
है, अतः वे उंसे मानंनेके लिए तैयार नहीं होते |” ''' ': 


श्रीसस्पूर्णानन्दुजी कश्पको वेदार्थनिधिकी बड़ी ` कुल्ज़ी मानते हैं, 
ओर -उलाइना देते; हैं क्वि--'जो परिडत हैं, वे बड़ी छुञ्ियोमें प्राय 
तीन-शित्ता, कल्प, निरुक्तकी ओर ्रॉख उठाकर तुही देखते! (ब्राहमण, 
सावधान ए० ३) दूसरे विद्वान्‌ कल्पको वेदाङ्ग मानते हैं । जब ऐसा है 
ततव .कल्पसूत्रात्तगंत: गृह्यसूत्रे “श॑ नो देवी? आाद्िका,,.शत्तेश्वर! आदि 
ग्रहामें.विनियोग बता दिया हे, जिसका हम. उल्लेख; कर छुकेः हैं, 
कहप्रा:परें: श्री सं० नं० जीका प्रहार ,क्यों ? |. बहव्मसंशंरने भी लिखें 
दिया है--*रा:नो देवीरिति इत्र .्रनिदेवतसुच्यत्तेर ( ३३१३.) शं बॉ 
देवी..रवेः-सूचुम?- (३।६२)॥ . इस. विपयमें ` श्रीतारादत्तनी ज्योतिविंत 
सहदृये रियासत जुब्बलने कई निवन्ध बना रखे हे । हंस भी तदनुसारं 


अपने क्रमसे स्पष्टता करते हैँ ।- “आलोक? पाठक सावधानतासे देखं । | 
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` रब जब इस मन्त्रमे वण्यमान विषय (देवता) जल है, तब “शने- 
अर! का अर्थ कैसे ?! इस भ्राक्षेप पर उन्हें जानना चाहिए कि ग्रह 
पञ्चतच्वात्मक् होते हैं, उनमें शनेश्वर “अ्रपतत्त्वप्रधान” हे, तब मन्त्रस्थित 
आप पदसे शनेश्चर भी ग्रृद्वीत होता हे । जल तथा शनि दोनांकी 
ू्य॑से उत्पत्ति हुआ करती हे, श्रतः दोनोंका श्रापसमें अमेद 
करता दै । इसी अपूतच्वकी ` ग्रधानतासे शानि “मन्द? वा 'शनेश्वर? 
कहा जाता है । “शीतस्पशवत्य आपः? यह जल ( श्रप्‌) का लक्षण 
है। जिसमें जलका प्राधान्य हो, वह ्रालसी, ढीला वा उण्डा , माना 
ज्ञाता है । इसीलिए ब्याकरणमें जलके शीत-गुणकों धारण करने वाला 
तक! (आलसी) कहा जाता है । शीतोष्णाभ्यां कारिणि’ (₹।३।७३) 
यह पाणिनिका सूत्रे है | इसका उदाहरण “शीतं करोति इति शीतकः 
(लसः) दिखलाया गया है । इसीलिए प्रकृत सूत्र पर 'तत्त्वोधिनी? 
ीक्रामें कहा है= 'शीतमिच शीतम्‌, मन्दमित्यथः। शीते. सति कार्य- 
करण पाटचाऽभावात्‌? अर्थात्‌ शीतता होने पर काम करनेमें' सामथ्य 
नहीं रहता । शनिमें.इखी जलके गुण शीतस्वके होनेसे वह मन्दु- 
नश्वर (धीमी गति वाला) होता है । वह एक रातिमें ढाई साल 
लगा देता है । यह ठीक भी है, तेजस वस्तुकी भ्रपेच्चा जलीय-वस्तुर्मे 
खाभाविक मन्दता होती ही दै। 


शनेश्वरकी मन्दृताका कारण कई ज्योतिषी उसकी परिधिका बढ़ा 


होना बतावें, यह प्रकारमेद है, जैसे कि कोई दिन-रात सूयंकी गतिसे,. 


कोई एथ्वीकी गतिसे माने, कोई व्षके ३६४ दिन ओर १२ महीने माने 
कोई वेदानुसार ३६० दिन माने, ढाई सालके बाद १३वां मद्दीना भी 
माने, यह सव प्रकार-भेद्‌ हे । तब वेदका शनेश्च्रकी मन्दृताका कारण 
अ्प-तत्तको बताना अयुक्त नहीं हो जाता । . वेद्में कहीं भी परिधिके 
वड़े होनेसे शनेश्चरकी मन्दता नहीं कही गई । 
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इघर “अंग्नेंराप# (तेत्तिरीयोप॑नित्‌ ब्रेह्मानन्दवंछीं १ अनुवाक) इससे 
तेज-द्वारा जलंकी उत्पत्ति कही गयी है | तमीं ग्रीप्मऋतुंसे जंलरूप वर्षा 
ऋतु उत्पन्न होती है, जब क्रोधाग्नि आँखसे निकलती है; तो उसके बाद 
उसी आंखसे आंसूं-रूप जले निकले पडता है, तव अग्निरूप सूर्यके द्वारा 
जलरूप ग़नेश्ररकी उत्पत्ति सङ्गत ही है। शनेश्रर सूर्यका पुत्र प्रसिद्ध ही 
है। तब "शन्नो देवीः? मन्त्रके श्राप: पंदसे सर्यसे उत्पन्न, जलके गुणको 
धारण करने वाले शनेश्चरका ग्रहण युक्तियुक्त ही है । “एकस्य त्मनो 
अन्ये देवाः प्रत्यङ्गानि भवन्तिः (७।४।३) यह “निरुक्तः में स्वीक्रार किया 
गया है। तव अप्‌ (जल) देवताका अङ्ग होनेसे शनैश्चर भी अप- 
शब्दवाच्य हो सकेता है | नं २ 


हत्पराशरहोराशास्त्र? में ऋषि पराशरने मैंत्रेय -सुनिसे कहा है 
“कुमः भास्करपुत्रस्य? (अहप्रादुर्भावाध्यायं पंथ २६) । यहाँ पर शनिको 
कर्म (कंछुदे) के रूंपवालां कंहा दै । ` 'कि-जले, ऊर्मि:- गेतियेस्य स कूर्म: 
(प्रषोदरादिः) । कमको 'कमटे' भी कहां जाता है; 'केजले मठ:- स्थानं 
यस्य स कमठः । जिसका जलमे स्थान हों, उसे संस्कृतमे किम” कहा 
जाता है| कच्छुप जलेंमें रहता हुआ प्रथिवीक्री रक्षा करता है। तब 
कूसरूप शनेश्चरसे भी. जलको द्वारीकृत करके प्रथिवीके प्राणियोकी 
रक्षाकी प्राथना ठीक ही है। "निरुक्त? में कहा गया हे "तत्र 
संस्थानेकत्वं सम्भोगकत्वं च उपेच्षितव्यभ्‌। यथा पृथिव्यां मनुष्याः 
पशवो देवा इति स्थानेकत्वं सम्भोगेकत्वं च इृश्यते। यथा एयिच्याः 
पजन्येन च वास्वादित्याभ्यां च सम्मोगोऽर्निना च इतरस्य लोकस्य 
(७।१।८) यहाँ पर श्रीदुर्गाचायंने लिखा है=“तत्र-तस्मिन्‌ एथकस्वे 
सति. संस्थानेकत्वं, सम्भोगोकस्वं च उपपत्तित ईच्तितव्यम्‌, तत्र इष्टान्तः) 
यथा पृथिव्यां मनुष्याः पशव इत्यादि । सहस्थानतया एकत्व संस्थाचैः ` 


४५६ °` श्रीसनातनंधर्साल्येकः. (४) 


कत्वस्‌ ॥ . प्रिवी इत्युक्ते. मत्तां. सहकपत़ेज.! तमान, उसजम, सर्वे, 
तदहर्न गृह्यन्ते । -. सस्भोगहेत॒कसेकल्ते - सम्भोय कृत्वमू: | सम्भोगो 
जाम इत्रेतस्रेपकारित्वस्‌, ससावकार्यता, झर: । + सा.पुनमिन्नस्थाना- 
तामपि भवति, किसङ्ग ! पुनः..स॒सात्तस्थानानाम इति । यथा. एप्रिच्या 
पर्जन्येन वाय्वादित्यास्यां च सम्भोगः! शयिवी ओषध्युत्पत्त स्वकार्या- 
रम्मै पर्जन्यवाय्वादित्यक्तसुपकारमपेच्तते। वढुक्तम्‌ “त्रयस्तपन्ति एृथिवी- 
अनूपाः? ( ऋ७ १०।२७।२३ ) तदू एवस्प्रकारसेक्रत्व कार्यकत्वाद्‌ वा 
भाक्तं न प्रतिषिध्यते । लोकेपि समानकार्यंता भवति येषाम्‌, तेषामक्य- 


मित्युच्यते i ट क 


इससे स्पष्ट हो रहा हे कि जेसे एथिवीके अहणसे एथित्रीलोकस्थ 


सबका ग्रहण हो जाता हे, समानकार्यतासे भिन्न-भिन्न वस्तुओंका भी 


>जेसे- समान..नाम हो ज्ञाता. दै, ज्ेज़े ही जल शब्दसे .जबवासी कमठ 


{अनेड़चूर) 'र्मदेके भी- समन. प्रन वाजा होने तथा जल्ल,पए॒वं शत्तरचर 
के मन्दजलनादि साच कार्य होनेसे जल नाससे शनिका ग्रहण भी हो 
जावा है !. कडवा भी: जलवरासी.दे,.शुनेर्चुर भी । कळवा भी धीमा 
चलने. वाजा . होता... है, . जज - भी । ,तब- {बुहृत्पराशरह्ोराशाहत्र?. वे 
अज़॒सार शनि भी सनद ज शानेरचर == (धीमा चल्लने - वाल्ला) है। तभी 
क्रो वह एक राशिके उल्लइजमेहाई::वर्ष लगा: दिया करता- है, जब्जकि 


उडती राशिको तेजस्वी सूय पुक-मोसमें लांघ जाता है। तव “य़ाप्रः | 


(जब): पढ़से कूम (कडुवा) .रूप-शत्नेशश्‍चरका.ग्रहण-भी युक्त ही है । 
Steer ८७ क siTts, Sri: $° 

इधर ज्यौतिषके ग्रन्थोमें लिखा है त्रिधा. ष्टः शनेरचरे?| इससे 

शनि डृष्टिङूर्ता मी सिद्ध हे । .जब सू वष्टिक्ता है, तब सूर्यका पुत्र 

शनेश्वर भी आत्मा वे पुत्रनामासि इस प्रकार वेसे गुणको क्यों न 

धारण करे ९ इस प्रकार जलदेव झी वृष्टिकारक होता हें) यदि . जल 


tj प्रहोंके;लेडिक़ सन्त 


ना जा 
हद ओड के !- पूरे जल, म, सहायता हो 


जलेदेंब: ही होगा, बह, बष्िकर्ता-ही हुआ, इस माह गैर 
तत्र ष्टि द्रि समन-्का्मूतावशु सृमातरज्ामक ब्युवहारसे ' शौ] 
पढे शन/च्रका भी महण सङ्गत्‌ ही हे । 'मन्त्ररामायण में व 


शत) 


देवताको प्रकट करने वाले. होते हें । वहां पर 
सब देवताओंकी स्तुति करने वाली होती हे | इस 


एकेकस्मिंन्‌ दों मासाद़ा झुहुरान्तरेः [ पदाः सह इति शेष 
श्यते सद्वितों देवेष्वेवं लोकः सुरान्तरेः॥ तस्मात्‌ स्यु देवताः स्वाः 
'विरवयोनय्‌ः । श्रन्योन्ययोनयश्चेच यथा यास्कसुनीरितम्‌ ॥ अतस्ता | 


स्तुतिः सर्वा रामस्त॒तिरसंशयम्‌? अर्थात्‌ प्रत्येक देवता विश्वयोनि पत 


एक . देवताको स्तुति 
स प्रकार शनिदेव भी 


जल देवसे प्रकट हो सकते हैं। तब गृह्यसूत्र तथा धर्मशास्त्र रादि 


अडुसार जलकी स्तुतिसे शनेश्चरकी स्तुति भी उपपन्न हो सकती है। 


6 © “निरुक्त? में स्पष्ट कहा .है--“माहाभाग्य्ादू 


देब्नताया एक ग्रामा | | 


बहुधा स्तूयते’ (५१८) :अर्भाव्‌ एक भी देव ऐश्वयंचश ब्रहुत तर्के | । 
रूप्रोकोः रारण. कर, सकत - है। तव. तह: एकर. स्री-;मिन्न:मिन्न नामोपे 


स्तुत. क्रिया जाता'ह |, ऐसी ,स्थितिसें , शजनेश्‍चर 


` सतुत किया, जा सकृता है, क्‍योंकि. पुक देवतात्माके अन्य देवता मख 


भी. ज़जद्वता-स्पपे 


, ९१९ ) | तभी, तो,निरुकत॒कार... तीन: देवताशोंमें तेतीस देवताश 


| 
हो जाते हे-“पुकस्मू झाउ्मनोड्न्से देवाः.प्रत्यूक्ञात्नि भवनमिति ( निरत | 
| 
| 


अन्तर्भाव मानते हैं ।.........).. . ..> 5; 


'निसकत्त? में यह, भी कहा, द-प च, सत्वानां प्रकृतिभूममिश्ठ 


षयः स्तुवन्ति? (७।४।१०) भ्रर्थात प्राणियांकी प्रक 
वह देव । उसका अह-नक्तत्रादिरूपसे अनेकधा विप 
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तब काय-क्रारणकी समानता मानकर ऋषिलोग काय की,कारणकी महिमा 


| 


`+ 
hn 


| 
रिणाम हां जाता ६! | 
| 


श्रीसनातनंधेर्मालोकः (४) | 


। | ४४८ 
_ ~ 


से स्तुति करते हैं | अथवा यह आशयं है कि पदार्थोकी बहुविध प्रकृति 
होगेसे वेदमन्त्र उस प्रकृतिसे भी उस-डस देंवंताकी स्तुति. करते हॅ । 
प्रकार अपू (जल) अर शनिको भी अनन्यरूपसे स्तुति हो सकती 
है । 'निरुक्त’ में यह भी कहा दे इतरेतरजन्मानो भवन्ति इतरेतर- 
(७।४।१२) इस तरह जब एक-दूसरेसे देवताका अन्म माना 
गया है भर [देवता एक-दूसरेकी प्रकृतिचाले होते हें, वेदार्थरूप-निधिकी 
बढ़ी कुक्षी निरुक्त? भी जब जल आर शनिकी एक प्रकृति होनेसे 
धं नो देवी» को शभैश्चर-वाचक सक्क तित कर रहा है, तब आचेप्ताओं 
का इस पर आक्षेप कंसा ? फलतः जलसे शनेश्‍चरका ग्रहण अचुप- 
पन्न नहीं | हा 


# 


यह भी स्मरण रजनेंकी बात है कि ग्रह पत्चभूतप्रधान हुआ कैरते 
हैं, तो उस-उस भूतकी स्तुतिसे भी उस-उस ग्रहका ग्रहण हो ही 
सकता है | इस प्रकार जलमूतसे जलप्रंधान-रानेरवरका भी ग्रहण हो 
सकने से "आपः? पदसे शानेशचरका भी ग्रहण उपपन्न हो ही सकता 
है। ज्योतिषी लोग भी "शं शनिः? कहकर शनिसे “शं? (कल्याण) की 
प्राथंना करते हें । उक्त मन्त्रमें भी “शं नः यह प्रार्थना की जाती. है । 
शनेश्‍चरका आदिम वर्ण भी 'श? है| उक्त मन्त्रका भी आदिम वर्ण 


सामी शनि हे | इस कारण शनेश्चरके बीजमन्त्रमें भी “शं शनश्चराय 
नमः? यह पढ़ा जाता है। इसीलिए 'शं? शब्द उक्त-मन्तरके पूर्वाधैकी 
्रोदि यें भी मिलता है, उसके उत्तराधकी आदिं में भी | जबकि पत्थर 
उस-उस देवकी प्रतिष्ठा करने परं देवप्रतिमा बन जाता है, तब कल्प- 
प्रवक्ताश्रों-द्वारा उक्त मन्त्रमें विनियोगानुसार यदि शनेश्चर ग्रह 
प्रतिष्ठापित किया हवे, ती यह शंनैश्चरका मन्त्र क्यों न माना जाय ? 


Monnens .---->>>>>>><><>>>>>>>>>>><<-२४-२२_-_---_->>>>>>>:<><<<<<<<< याद 


श'है। का? की कुम्मराशि है। ज्योतिषके थनुसार कुम्मराश्िका , 
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नवप्रहोंके वै दिके मनत ४4६ 


ग्रह्मसूर्त्रो, स्मृतियों था पुराण-श्रादिमे श्रन्य गरं होके मन्त्रों पर कुछ 
अनैकमत्य भी दै, पर इंस शनिके मन्त्रमें तो सभी? शास्त्रकारोंका 
विलक्षण ऐकमत्य दीखता हे | सभीने शनिका मन्त्र “शं नो देवी? ही 
माना है। पर आश्चर्य “है: कि आक्षेप्ताओंने अयुक्तता सिद्ध करनेके 
लिए सबसे पूर्व शनिका ही मन्त्र -उपस्थित किया है ! अब हमे इस 
दिपयमें प्राचीन शास्त्रक्रारोंको मार्ने या अर्वाचीन आचेप्ताओंको ? 
इसका उत्तरदायित्व भी उन्हीं पर हे । यहाँ पर सब प्राचीनोका. 
ऐकमत्य होनेसे “यस्तु भ्रप्रमत्तगीतस्तठ्रमाणम्‌ः इस "मद्दाभाष्य’ के 
वचनानुसार सावधानताका वचन होनेसे प्रामाण्य ही है । अप! शब्दके 
नित्यवंहुबचनान्त होनेसे ही उक्त सन्त्रमें “देवीः अवन्तु' इस प्रकार 
बहुवचन दिया गया है। जलन और दानिके अ्रमेद में बहुवचन 
स्वाभाविक ही है । थवा शनिपत्तमें 'पूजामें बहुवचन? भी सङ्गत हो. 
सकता है। _ 

इस प्रकार प्राचीन शास्त्रकारा द्वारा शनिमें विनियुक्त इस मन्त्रम 
तो आचेक्षा्ांने -आक्षेप किया, प्र उनकी “भावनाके देवता? स्वामी 
दयानन्द्जीने शं नो देवीः? मन्त्रका . 'सत्याथंप्रकाशः मं “सन्ध्याम गले- 
में आये कफको जल-द्वारा. फिर भीतर डाल देनेके लिए जो विनियोग 
क्रिया है, उस पर उन्होंने उन्हें कोई उपालम्भ नहीं दिया । इसका 
कारण कदाचित्‌ उनकी स्वामौजीके प्रति , श्रद्धाभावना हो और प्राच्य 
शास्त्रकारांके प्रति घूशाभावना हो ! 


बुधका मन्त्र 


यद्यपि इस प्रकार शनिमन्त्रक्री सङ्गतिके सिद्ध हो जाने पर “स्थाली 
पुलाक? न्यायसे आह्तेस्तागण-द्वारा आकि बुध एवं केतु ग्रहके मन्त्रांकी 
भी अन्िंतता सिद्ध हो जाती है, तथापि बुध ओर केतु ग्रह पर भी 
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४६१ भ्पसता दूना ल्पेकः, (४) 


सेपरे ङक ,खिखनर :उच्िव:अतोत. होताः है, आज्षेपकर्ता: कृपया ध्यान 
दें। जिस प्रकारः शनेरत्तर झएतप्रधान (है, अतः. तदर्थ अप्रवाला मन्त्र 
संमानकाय्यंतासे निरुक्तानुसार लिया गय, है, बेले ही बुधः अग्नितत्त्व- 
प्रधान दै, तदर्थ झग्विवात्म ` मन्त्र लिया गया है। याजवल्क्यस्मृति 
इहत्पराशरस्मति, -बोधायनसृह्यशेषसूत्र, वेखानसग्रह्मसूत्र, आग्निवेश्य- 
शृह्यसूत्र, भविष्यपुराण :आदि दुधका वेदिक-भन्त्र “उद्बुध्यस्वाग्ने? 
(यज्ञ १९२४) लिखते हें । “मत्स्यपुराण? ने “अग्ने ! विवस्वदुषसः 
यह अग्निदेवतावाला ही “मन्त्र दिया हे इससे ब॒धकी अग्नितत्त्व- 
प्रधानता स्पष्ट है | -अग्नितस्वकी ग्रधानताके कारण ही उसकी शीघ्र 
गति होती है । शनि जिस राशिको ढाई वर्षमें परा ' करता है, उसीको 
बुध प्रायः २१ दिनोमें धारं'कर ' जाता है । बध और अग्निका सादृश्य 
दोंनोंका यज्ञकमंमं उद्बोधक होनेसे भी है | अस्तु. ! 
'ऐवरेयास्रयक? में कहा है--“अग्निर्वाग सूत्वा सुखं प्राविशत? 
(२।२।२४) यहां अग्निका वाणीरूंप होना'कहा गया है । तब अग्निरूप 
बुध भौ वाणीका अंधिष्टोता सिद्ध हुआ । "श्रीमद्‌भागवत? में कहा है— 
“वाचां वन्हेसु खं क्षेत्रम्‌? अर्थात्‌ सुख वाणी एवं श्रग्निका उत्पत्तिस्थान 
६ यहां श्री अ्रधिराचायने 'लिंखा हे--'वाचामस्मदादिवांगिन्द्रियाणां 
तद्धिष्ठातुर्वन्देश्च 'सुखंः क्षेत्रसू उत्पत्तिस्थानम्‌? । यहाँ “पर वन्हिको 
चाणीका अधिष्ठाता कंह गया हैं । “वाच्यग्निः (मंनुर 4२३२१) इस 
पद्यसे अग्निसे वाणीका सम्बन्ध कहा है'। 'रृहत्पराशरहोराशास्त्र"के अहं- 
प्राहुमावाध्यायके दूसरे पद्चमें “डुधो चाणीप्रदायकः? इस प्रकार बुधक्ा 
वाणीसे सम्बन्ध वतलाया गयां है । 'ब्ृहुञ्जातक” में ग्रहयोनिभेदाध्यायके 
प्रथम पद्यमें “ज्ञो वचः? व॒धो वाणीस्वरूप कहा है। इस प्रकार 'अभि- 
सानि-च्यपदेशाः? (विद्ान्व० २।१।४) के अनुसार अ्रग्नि, वाणीका अघि- 
ष्ठाता सिद्ध है. | तब अग्निका कार्य वाणी तथा बधका कार्य भी वाणी 


नेवम्रेहीके ‘rs fo वैदिकं -मन्त्र 


समान होनेसे व्र संस्थानेकल सम्मति सी होनेसे “तत्र संस्थाने कत्वं सम्भागकत्वं { 
उपेत्तितब्यम्‌? ( निर्‌० ७।४।८ ) दोनोंको अंभैदसे निर भव ब) पै 
संकता है । किया जञ 


सद्‌ दाद छ घो गुरुश्च गुरुताम? एतदांदि-पद्योमे 
प्रदायक भी सुचित किया है। गायत्री भी बद्धिमदायक बुद्दि- ७ 
गायत्री भी अग्निस्वरूपा मानी गेयी है | सावित्री (गायत्री) का जर 


. ध्ठाता देवता सूय भी 'स ने मन्येते अयंभू ( पार्थिव ) एवं अचि 


अपि एते उत्तरे ज्योतिषी (विद्य त्‌संयौं आपि) अग्नी उच्येते? (6।३६।२ 

हँस 'निरुक्त' के वचनानुसार “अस्मि? मांमा जाता है। उसी ब 
संयंसे "धियो यो नः प्रचोदयात ( यजु ० ३३६३) बद्धिको प्रार्थना हो 
जाती हे' | तब बेद्धिप्रदायक चुघकॉ भौ अग्निदेवत-मन्त्रसे अहण हों हो 
जाता हैं | प्रत्युत अग्निस्वरूप सूर्यके मन्त्रसे भी कही कहा वधको महश 
देखा गया हे । “बह्म ज्ञाने (यज्ञः वा० सं० १ ३।३) का देवता 'संफ' 
मानौ गया हे । यहीं मन्त्र 'अमिनिंग 2! (३६) में बंधक! आनां गया 
६ । मत्स्यपुराणर्म भी “अग्ने | विवस्वदुषस: ३३।३ ९) यहं अंम्निसन्त् 
ही बुधका माना गया है । इस तरह बृधके अग्निरूप होनेसे श्रग्निदेवत 


CET 


“उदूवुध्यंस्वार्ने' मंन्त्रका ब धर्म चिरिया निमू ले नहीं : वेधके विधेयमें 


माहाभार्‍्याद्‌ एंकेकस्थों अपि बहंनि नोमेधेयानि भर्वस्तिः नि; ऽरि) 


“इस श्रोयास्कॅके कंथनेस अग्निरूपसे बुंधकी स्तुति भी की जा 


संकंतौ So 


_.. दसल सिद्ध हुआ कि अग्नि तथा. चु 
ह! डु दकि अधिष्ठाता अग्नि? के होने 


ही ब्रह्मचारी बुद्धिभाप्त्यथ 


६» ¢ 


ब य ~ 
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४६२ श्रीसनातनधर्मालो$; (४) 


ला 


ज्र देवगणा: प्रितरश्चोपासते । तथा मामद्य भेधयाऽनने , मेघाविनं बु रु 
स्वाहा? (यजुः० ३२।१४ । इसी प्रकार यथा त्वमग्ने समिधा समिध्यसे; 

मायुषा, मेधया, वच॑सा," समिन्धे (पारस्करशू० २।४) यहां पर 
भी अग्निसे मेधाकी प्राथना की जाती है। “ध ! त्वं जञुद्धिजननो बोधदः 
सर्वदा णाम? इस ' भविष्पोत्तर! के बचनमें भी बुधका बुद्धिदातृत्व प्रसिद्ध 


तर = » 
है। तो जब छुध एव अग्निका वद्धिदातृत्व समान माना-गया हूँ, तव . 


श्ावेकत्वं सम्भोगेकत्वं च! (७।४।८) “निरुक्तः की इस परिभाषा 


0 


"तत्र 


देवता घा एक नामले गिन जिया जाता है। तभी तो ३३.कोटि देव- 


ताओंका केदल तीन देवताओंमें अन्तर्भाव कर देना यास्कका ;सङ्गत हो. 


जाता है । तब फिर, “उद्बुध्यस्वाग्ने! इस श्रग्निके मन्त्रसे मुधको ले. - 


इना शब्दमात्रसादश्यदेतुक नहीं, किन्तु यहां पर अर्थसाद्य्य भी है। 
आवेसमाजके वैदिक ` यन्त्रालयकी ऋग्वेद्सं० में 'उदूमुध्यस्च' 
(१०]१० १) मन्त्रका ऋषि भी “सौम्यो बुधः” ( सोमुका लड़का बुध ) 
माना गृया है | । ; 


अथच “उद्वुध्यस्वारने !? का. हे अग्ने !. वुध्यस्वःयुध इत्याख्याय- 
e To 
मानो भव? यह अर्थ भीः गितं है कि हे अग्नि ! तुम बुध :नामत्राले कहे 
जाश्रो । 'व॒घ? शब्दको 'तव्करोति तदाचष्टे’ से. “आचष्टे?. अथंमें .णिच 
(394 $ « ६४ ' स » ~~ कि र व दर 
क्र बुधयति? कसंवाच्यमे लोट 
रने पर “बुध्यति? बन जाता हैं। इसीका : में 


के मे रोप. और श्राव्मनेपद .होकर, 
के मध्यमपुरुषमें, यक्‌. त्रा णिलोप. ओर श्रात्मनेपद. .होकर, 


'्रध्यस्व? ~ “वृध इत्याख्यायमानो भव’ . इस प्रकार प्रयोग तथा 
व हे > > - 
अर्थ होता है। अर्थकी इस प्रकारकी शैली नेरुक्त - शेली, कही 


~ “i 2.2 तोसे गे a > 
जाती हे, जहाँ पर एक ही 'श्छदको तीन आख्यातोले भो निकाला; 
जाता है । तब फिर बुधके “उद्बुध्यस्वाग्ने? इस मन्त्रके लिखने मात्रसे 


के अनुसार समान. काय्रवाले देवताओंको पृथक्‌-पृथक्‌ न गिनकर. एक 


es 
2 --- र 


AN 
लाळ 


[4 


नवग्रहोंके , ददि म्र . 


= ८६३ 


उराणो पर ; आक्षेप, करना आ्चेप्ताशोंकों युक्त नहीं । पुराण, तो वेदका 
आध दै |, पुराणानुसार वेदका र्थ युक्त भी होता है, तभी तो 
महाभारत? में भी कहा. दै--'इतिहासपुराणाभ्यां वेदार्थसुपवृ 'दयेत. । 
लहु वेदी माविम (४६ यरेत 
“धर्मेणाधिगतो यैस्तु; -:सपरित्र हण: । ते शिष्टा ब्राह्मणा जेयाः श्रति- 
अतयचददेतवः (१२।१०३) यहा सपरित हण’ वेदुके पढ़ने बालेको शिष्ट 
माण मांना है । यहां परर श्रीकुंक्लूकने *संपरिवृ हण? का '“अ्द्षमीमांसा- 
धमशास्त्र-युराणादर्‌ पढ़ हितो वेदः? यह भ्रथं किया है। तब पुराण 
भी वेदायजञानार्थ प्रयोजनीय हैं। पर अब तो केवल पुराणने ही र 
3 


-} स्म्ति एं गृह्यसूत्रोने भी उक्त मन्त्रको जब बुधका मान रखा है; तब 


तो बहुसाही मिल जानेसे सन्देहका अवेकाश ही नहीं रहता । 
` फेतुका सन्त 

शेष रहा 'केतुं का मन्त्र 'केतु' इुणंवन्न केठचे” ( यज्ञः २६।२७ )- ` 
इस पर भी श्रद्धाबुद्धिसे विचार कंरनें पर समाधा! प्राप्त किया जा 
सकता है। आपके श्रेय स्वामी दयानन्‍ंदजीने अपने' “उणादिकोपः 
(१।७४) में 'केतः कौ सिद्धि करते हुए: केतुः-यह:, पताका वा? यह 
अर्थ कियां हे देखिये एट ४८) | उज्ज्वक्षदत्तकी `दशपाथ्‌ णादिवृत्तिमें 
-भी लिखा है--'कितुष्वंजः, ग्रह श्च? (३३१२६) | तब वआचेसा इस मन्त्रमे 
भी केतुका 'ग्रहव्रिशेषः अर्थ जैसा कि स्वामीजीने लिखा है स्वीकार 
कर लें । यदि वे स्वामीजी.. पर अदेय-बुद्धि रखते हैं, दो उन 
को उन्हीके अनुसार /केतु” एक 'मह' स्वीकार करना ही पदेगा | ` 
स्वामीजीते 'डणादिकोष? को 'वेदाइप्रकाश” का भाग माना है । इससे 
उणादि भी वेदके भङ्ग सिद्ध'हुए । जब पेसा है,.तब उादुस्थ 'केतु? 
शब्द वैदिक सिद्ध हुश्रा। 'उणादिकोष' की भूमिका ( ए० ३ ) में 
स्वामीजौने स्पष्ट लिखा हे--'इसमें सामान्यसे चेदिकसौकिक दोनों 
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४६४ थीसंनातंनूधर्मालोक: (४) 


ही शब्द सिद्ध किये हे! । अब योंलिये कि यदि वेदमें 'केतु' णवन्‌ 
यह मन्त्र केतुप्रहाभिधायक नहीं है, तो केतु-ग्रहाभिधायक मन्त्र चेदमें 
कौनसा हे ? फिर उस पर विचार चल सकता दे | 

यदि वे कहें कि वेदमें केतुग्रहका निरूपण ही नहीं, तो फिर बतलाइये 
कि उनके श्रद्धेय श्रीस्वामीजीने 'वेदाडृप्रकाश' में ग्रहाभिधायक 'केतु? 
शब्दको अवेंदिक कयां नहीं माना ? अथवा आक्षेप्ताओंकी यदि स्वामीजी 
पर श्रद्धा है, यदि वे 'पाखण्डखण्डिनी प॒ताकाको लिये हुए? थे, यदि 
स्वांमीजीने उनके शब्दोमे 'वेदरूपी सूयको पुराणां रूपी बादलोंसे? 
निकाल लिया, यदि उनके शब्दोंके अजुर्सार स्वामीजीने ईश्वरीय 
प्ररणासे प्रकाश प्राप्त किया?,, तो उन्हींसे वेदर्मे स्वीकृत किये 'केतुग्रह” 
को माननेमें आक्षेसा नकार क्यों करते हैं ? जबकि वेदमें शमादिस्यश्च 
राहुणा । शन्नो खव्युधू 'मकेतु: शं रुदांस्तिरमतेजसः (झ० १६।६।१०) 
° इस प्रकार राहु-केतु रहका निरूपुण आया है, आफेप्ताओंके अद्य श्री- 
स्वामोजीने भी 'इसनिजनि-" रहिस्यो भुण. (१।३). इस्‌ “उणादिकोष'स्थ- 
सूत्रकी टीकासें यूड--यहारिशेषण (४० ,१) कितुः-पह-.( ९९ १7 } 
यह मान लिया हे, तब 'राहोश्छाया २खृतः केतु इत्यादि शास्त्रवचना- 
जुसार केतुग्रह भी वेदिक सिद्ध हो गद्या |; जब तक उस कतु . शरन 


MSS SORIA नि ति उएदएन्कतएका मा ~ Ty 


* दां परं ओज॑यदेव विं्यालड्कार (आयसमेनी भाध्यकार) ऐसा अर्थः 
करते हैं--'जंनोंके मृत्युंके कारण धॅम्रकेतु ह हमारे लिए -शांन्त रहे 


ठीच्षण प्रकाशवाले, प्रजाकों रुलानेवाले रुद्रनौमिक केतुम अथवा ११ रुद्र 


शानत रहें ।! शरीरेमकरणं (र्यसमानीं माध्यकार)' यहं र्थ करते ई 


सूर्य राह--म्रहविशेषे-के साय शान्तिंदायक हो, मंत्युरूप धूमरकेठ--इच्छुल- 


ताता--इम शान्विदावकं हा |? 
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नवग्रहदोके वेदिक-मन्त्र 


मन्त्र वेदसे सिद्ध न किया 'जाय$ तब. तक: कुः सवता 5 झरवन्‌? यही मर 
केत-अहकाररदेगा । तभी !ंमनेम्कहा थाःक्रि यदिः श्र्पसे उक्त 
भी 


पर विचार; कियो जाय, तो उसका संमाधानभीऽप्रा हो! सकता. है 
यहं ठीके भौं है वेदे स्वयं कहता ' इ--श्रद्धया संत्यमाप्यंते! ( 
३६।३० ), श्रद्धावान्‌ लभते ज्ञानम्‌? । गीतो ५।४०) [7 नि ५ 

वेदर्मे केतु तो क्यों 'घूमकेतु” का भो बर्णन “आती हूं | देखे 
शन्नो सत्युधू:मकेतु:ः (श्रथर्व० १६।६।१०। । अथवा स्वामीजीके महाः 
चुसार_ आप केतुका अथ उक्त बेद्मन्त्रमें “पताका' भी मान ले. तव 
भी उससे केतेम्रहकी सिद्धि हो संकरी ह| यौद क कि केसे ! तो 
कृपया यह भौ सुन लोजिये'।. यापर जानते हैं कि कभी-कभी हिट 
(चिन्ह) से भी बङी बताया जाया करतां हैं । लिङ्गसे ही सन्धां 
ब्रझचारी-आंदि जाना जाता हे । कभी किसी विशेष-वरत रखनेवालेका उस 
वंस्तुसे भी बोध हो जाता हं । जसे कि कोई टेलेवांला, या रिक्शेवाला 
मजदूर हो, तो उसे बलया जाता हैं--“अर ठेले ! श्रो रिक्शे! इध 
श्रा !? थ्राक्षेप्ता यह जानतें होंगे कि केंतग्रहका “रण्डा” (केत) "प्रस 
है, झण्डा (केत) उसका लिङ्ग है। इसलिए उस मणडे (केतं) ढी 
धारण करनेसे उस ग्रहका नाम भी 'केत? पड़ यया हे। केतग्रहकी 


आकूति, भी ऋण्डेकी बनानी पडती हे, देखिये 'जेमिनिग्रद्यसत्रः में “श्रय. 
केतोप्वजमिति: ? (२।६) । 'केतवे ध्वुजमिति' ( वोधायन- 


ग्रहाऽऽकाराः-— 
यृद्यशे०स्‌० १।१६।४). पञ्चाङ्गामं अकाशित-केतुग्रहये; साथ शात्प्ता-महोः 


शग 


दुयांने 'पताका? देखी. ही होगी उसी. रूण्डेकों “पताका? अश्वा “ध्वज. 
अथवा “केतु? भी कहा, ज्ञाता. हे, तबु उसी केत (मुडे) के. बरणनसे, 
उस_रण्डेकों धारण कर नेचाले केतराहका भी. गहण हो. जायगा, क्योकि. 


केतुअद्द तो स्वामीजीके मताचुलार, भी “वे दिक, सिद्ध हो. ही. घुका 
उसका वर्णन वेद॒में जिस-किसी रूपमें आ ही सकता दे, तंब केतु 
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४६६ श्रीसनातनधर्मानोक: (४) 


Re 


१ इस मन्त्रसे केतुग्रहका निरूपण करना भी वेदबाह्य सिद्ध न 


।ऋण्डेकी पूजाःकर देनेसे उस मण्डेचालेकी पूजा मानी जाती 
है ।जैसे'कि इस राष्ट्रका सत्त्व-रज-तम इंन तीन गुणोंवाला 'तिरङ्गा 
ण्डा दै, उसका अभिवादन करनेसे इस राष्ट्रका अभिवोदन माना 
जाता दै, वैसे ही केतुग्रहके केतु ( झण्डे ) की पूजा करनेसे केतुग्रहकी 
पजा निष्पन्न हो जाती है। जैसे कि निरुक्त ( ७ अध्याय ) में देवताके 
वाहन, आयुध आदिकी स्तुतिसे भी उसी देचताकी स्तुति मानी 


ज्ञाती है। 


अथवा--'केत' कृण्वुन' .( यज्ञः २६।३७ ) मन्त्रका देवता 
अग्नि है । ब्ृहत्पराशरस्स्तिकार केतुको केतु कृएवन्नरिनितनोः? 
(६६६) अग्निसूचु-अग्निुत्न कहते हें | तब “आत्मा वे इन्र 
नामासि? इस कथनसे अग्निका मन्त्र भी उसके लिए ठीक ही है 
और अग्निका केतु (प्रज्ञापक) उसका धुँ होता है। तभी अग्निको. 
“ूमकेतु' कहते हें । घुआँ तमोरूप (काला) होता है। तभी अग्निपुत्र 


केतको भी तमोमय चा 'घृमकेतु” माना गया हे । तब केतका उक्त मन्त्र, 


इस रीतिसे भी युक्त ही दै । र 


“केतु राहुकी छायामात्र है, अंतएव ठींक उसके सामने 
सातवीं राशिमें रहता है, अतः उसे एथक ग्रह मानना ओर उसकी 
पाई लिए एक मन्त्र' खडा' करना' श्रसौलिक कल्पना है? ऐसा 
कुना भी ठोके नहीं । जवकि उसकी राहुस भिन्न, दिशामें सत्ता मिलती 


है; तो ६ राशिके व्यवंधानसे उसकी सत्तां एंथक्‌ सिद्ध होगई । एक 


बस्तु ध्यवेयान कभी नहीं हुआ करतां । अतः अहण भी कभी राहुसे 
होता हे, कभी केंतु्ते; यह पञ्ङ्गमें देखा जां सकता है। पृणिंमांवाले दिन 


चन्द्रमा संयेके टीक सामने छः राशिके अन्तर पर होता हैँ, उंसी सूयसे 
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प्रकाशित ड्रोढ़ा है, . उका झरना कोई प्रकाश नहीं; तो क्या सर्य- 
फिल्दुमा एक ही सात लिये जाएँगे ? त्वा2द<जीने झी दाडुले केतुको 
भिन्न साना है । यद्वि एक ही.होठा; वो भिश्च नामकी श्रावड्यकता भी 
जमा थी ३ इत्रना दै कि राइ सिर हे, केतु शेष देह है; तब इन दोनों के 
भिन्न-भिन्न हो जानेसे इनके मन्त्र भी भिन्न-भिन्न दोना स्वामाविक है | 


हस प्रकार उक्त मन्त्राका उन-उन गहोंसे सम्बन्ध सिद्ध दो जानेसे 
श्रीपशिडव चुडामणिंजी शास्त्रि-महाभागका-- स्वामीजीके प्रचारकार्यसे 
पूत्र लगभग पाँच-सददत्त वर्ष पर्व वेदुरूपी सूम़ंको पुराणरूषी वादळाने 
-ढक-सा दिया था': "नाम तो तत्र भी चेद्ोंका,लिया जाता था, मन्त्र भी 
प्रेद़के ही बोले जाते थे, पर उच्चारणमात्न | “शक्भो देवी: उद्‌बध्यस्वाम्ने 
“केतु कृरवन्न केतवे? इत्यादि मन्त्रामें शब्दसादश्यको लेकर शनि, वध 
और केतुकी पूजामें वे मन्त्र प्रयुक्त होने ल्गेः--ग्रह कथन *पणरूपसे 
-समाहित हो गग्रा । 


शेष ग्रहोंक्े मन्त्र 


आलोक” पाठकोंने देख लिया कि--आक्षेप्ता लोगोने शनि, बुध 
केतु इन तीन सन्त्रा पर. विशेष आक्षेप किया था, हमने भी उन पर 
“विशेष विवेचना दी । यदि शुब्दसादृश्य़को लेकर ही इन ग्रहोंके उक्त मन्त्र 
रखे गये होते, तो शेष “अग्निमूर्घा? यह भौमका, “कयानर्चित्र? यह्‌ 
-राहुक्रा, इस प्रकार अन्य मन्त्र भी सरशशब्दैवाले रखे जाते, परन्तु 
“इनमें कोई शब्द-साइश्य नहीं । इन ग्रहोंके मन्त्रॉमें कहीं तो उन 
ग्रहोका गुण देखकर उसे उस ग्रहका सन्त्र माना. गया, जैसे: 
“शनि और बुध - आदिके मन्त्र । कहो उस ग्रहका लिङ्ग देखकर वह 
:मन्त्र रखा गंया, जैते- भौम और केतुक्रा । कहीं उनके देवताका लच्य 
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४६८ 
करके रखा गया | जैसे स्वा० दयानन्दजीने मार्मकेरेण संस्कारसें तिथियों 
तथा नत्तत्रींके देवता लिखे दें, वैसे अहोंके ` भी देवता-थंधिदेवता हुआ 
करते हैं, कहीं उन्हें लक्ष्य कर उस अरहके नामसे- मन्त्र विनियुक्त. किग्रे 
गये हैं। अतः ऋषि-सुनिगरासे विनियुक्त बात पर उक्त झाहेप'' करना 
अपने ही अल्पञ्चतत्वका परिचय देना है | RRR 


शेष १ "आकृष्णेन रजसा...हिरण्य्रयेन सबिता. रथेना: देवो याति? 
(बजुः ३२४३) यह.तो १ सूर्यका मन्त्र सिदध हीःहै। “सविताःसूर्यः 
हिरण्ययेन/रथेन आवतंमानः-अमणं कुर्वाश:, सुवेनानि पयन्‌ आयाति? 
यह इस मन्त्रका अन्दय हैं । स्वा० दुर्योनन्दंजीने' भी “सत्यार्थेप्रकाश 
में इसे सूर्य और भूमिका "आकर्षण मन्त्र मोना है जब इस! मन्त्रका 
सविता देवता? हं ओर सविता सूयकों फहते हे," तबं “यह मन्त्र सूय- 
पूजाका टीक ही हुआ | २ “इमं देव़ा...विश ! “एष वोमी राजा सॉ्मा- 
ऽस्माकं ब्राह्मणाना _ राजा? ( यज्ञः २ ४० ) इस मंन्त्रमें ब्राह्मण; 
क्षत्रिय-राजाका राज्याभिषेक करता हुआ प्रजाको/* कहता हे कि 
तम लोगोंका यही राजा हैं और हम घराह्मणोंका राजा सोम है। सोमका 
भाव सोमरस तथा उसका अधिपति चन्द्रमा है। चन्द्रमाको.व्राह्मणॉका 
राजा होनेसे ही 'द्विजराजः (अमरकोष १।२।१४) कहा जाता है, तो जब 
इस मन्त्रमें चन्द्रमाका वर्णन है, .ग्रह्मसूत्रकारोंने इसे चन्द्रमाक्री पूजाम 
विनियुक्त भी किया है) ठव इसमें भी कोई अलुपृपत्ति नहीं रहती । 


३ “अग्निमूर्धा दिव: ककत पतिः प्रथिव्या अयस्‌ । अपां _ रेता, सि 
जिन्वति? (यजुः ३।१२) यह भौमका मन्त्र हे । भौम प्रथिवीका, अंश 
माना जाता है; तभी तो दज्ञानिक भौममें जानेक्री सोचते हैं ओर कभी 
कभी उसे भूमिके समीप श्राप्त हुआ कहते ह, जसेक्रि--आजकल । इस 

सन्त्रमे भी उसे “एथिच्या श्रयम्‌ पतिः?-उसे एधिवीके सम्बन्धवाला बताया 
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वगहोंके बदिक सन्त; द 
SN SIO > 5 का न 
गया है, भौमका भी. अत्यून्त, तेजोरूप. अरं रक़तता नसे, मिझो भे 
चर्ण होता है; तब .मत्यक्षका:भी;अजुमहहोनेसे अरिनदेवताबाले गन 
उसका वर्णन, संगत. है ।:“दिवः, ककत? ्ाकाशका यह. भूषण है रं 
पतिः? भी भौम ठीक दै.।...उयौतिषमें, प्रसिद्ध है--“चलत्यज्ञरके ट 
यह ड्ष्टिकर्ता :होनेसे. “अगरापः. इस्‌. कथृनसे., “अपां, पतिः? दीक ही हर 
गया है,.तब इस मन्त्रका भोमकी एजामें. विनियोग क्यों न हो! 


ie Nt 


इन्द्रे द्वारा झष्ण. असुर॒का वध करनेसे मानी गई है । मारा था इरन 
असुरविंशेषुक्रो; पर उसके मारनेकां सम्बन्ध उस असुरको न मारने वाले 
भी उस (इन्द्र) के सखा कुत्स ऋषिके साथ वेदने कर दिया | 'इत्स! 

-निघण्डुका शब्द है।  , .... 


8६५: &# oh ४५7४ TENS 


४, “उदूबुध्यस्वास्नेण, ! (यजुः १.४] ४, इसे वुध, मन्त्रके , विषये 


पहले कहा ही जा, चुका, है); > बिहस्पते ! अति दय, येळ १६२) 
इस मन्त्रमें/कहुस्पतिका स्पष्ट ही वाल है और नाम भी आयो है, तव 


पाता .प्रह माना गया है, तब इस मन्त्रस: बहस्पृति भी कोई 
अंनुपपत्ति नहीं | ६ “ऋृतेनं सत्यमिन्द्रिय विपाने थकमे(बंशरधण्र) 


टर न 


मन्त्राके ° erat] : 
इन मन्त्रोके ग्रंहा-देवताः? कहें गये हं। और 'शुक्क कहत यु 


ईक सी हुक वेण हे, वह बहुत अमला होता है हि द] तंग 
इतँःमन्तरमे शुनक वर्णन भी असंगत नहीं । लिङगेसे भी निहीका हग . 
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करा दिया जातां है। ७ शानि सन्त विषय्म दूण- विवेचना दूब के 


ही जा चुकी हे । वैदिक ज्योतिषशास्त्र में सेमा विद्वान औं 
ब्रह्ममुनिजी लिंखंते ह+-इनिंकों “असित! भी कहते इ तलित 
शनिग्रहः इति हलायुधः । शनिके चारों और कुरडल ( घेरा ) होनेस 
इसे सर्पका रूपक दियों गया दै | असित कृष्ण-सपको भी कहते है 
अतएव चेंदर्मे इसका वर्णन असितं नांमेसे आता हे-- अभूदु भांड 
अंशवे हिरंएंयंम्रति सूये । ब्यंल्यजिंदयाडसित:' (ऋ५ ।४६।१०) जंबे 
सूंथ! उत्पन्न होते संमेय किरण फलानेके लिए 'देदौप्यार्न बना; तब 
शनिग्रंह जिह्वाके सांथ प्रकट इंआ | इस मन्त्रेमे शंनिंमहकी प्रकटतां 
ससै वंतलाई है। अंत्य शनिको ज्योतिषके अन्यास सोरि र्येत 

कहा गयां हे। ऋ० शे£१६ इसे मन्त्रमे कहा गया दै | मन्दगामी 
होनेलेःइसका :नाम शनेश्चर भी है ।” 


Gi 


` ८'राईके विषयमे दो मन्त्र प्रसिंद हैं, एक 'कारंडीत कारेडात 
प्ररीहन्ती” ( यजः १३॥३ & दूसरी 'कयानश्चित्रः! (यज: २७३६ ) 
इंसमें 'कारंडांत कारंडात” यह संल्त्र दूर्वीका हैं। कवाड? 
देवता यही हैं। “उ्दुस्बर: शमी, दूवा, ईशिर्चे सर्मिध क्रमाक 
(बॉजवल्क्य० 'भांचाराध्याय ३०१) इस पचे अनुसार राहुका हौमन्र य 
ूँवौ हे । तब 'यह वतः सं यज्ञों यज्ञाई' वो तद्‌-देवतां भवति! (७४) 
न्र्क्तके इस कथनके अनुसार - जिसको अर्थ श्रौदुर्गाचायने यह किया 
हेयः स यज्ञ:--यद्देवतपरधान हिः? तब दूर्वाके भी राहुकी 
ति होनेसे-यहु+मन्त्र झी-सहु-देवत सिदध 'हो गया, और कयानंश्चित्र 
इस मन्त्रक्तां शिष्टाचार-परम्परासे, राहुमें विनियोग है, क्सोंकि--'शं नो 
मूहारचान्दुमुसाः शमादित्यर्च सहुणा” . (अथरव० १६।६।१०) इस वेदु- 
न्यम राहुसे,कल्याणकी प्रार्थना स्पष्ट.है। 'कयान:' मन्न देवता इनदर 
इ "दरको “इन्द्रः सर्वा देवताः(शतपथ ३।४।२।२)सर्वदेवात्मक माना 
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नवगूहॉके वे दिक-मन्त्र ४७१ 
गया है? । 'माहाभाग्यादूं देवताया एक त्मा बहुघा स्व॒यते' (निरुक्त 
७।४।८) इसके अनुसार उससे राहु भी. भूद्दीत हो सकता. है ।.६ केतुक 
मन्त्रके विषयमें पूर्व कहा ही जा चुका है.। राहुळी.छाग्रा केतु होतां है; 
पर.इतने-मात्रसे उसकों अ्रंमिन्न भी नहीं माना जा सक़ता; क्योंकि-- 
इनसे परस्पर छे राशिका अन्तर्‌ रहा करता दै, यह पूर्व संकेतित किया 
ही जा चुका है। छायाका भाव है--वदनुसारी । 


इस प्रकार इन नवम्रह-मन्त्रॉका ग्रहुंसे श्रथ-सम्बन्ध भी सिद्ध 
हुश्रा । शब्द-सम्बन्ध हो तय भी कोई , आक्षपाहंता नहीं; क्योकि 
भो शब्द-प्रधान होते इं । तभी ठो विवाहादि-संस्कार वेदके झन्दोसे 
कराये जाते दं, वेदुके अनुवाद वा 
वा शब्द वां स्वर्‌ वा स्वन भी बृह 
रखुनेक्षी बात है । तमी ती भूतं, -भवदू,- भविषयुच्च सर्व वेदात्‌ 
प्रपिध्यतिं! ( १३४७ ) ग्रहं सनुद्ीक[ बुचन. , सांयंक हवै । 
विनियोग तो झर्य-सम्ब्न्ध न. ;होने :प्र. .भी - हो- जाता दै-- 
यंहू याजक कसकाणई-सम्प्दाे शि है: इसमें, दादी, छोग 
अपनी. 'सस्कारविधि'-मी. देख सकते हूँ. 
रामशास्त्रीने भ्रपने Rh भूमिकामें. जा है--'ओदसात्नों 
और गश्मसूत्रोंमें मन्त्रोंके जो विनियोग बतलाए हें, उनसे, , मन्त्रके 


र बहुत कुछ प्रकाश पढ़ता है, क्योंकि नियोग 
दन्यो देखकर हो किये जाते हे । पर ऐसे जियो |. 


जँहा मन्त्रका मुख्य अर्थ नही घटती? (श 3 बसे स्पष्ट दै छि 
मन्त्राथंस अंसम्यन्धित भी नियोग क्रते हैं, नहीं तो मन्त्रके 
सिंच भिर्ब विनियोग -नः होति’ (निराह (७६) इस 


य Fi न शने 


७? श्रीसनातनधर्माजोकः (४) 


नमक का का कडवा ८72 क्या 
जो कि श्रीमान्‌ पं० चूडामणिजी शास्त्री शाण्डिल्य-महोदय कहते 
हैं किः हः पुराण-गह्मसूत्रादि सभी “ग्रन्थ पांच-सहस्रः वर्षके भरन्द्रके 
हैं, "इनसे .सुष्टिकी: अरदिमिंः स्थित. वेदमन्त्रोंका . अहपूजापरक अथं 
नहीं “किया: जा .सकता?, इस. पर ` सविनय निवेदन यहे है 'कि-+- 
यह आपका पाश्‍चात्य विद्वानों वाला दृष्टिकोण है। जिनका: येह 
दृष्टिकोण हे, वे वेदको भी 'सुष्टिकी' आादिमें न. मानकर उनको 
महाभारतके समयका' माना" करते हैं,' ऋग्वेदके प्रथम और 'देशम 
मण्डलक्रो तो चे अत्यन्त-अर्वाचोन कहते हैं, परन्तु पौरस्स्म- 
देष्टिकोण यहं नहीं । पौरस्त्य अथवा भारतीय दृष्टिकोण हम न्याय- 
दुशंनके भाष्यकार चादिंम्रतिवादिंमान्ये' औँवात्स्यायनसुनिके अनुसार 
तथां झायंसमाजी 'रिसर्चस्कालर भ्रीभगवदत्तजीके अनुसार पहले दिखला 
जुके' हें कि चे दौ ऋषिं-सुनि चेदा देष्टाप्रवंक्ता थे, और वे ही धर्मशख्न- 
पुरोणीदिके मी दष्टा-अंदक्तां थे। वेदके छुः अङ सर्वसम्मंत ' हे,” उनमें 
करपे बदके विनियोजक हंरतस्थोनीय तेज़ है । पंडितजी गद्यर 
न सनकर-वेदका'हसतच्छेदन केरे रहे हैं |: फिर वे' संस्कारोंमें. तत्त- 
न्मन्ज्ञोका विनियोग कैसे मांन सकेंगे ?:क्यां चें जिंनं मन्त्रोसे नामकरणे 
डेफ्नयन; 'विवाहददिः संस्कारः तयः सन्ध्याक्षरते हैं, उनका वेदंमे विनि- 
योग दिखला संकते/हैं!? यंदि नहे लोक्या वे जिन मंन्त्रोसे विहि 


कराया करते द्व चें अवाच्चिन हे. 700०07.) धर SS STE) ; 


नामकंरंण-संस्कारमे. वे ज जिथियों - घोर नक्षत्रॉके देवंधाओको 


६ 43 * ७४8 


हवि दिल्लायां करते हॅ, क्या वेदर्स उनका विनियोग दिखला सकते 
हं! यदि नहीं; , तो क्या यह्‌ . अवैदिक है ? क्या एक अर्थ वर्षो 
वेदोके शुरू होने पर "राजते पोच सहं वध पूवे तक “वेदकी परम्परा 
बताने वाला कोई ग्रन्थ नहीं बनो ? क्या पंजी “अङ्गी चेदके . प्राकट्य 


के साथ ही .वेद्के कल्प-श्रादि अङ्गां तथा .पुराण गदि उपाङ्गोंको 
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. -संकुता है.। इसी प्रकार थंथववेडका ही पक्‌ 
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| 


क नवगूहोके वेदिक-मन्त्र | 
Stee आर्क 
साननेके ्रिए तेयार नहीं ? अङ्ग-उपाङ्गभी भेह उर | 


भहोंको'अक्षी वेदसे लाखों वर्षके पिका बंता चे देशिक इह रन | 
से भारतधर्म-विरुद्ध है । फिर अह भी कोई पाँच-सह्च वर्षोते ५ 
यह भी ऋष्टिकी झादिमें थे। वेद इनसे परिचि हो-- नह 
चैदकों श्रल्पज्ञ सिद्धं करना है। फिर उ डू सर्वेज्ञानमधो प | 


(मु) २।७ ` कैसे कही जा सकती है ! FU oR 
१ र: NS INES ४ ७ .., र 
४ बेडकी. रौ. स्वहताओंम छुः, संहिताका विनियोग | 


नचूत्नकल्पो वेतानस्वृत्रीयः संहितादिधि:.। तयं आङ्गिरसः कल्प (आशि 


इनमें नश्ुत्रकल्प! में नक्षत्रोंकी भिन्न-भिन्न शान्तियों तथा पूजाएँ क्री 


गाई सरे वेंतानंसत्रमें दशे-पशमास-अर्न्ग्राधान आदिका विधान है| 
तौलरी संहिता-दिधि ,(कोशिक-सत्र) शनूच्यादून- भभूत-अतपिशार 


` ब्रालगुहादिके द॒टानेवाले कम,, दु स्वप्न निवारण, पापो 
शान्ति, अपशङुन-शान्ति,. आभिचारिक-क्रमं ज्र दूसरेके चार 


कोका स्वातन्यसे निरपः स तथा नित्तारणकी तिचि कुही ई है। 
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भपाचिवे शान्तिक मं विनायक (गणेश) 
चणित्र हैं, यह सब्र.श्रीसायसक्रे थ्थत्रवे 
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। यह. संव वैदिक साहित्य ह, इसमें इन्हीं हों तथा नत्त्रोंकी 


आया तथा यरा बताये गये हे । इन्नमें हक उक्त ही व तावे 
हैँ। यज्ञ बिना-मन्त्रके नहीं होते, उनीको उपज वित. करके , स्य पं र 
भी वेसे वर्णित है | तब उनको श्रर्वाचीन बताकर अपर्ना पीछा नहुषा 
नजा. सक़ता-[:बेदरमेहदोता' है.ब्रीज$डनको स्प्रष्ट भी उन्दीं-शापि 
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| हों सकती, किन्तु वेदानुकूल हैं; तब उनकी पूजाके मन्त्र भी वेदक ही 


| धम्‌ जब वेदं तथी वेदाङ्ग; उपवेदंको मानता हे, और वेंदुकी ११३ 


श्रीसनातनधर्मालोकः (४) 


वेद॒में जसे गहाँसे कल्याणकी प्रार्थना आई है, वैसे नक्तन्नोंसे भी । 
से कि--अथववेद ( शौ० ) संहितामें--'सुहवमर्ने ! ३ कृत्तिका 
४ रोहिणी चास्तु, भद्र ९ मृगशिरः शमू ६ आद्रा । ७ पुनर्वसू सूनृता, 


जारं = पुष्यो भानुराक्छेषा ३ अयनै मघां १० मे ( १६।७।२) 


पुण्यं १५ पूर्वा १२ फल्गुन्यौ चांत्रं ५३ हस्तः, १४ चित्रा शिवा 
१९ संवांतिं सुंखो मे अस्तु । राधे १६ विश्ाखे सुदंवॉनुराधां १७, 


` येठा १८ सुंनक्तत्रमरिष्ट १९ मूलम्‌’ (इ) अन्नं पूर्वा रासतां मे २० 


श्रषाढा, ऊजे देवी २१ उत्तरा आवहन्तु । अभिंजिंद २२ मै रासतां 
पुण्यमेव २३ श्रवणः श्रविष्ठाः (धनिष्ठा २४) ` कुवतां सुपुष्टिम्‌ ( ४ ) 
श्रा मै महत. २१ शातामिषग बरीय आं में २६-२७ द्या प्रो्पदा 
( पर्वा-उंत्तरा भाद्रपदा ) सुंशर्म | अं २८ रेवती च १ अश्च | 
( अश्विनी ) भग मे, आ मे र॑यिं २ भरणय वहन्तु? (अथव 
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छः _ उनकी 


हो सकते हैँ--ऋषिं-सुनियोंने उन्हें वेदसे दुंहंकर निकाला--उनका' 


सतिप्त रहस्य हम इंस निबन्धमें दिखला ही चुके इं । सनातंन 


हिन्दू र 


सहिता मानता है, उसी वेदिक-साहित्यमे वर्णित गहंपूजा-आदिको यदि 


कोई हिन्दु मानने को तेथार नही; तो उसका हिन्दुधमके मुख्य-गून्थ 


वेद पर तथा हिन्दि पर भी कीई अधिकार नहीं। 


वेदक विषय “यज्ञ होते: हैं; ˆ जैसे कि-+यज्ञों अनतर॑-आंहसयं? 


विदस्य] (न्प्रायदर्शन ४।१।६२) “चत्वारो चे वेदास्ते हतस्तात? (गोप ८०॥००।०१ ७: 
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ड. 
. 


eri, 


s,s rmsd 0.) प” 
ऑ० १४२४ ) 'ेदस्तिवदर यतरो? ( सिद्धान्त “शिरोमणि 
गंणिताधीय मंध्यमाधिशर, ईमा धी हर सिध्य 


दि वैदिक अर ७६ 


रुग्यजु:-संम-लचशर्म/ ( म्रः ४9३) दुद्गन्मं देवयजनम्‌ ऋक 
सांमाभ्याँ संन्तरन्तो यंजुर्मि (यञ्चः वा० सं0 ४३) विदे मन्त्रा अवश्य ˆ 
यंज्ञंगृतेन पुरुषेण यथांययं विपरिणर्मयितब्याःः याज कमि से वैदप्रोक्तो 


नियमः? (मंहा० पर्पशा०) इत्यादि इस विषयक प्रमाण 
वेंदर्मे भी यंश-विषय सुस्पष्ट हैं। | खः $ 


प्‌ यजधातुसे बनता है, यूजधातुका अर्थ दे देवपूजा, जैसे कि 
दमे भौ कहा दै-'यज्ञेय्ञें स *मंत्यों देवान्‌ सपर्यति 
2 ( ऋग्वेद १०।६३।२ ) सूर्य-चन्द्र आदिको . वेद्‌ देवता 
मानता हैं, तब वेदम देवपुजा विषय होनेसे उसमें अपू 
भी .सिद्ध हो गई'। पूजक वैदुने प्रत्येक प्रहोंको, पूजाके मन्त्र 
र "हाये से सम्भव ईँ बृदत्परांशरस्मरतिमे कहा है. 
वन््रविना करिचेंद . विधिनास्ति हिडेन्मनारः (श६७) | गहासत्रामे 
हप्यझ भी आये हैं; आहोत देते समय डंस-डस देवताका मनसे ध्यान 
करना परत हे; जेसी कि निर्क (८२२९7) और पयवे (श्र) 
में कहा हैं औरं तत्तेदूदेवेंताका मन्त्र भी अवश्य बोलना पडदा है; दैब 
नवग्रह किसी मंत्रके देवता भी सिद्ध होगये, उनकी पूजा भी उस मंत्रसें 


सिद्ध हों गई; तब गहपूजा बेदिक-कालसें .स्वतः-सिद्ध हुई । केवल 
वेदक आग्रह आप कर, तो Mr पवर आदिं शब्द भी वेदमें 
न होनेंसे आपको छोड़ने आपके अदुलारं पांच सेई दपेके 
! ग्रन्थाम इनका वर्ेनं'होनेसै इन्हे अवैदिक मानना पडेगा, इनका प्रंचार 
बन्द करना पडेगा । 
पुराण भी वेदके साथं. ही उत्पन्न हुए दे!" चेदंमें भो उनको 


वर्णन आया हे--पुराण' यजुषा सह । उच्छिष्टाजजिरे' ( अथवे० 


` 


४७६ श्रौसनातनधर्मालोकः (४) 


११।६ (७) २४ ) इत्यादि | केवल उन (पुराणों) की रचना पौरुषेय हे, 
बेसे वे अनादि हैं। ब्यासजीने उन्हें बनाया नहीं ;.. उनका .वे 
्रतिद्वापरमें वेद्‌ संहिताओोंकी भान्ति सम्पादन. करते . हैं ,। 
अ्हपूजा जो चेदिक-परम्परासे अआ रही. थी, पुराणांने भी 
उसी परम्पराको संरक्षित करके हमें वेदिक कालके साक्षात दर्शन 
करा दिये हैं ।, “पुराण? पुरा-नव होते हुए भी पुराने ही रहते हे 
क्योंकि वे अनादि हें | जब यह प्रकट हुए तब भी “पद्मपुराण' भ्रादि 
नामसे कहे जाते थे, “पञ्नबीन? अःदि नामसे नहीं । यदि पुराण न 
होते, तो इम आज वेदाँकी महत्ता भी न जान पाते; और हमारा राज 
अस्तित्व भी न होता, हमें वेदेशिक जातियाँ निगल लेतीं। यह उन्हीं 
पुराणाका ही प्रभाव है कि हमें कोई भी नवीन-मत भ्रस्तित्वसे च्युत न 
कर संका । तब संमाधि-संमधिगतवेद्तत्त्व वाले ऋषि-सुनियाको बातको 
' षाँच-हजार वषको बताना श्रपने-आपको ग्रंग्रजी-दष्टिकोणका ..मानसिक 
दासमात्र सिद्ध करना हे । वेदेको एक अब वर्षसे. बताना उनके 
अङ्गाकी पांच हजार वषसे उत्पत्ति मानना यह सदोष दृष्टिकोण , हे. | 
चस्तुतः वेद भी एक अब वर्षके नहीं, किन्तु अनादि .हैं, इसी प्रकार 
डूनके अङ्ग-उपाङ्ग,भी अनादि हैं; उन्होींमें प्रोक्त अनादि-ग्रहोकी पूज 
भी,भनादि-सिद्ध है ।_,.. (५, .... - ; ३ `. 


ग्रहपूजा न होनेसे रूती-विंवाहका परिणाम अच्छा न हुआ; जेसे कि 
शिवमहापुराण पार्वती-खरडमें पार्वतीने शिवजीको कहा था--'दत्तकन्या 
सदाऽहं व पित्रा दत्ता यंदा तव ।_ ग्रथोक्तविधिना, तत्र विवाहो न कृव- 
स्त्वया । न प्रहा पूजितास्तेन दण जनकेन मे। ग्रहाणां विषयस्तेन 
सच्दछिद्रोड्यं महानभूत? (२६।१२-१३) आदिकाव्य श्रीवाल्मीकिरामा- 
यणमें--“नच्चन्राणि सर्वाणि ग्रहाश्च सह देवरतः? [ पान्तु त्वां पुत्र ! ] 
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नवगूहोंके वे दिक-भन्त्र 


= १७ | 
(अयोध्याकाएड २४।१४) में ग्रहोंखे रक्षाही प्रार्थना की गई है 


पजाका ही श्रज्ञ होता हे । इससे ग्रहोंकी प्रतिकूलताभें ए 
भी होती दे! वेदमे 'ग्रक्षा ' ग्रहाः! संसज्यन्स फख््या यर 

(अ०१२।२।३६! यहां पर अहोंके ग्राही (विशेष गृहकी दशा)से क 
ख्रीका विधेवां होना बैतायां हैं। इसंसे गहोंका फल वैदिक हि हो 
उनकी शान्तं करनेके लिएं ही वेदने 'शं नो दिविचरो हाच ६ 
ग्रहोंकी पूजा-्राथना'बंताई हैं। अन्ये उपाय भो शाखे को गे 
हैं। जेसे कि - थे 


गात्रीजपसे कूरमहोंका सौम्य हो जाना बताया हे उपे (सुर 


शारीर» १०।४०-११) में भी ग्रह-गृहीत वेच्चेकी स्तनेन पीना, 
कटॅकटोना तर “रोना” आदि 'कंहा हेम? शांतातपस्सेतिम दार 


१२०) में भी जप-होमादिसे' गहीक्ी' सौम्यता बताइ है। तवः“सत्याध- ` 


प्रकाश? १५ समुल्लॉ्स' २ ६ छठ में #अह-फलाफंल' “पर “उपहास करते 
हुए स्वा०द्‌०जीका भीं .वेदोपवबेंदीदिसे/ अंपरा: परिचय सिद्ध हुं 
यह-सब 'वेद्कि एवं /शांखीय-सिद्धा न्ते है । आशा है पं 5 जीः भौ वेंदेशिक 


` एवं ब्रुटिपर्ण दृष्टिकोणसे देखने की अर्वाचीन एवं कंत्रिमर्दष्टको हरा 


कर शुद्ध भारतींय-दृष्टिको अपनावेंगे । 


— ई ०६९--- 


लव. 


चास्य' दारुणाः केचिद्‌ यहा सूयेदियो दिवि।हे | 
- चास्यं सौम्या जायन्ते शिंवाः शिवतेरा सदा ( ६३२6 णेऽ) ल | 


eo 


न 


, (३०) ग्रहण आर उसका सूतक 
ग्रहपुजाके प्रकरग्रुवश महण तथा उसके अशौच विषय पर भी 
यहां निबन्ध दिया जाता दै। सूर्यग्रहण एवं चन्र सुर राहुः 
केतु हारा हुआ करते हूँ:यह वेदादि सब शाका. सिद्धान्त दे 
आजकलके अर्वाचीन विचार बाले व्यक्ति राहु-केतु गृहकों माननेके लिए 
उद्यत नहीं होते । कारण ग्रह हे क्रि-वे पाइचात्योके अनुगामी हँ । 
ज्ञो बात पाश्‍चात्म-व्रिट्ठाच-छह दे, वे उसे पृत्थरकी लुकीर' मानने जग 


"जाते हैं; पर इस स्वराज्यके ; अवसरमे यदि वे दास्यमनोइत्ति नहीं 


छोड़ना चाहते तो यह स्त्रतन्त्र-सारतुके लिए ,परितापुका विषय हैं। 
चे लोग. केवल चन्द्रकी छायासे सूर्यग्रहण तथा पृश्रिवीको छाय़ासे चन्द्र- 
अहण मानते हैं, उसमें. राहु-केतुका सम्बन्ध. सवरथा नहा मानते । वे 
इस विषयमे “छादयत्यकंसिन्ढुविष्ठ' भूमिभा; (४।४) इस गहलाघवके 
चर्चनको गसद्धान्त-शिरोमणि’ के नामसे देकर -( देखिये सत्याथंप्रकाश 
११ ससु एष्ट २१७ ) अपत्ते सतको पुष्ट करना चाहते हैं, ओर राहु 
केतुको पुराणकल्पना-असूत मानते हॅ.! पहले हम इस विषयमें शास्त्रीय 
तथा वैदिक प्रमाण उपस्थित करते हं । 


जो लोग गहणमें राहुका संयोग संथा नहीं मानते, वे लोग अपने 
मान्य प्रसिद्ध ज्यौतिष-गन्थ “सिद्धान्त-शिरोमणि’ के निम्न वचनको 


, स्मरण रख--- 


दिग्देशकालावरणादिभेदानन च्छादको राहुरिति बवन्ति । 
यन्मानिनः केवलगोलविद्यास्तत्‌ संहिता-वेदपुराण्‌ वाह्मस्‌! । 
(गोल्लाध्याय गृहण-वासना ६) 


राहुः ङुभामण्डलगः शशा, शशाळूगशकादयतीन (सूर्य) बिम्बम्‌ । 
तमोमयः शेस्सुवरिमंदानाव', सर्वागमानामविस्दमेतंत (22 ) 


यहा पर राहु-पह-द्वाशा हाण कहा गगरा है। प्रचिती छायाम 
स्मित होकर राहु ख़न्द्र-महणा करता है, चन्द्रमामें स्थित होकर राहु 
यूं-महण क़रता;दै । जो ज्ोग़ राहुको आच्छादक नहीं मानते,....टनको 
श्रीम्रास्कराचाय़ने ज़्यौतिष-संहिता तथा वेद-पुराणसे अनभिज्ञ बताया है । 


न केवल वेदा ( ज्यौतिष ) ही राहु-ग्रह द्वारा ग्रहण मानवा हे. 
अत्युत पेद सी अहणमें . कारण राहु” को मानता है। देखिये-- . 
“स्वर्भानु चा आसुरः सूयं तमसा विब्प्राध’ ( ५।३।२।२ ) यह शतपथ ; 
आहाणका वचन है । ऐसा ही गोपथ-ब्राह्मण (२।३।१ ६) ताणड्य-ज्राह्मण 
( ४६३३ ) शाझम्रायन-ज्ाह्मण ( २४३ ) में .है। अव मन्त्रमागमें 


भीं पाठक देखें 


“यं चे खर्य स्वरभागुस््वमसा5विध्यदासुर:? ( ऋग्वेद ५।४०।३ + 


यहाँ पर असुर स्वर्भानु” के द्वारा सूर्यका ग्रहण माना गया है। 
स्वर्भानु’ राहुको कहते हैं, देखियें--'अमर-कोष'--'तमस्तु राहुः 
स्वर्भानुः? (।३।२६) क 


र, ्ार्यसमाजीगंण यदि हमारी बात न मानें; 
तो वे स्वामी दयानन्दजीकी सारी भी देख लें । “उणादिकोषः (३।३३) 


सत्रुकी भ्याख्यामे २ लिखा है--स्वरभान:-राहुए' (पृष्ठ १४) । 
इसमें सया आ मल नी. आधे ( अब स्वामी ब्रह्म- 
सुनिजी ) की साक्षी ज़्योतिष-शास्त्र! ( पू० १४०- 


१४१ ) मं वे लिखते ई--“वेदमं सरय-ग्रहणका वर्णन हैं। 'यत्‌ त्वा 
सूर्य ! 'स्वर्भानुस्वमसाविध्यदासुर:! हे स्ये ! स्वर्भानु नामक मेघ-सदश 
आच्छादकने तुझे अन्धकारसे ढक दिया'* मन्त्र में “स्वर्भानु? शब्द सर्य 
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च्या भ्रीसनातनधर्मालोकः (४) 


के छादक राहुके लिए. - झाया है.।..ज्योतिष अनमी: सूयंपरहा-करचे 
वाले राहुको 'स्वर्भानु' कहा है-- स्वर्भानोवेदतर्काष्ट' ( सू्य-सिद्धान्त 


१२२६ )' 'वाल्मीकिरामायण” ने भौ. सूर्यन्‍्भदण करने वाले छादक - 


| 35) 


रांहुको “स्वर्भाचु? नाम दिया है स्वर्भोचुरिव भास्करम्‌? (१०२।३) 
इस प्रकार महाभारत  (वनपव १५४३) मेषी है । 'स्वर्भाल' का अथे 
है. “स्वः-₹-गं आानवेः-किरणा यस्य नतु झोके” अथेति जिसको किरणे 
कैआकाशादियें रहती हें, भूलोकमे नहीं | | 

_ जहाँ.पर स्वर्साच.शब्दसे 'राहुः तथा उसके :द्वाराअहण आनिक 
विद्वस्सम्मत है, वहां पर वेदको भी समत. हे! यह पूवं बताया जा 
चुका है । ˆ थत्र वेक अन्य साची. भी'देखिये+- › ! | ` प्रा 

ध नो ग्रहा्रान्देमसाः शमादित्यश्र राहुणा (अथववेदे ४९३४१०) ) 


यहां प॑र राहुसे ग्रस्त सूर्यका कल्याणकारी होना प्रार्थित किया गया 


हे । “ऋग्वेद के उक्तं 'मन्त्रमे स्वर्भा बुरी तप्रा+सूचै!। शन्दाःअआये थे; पर . 


“अथववेदः १ के इस मन्त्रमें उनके पर्यायचाचक राहु? तरथा “आदित्य! आये 
हैं। “उथादिकोषः के " इसमिजनि रहिभ्यो ञ्ञण” |! ।३) इस सूत्रके 
अर्थमें स्वा० दयानन्दजीने 'राहुः अविशेषः? (ए० ९) यह लिखकर 


राहँको अहविशेष मान लिया हे। सूयसिदान्तमं भी पाता राहुः 


स्वरंहसा? (२।६) राहुकी सिद्धि होती दै । व्याख्याता रङ्गनायने वहां 
लिखा हे पातस्थानौधिष्टान्री देवता रा 
देत्यविरोषी राहुः, रहति-त्यजति रमिति राहुः 
यार्यतमाजके विद्वान श्री ब्रह्ममुत्रिजीने उक्त .मन्त्रका अथ इस 
प्रकार किया है--“चन्द्रमांके ग्रहण सुखदायक हां, राहुके साथ सूय मी 
सुखदायक हों । ---संव-सुयंग्रहणका. नाम “स्वर्भानु! हे; क्योंकि 
सूयका सबंग्रास होनेसे “स्वः? द्य. लोकमे “भाजु अर्थात्‌ सूयं जिस 
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वशेष :, चन्द्रपांतंस्तु 


> 


गहण. और उसका सतक 
जज == ४५! 


शिया... 
छादकसे [छन्न] होता है; वह सवं सूयप्रहण 'स्वर्भानु कहलाता है ३ 
सब प्रकारके सूर्यग्रहण “राहु? नामसे कहाते हें |? ( वेदिक ज्योतिष 
१४४ ) आर्यसमाजी अथर्ववेदभाष्यकार श्री छेमकरणदासजीने च 
अर्थ यों किया हे-'“सर्य राहु--अहविशेषके साथ शान्तिद 
पौर्णमासीमिव निशां राहुग्रस्तनिशाकराम्‌? (वनपर्व ६८ १ 
राहु द्वारा चन्द्रग्रहणका वर्णन आया हे | 


यक हु; 
४) यहां भी 


'राहोश्छाया स्मृतः केतु: यत्र राशौ भवेदयम्‌ | तस्मात्सप्तमके 
राहुः स्थाद्‌ यत्र चांशके? (सुवनदीपक २१ श्लोक) इस शास्त्रके प्रमाणसे 
राहु? से. केतु” ग्रहका: भी ग्रहण हो .जाता है। .स्वामी दयानन्दजीने 
अपने 'डणादिकोष! (१।७४- 'सूत्नकी. व्याख्या) मे लिखा है ।--किहु :-.... 
ग्रह? (६.१७) अथंववेद्‌के उक्त मन्त्रक्ा उत्तराधे यह ह~ .. 


शं नो मृत्युधू मकेतु: श॑ रुदरास्तिग्मतेंजस: (अं १३१६४०) 


इसका अर्थ आयससाज़ी भाष्यकार श्री.जयदेवजीने,या लिखा है-- 
जनोंके खत्युके कारण धमुकेत-मह हमारे किये, शान्त ह ।.तीदगयप्रकाश 
वाळे प्रजाके रुलाने. वाले केतुग्रह... शान्त रहेँ ।? इससे ,'केतु? ग्रह भो 
वेदोक्त सिद्ध होता है, तव. उससे अहण भी वेदिक सिद्ध हुआ। अन्य 
भी सूर्यमहण, चॅन्दय्नहणके विषयमें बंहुतसे प्रमाण मित्रते हैं, पर 
प्रधान-ग्रन्थ वेदाके प्रसाण श्राज्ञानेसे, सवें पदा हस्तिपदे- निमग्ना: के 
्रचुलार शेष पुस्तकाके प्रमाण, उपस्थित करना अवश्यक नहीं सममा 
गया । 


'प्रहल्लाघव? के प्रमाणके विषयमें यह जानना चाहिये कि वाढी लोग 
इसके पूव प्रकरणको छिपा. देते: हें: 'छादयत्यक॑मिन्दुः ( ४।४ ) से 
पहले यह- शालिनी छुन्दका श्‍लोक चन्द्रग्रहणाधिकारंमें आया है- एवं 
र्बान्ते वि-राहुर्क-बाहोरिन्दाल्यांशा: सम्भवश्चेदू ग्रहस्य (४२) इसमें 


rat. An eGangotri Initiative 


४८२ श्रीसनातनधर्मालोक्‌ूः ,(४) 
= तर व... र 

“बिराहु! का अर्थ हैं विगतो राहुयस्मात्‌, स विराहुः अकः-सूर्य;, 
तस्य वाह्यों:-भुजात? अर्थात्‌ सूयंकी राशिसे राहुकी राशि घटाओ, शेष 
व्यग्व्क होता है, उसका सुन भौर उसके अंश बनाओं। १४ अंशसे 
न्यून होने पर ग्रहणका सम्भव होता है । तत्र स्वा० दु० जीसे प्रमाणित 
इस पुस्तकमें भी ग्रहणमें राहुकी सत्ता सिद्ध हुई । 'शेला हो खशरा 
अगोः (७) इस पद्यमें राहुका ७२।५० ध्रूच बताया गया है। ११ 
पद्यमें मध्यम राहुके भ्रानयनकी रीति कही गई है । 


' प्रकरणंचश यहाँ एथिवीकी स्थिरता भी शास्त्रीय दृष्टिकोशलें दिख- 


> -' च ॥) - 
- लाई जाती है । राहु-केतुको न मांनने वाले ही भूञ्रमण भो माना 


करते हैं; पर यंह बात शास्त्र-परंम्परासे विरुद्ध हैं। (१) प्राचीन 
पुस्तक 'सूर्य-सिद्धांत! के “मध्ये समन्तादण्डस्य भूगोलो व्योम्नि तिष्ठति । 
बिश्राणः परमां शक्ति ्र्मणो धारणात्मिकाम? ( १२।३२ ) इस पद्यर्मे 
प्रथिवीकी स्थिरता ही दिखलाई दै, भ्रमण नहीं । ार्यभटीयकी 
(४११-पद्यकी) टीकामें श्री उदयनांरायण वर्माने इस पञ्चका अर्थ करते 
हुए अमण करता हुआ अवस्थित है? यह अर्थ स्वकपोलकल्पनासे 
प्रक्षिप्त कर दिया है। इस कारण, रज्ञनाथकी टीकामें इस पृद्यकी 
अवतरणिकामें लिखा है--भूम्यवस्थानमाह? | 


(३) कई सांहसी “सब्यं अमति देवानाम्‌ अंपसब्यं सुरद्विपाम्‌। 
उपरिष्टाद्‌ भगोलो्यं? (१२।५२) इं सूर्य सिद्धान्तके पचसे, एयिवीका 
अमण सिद्ध करते हैं, पर यह अशुद्ध दै, भगोलका अथं “नचत्रगोख? 
हैं, भूगोल नहीं | “भूगोल? यह पाठ भी संम्भव नहीं; जल्ला कुन्दो- 
भङ्गका प्रसंग आता है । रक्ष्नाथने भो. “नच्षत्राधिष्ठित-सूतंगोल? यही 
र्थ किया है | विक | 
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. (३) श्री भास्कराचार्य-रचित 'सिद्धान्च-शिरोमणि? के गोलाध्याय 
(४) सुवनकोश निरूपणमें “मरुच्चलों भूरचला खभावतः (४) भुमेः ही 
पिण्डः ....नान्याधारः स्वशक्त यैव वियति नियत तिष्टति? (२) प्रथ्वीकी 
स्थिरता .ही मानी हे--“छा गतिनिदृ्तौ? । (४) प्रथिवीके नाम भी 
“अचला, स्थिर? (अमरकोष २।१।१) इसी कारण प्रसिद्ध हैं। (२) 
निघण्डुमे जो प्रथिवीका नाम “गौ? हे, वहां पड़ “गच्छुति-इति गौः? यद्द 
निर्वचन श्री यास्कने नहीं किया, किन्तु दूरं गता अर्वति’ क्रिया है 
“नहि अस्या अन्त उपलम्यते’ यह श्री दुगचिर्यने उसका तात्पर्य 
दिखलाया है | 'यच्ास्यां मूतानि गच्छन्ति’ (निरुक्त २।१।२) इस निर्वचन 
से एथिवी पर प्राणियोंके गमनसे उसे 'गौ? बताया है, श्रयने चलनेसे 
नहीं । इसी प्रकार वहीं 'गातेवा” यह धातुभेद है, र्थे नहीं, 
निवचन पूर्ववत्‌ हे । नहीं तो जब “गच्छुतीति गौः? यह सीधी व्युत्पत्ति 
इंसकी हो सकती थी; तब पूर्वोक्त ब्युत्पत्तियोंकी क्या आवश्यकता थी ? 
बल्कि--“गच्छुतीति गौः? यह व्युत्पत्ति श्रीयास्कने सयं अर्थं वाले 'गो? 
शब्दम रखी है, देखिये निरुक्त (२।१४।४) | तब प्रथिवी अर्थ वाले 


. “गो शब्दर्मे “गम्यते, अथवा ' रम्यते अनया? यहीं व्युत्पत्ति सिद्ध हुई । 


(६) वेदुमे' भी अस्थात्‌ शयिवी? (श्रथव॑० ६।४४।१) रवा [निश्चला] 
एथिवी! 'अ० ६।८६।१) “तस्थतः [ द्यावापरथिब्यौ | * 0 2७६६२) 
"दयौश्च भूमिश्च तिष्ठतः (अ० १०।८।२) इत्यादि बहुत मन्त्रोमे पथिवीद्भी 
स्थिरता बताई हे । 


(७) जो कि स्वा० द० जीने ऋग्वेदादिभाप्यभूमिकामे “आयं गौः 
पृश्निरक्रमीदू अंसदेन्मातरं पुरः। पितरं च प्रयन्त्स्वः इस मन्त्रसे 
पृथिवीकां श्रमणं सिद्ध किया हे; यह टीक नहीं- (क) इस सन्त्रका 

_ देवता एथिवी नहीँ, तव उसका अर्थ यहां कैसे हो सकता है ? * अजमेरी 
वेदिक यन्त्रालयकी यजुर्वेद सं° (३।६) में इसका देवता “अग्नि! लिखा | 
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हे, आर वहींकी ऋ०रूं० (१०।१८३।१) में इसका 'सर्य' देवता लिखा 
है। जिस सन्त्रमें जो देवता होता है, उसमें उसीकी स्तुति होती है 
देखिये निरुक्त (७।।४); तब यहां एथिवीका वर्णन कैसे हो सकता है? 
(ख) प्रथिवी वाचक “गौः? ख्रीलिङ्ग होता है, यहां “अयं गोः? पु लिङ्गम 
बघाया है; भूगोल अर्थ करने पर भी 'गो? शब्द स्त्रीलिङ्ग'ही रहा करता 
है. तब यहांके पु लिङ्ग “गो? शब्दका “थिवी? अर्थ केसे हो सकता हे? 
(~) “यो? शब्दका विशेषण उक्त मन्त्रमें एरिन? हे, अतः यहां “सूये” 
ही अर्थ है। निरुक्तमें भी कहा है--'गौरादित्यो भवति गच्छुति 
झन्तरित्ते' (२।१४।४) “परिन? भी प्रथिचीका नाम नहीं होता, किन्तु 
सयका । जेसे क्रि 'प्ररिनरादित्यो भवति, प्राश्‍नुवते एनं वर्णाः? 
(निरु० २११४२ ) 

(घ) जो कि ऋ० भा० भू० के १३३ एटठमें.स्वा० द॒०जीने 'एरिनः? 


इस “गौः? के विशेषण प्रथमान्तपद्का 'प्ृष्टिनम--अ्रन्तरित्तम्‌ आक्रमणं .. 


कुर्वन्‌? इस प्रकार द्वितीयान्तता कर दी है, यह उनका. वेद पर आक्रमण 
है । (ह) फिर 'स्वः-सूर्य पितरं पुरः-पूर्व! यहां पर . र्यस्य परितो 
याति? यह पद स्वामीजीने वेदमें स्वयं 'प्रक्षिप्त? कर दिये हं । 

(च) “पूर्य का “परितः? (चारों ओर, अर्थ केसे हो सकता हवै? यह 
है स्वामीजीके वेदाथका आदश | उक्त पाश्‍शचात्य-मतको वेद॒ पर लादुचा 
एक वेदिकम्मन्यको शोमित. नहीं होता | (छ) प्रथिवी-अ्रथं करने पर 
मातरं, पितर, स्वः? यह सन्त्रके पद्‌ असम्बद्ध हो जाते हैं । सूयं भ्रथं 
होने पर तो वे सम्बद्ध रहते हैं, “मातर” का अर्थ है यहां 'एथिवीम( 
थोर "पितर का अर्थ है चिलोक! | जैसे कि--द्योष्ट्वा पिता, प्रथिवी 
मावा? (अ० १।२५।९) “भूमिर्माता... चौः नः पिता? श्र ६।१२०।२) 


चौधित: ‡ एथिवि ! मातः? ( ऋ० ६।४१।४ ) 'द्यौनः पिता... माता 


` एयिदी? (अ° ।१४।१२) । 


CC-0. Ankur Joshi Collection 


“> 


jjarat.An 2GR में (गो? का अथ सूय? ही मिला और सूय एृथिवीके चारों शर 


00000 या ध 


अहण और उसका सूतक | 
| 


अब उक्त मंत्रका अर्थ यह हुआ । 'गौः-गमनशील: के ॥॒ 
ब्याप्ततेजा श्रयं सूयः, आक्रमीत्‌-आक्रान्तवान्‌ | आक्रम्य ड राट | 
पूर्वस्यां दिशि परिदश्यमानः, मातर सर्वभूतजातस्य़ 
ग्रसदृत्‌-ब्याप्नोत्‌ । ततः' पितरं--ब्रृष्टिल्षणस्य रेतसो नेक | 
जगते उत्पादकं स्वः-स्वर्ग लोकं, चकारादन्तरिक्तं च न-स्। | 
[ सूये ] एव बप्ट्ुदृकलचणस््र अभूतस्य दोहनाद भौ: ( | 
२।३।१) (क. १०।१५३।१) यह सायणाचार्यका केसा समद, |- 
हवै? इससे सूर्यका अमण ही स्पष्ट सिद्ध हो रहा शार न 
करने पर छिष्ट-कल्पना और वेदके गले पर छुरी फेरनी पडती है 


9 

(ज) जो कि-श्री ब्रह्मदुत्तजी जिंज्ञासुने स्वा० द० के यजुर्मोण- | ` 
विवरणकी योजनाके संक्षिप्त विवरण २-३ पृष्ठमें लिखा है--'सम्मकः | : 
सन्‌ १६२६ के दिसम्वर-माँसकी बात है, जब में अपने आाभ्रममे बा | ` 
यजुव दुभाष्यके “्रायं गोः? (यज: ३।६) मन्त्र पर विचार कर रहा था, | 
उसमें श्री स्वामीजी महाराजैने “गो” हद अर्थ किया--'गौ रिति पि | 
नामसु पठितम्‌-गौरितिः एथित्र्या नास'धेय्र यद्‌ दूरंगता भवति, यञ्च 
भूतानि गच्छन्ति (नि० १।१).यहाँ-'गो? का अर्थः प्रथिवी स्वामी | 
निघण्टु तथा निरुक्तके उपयुक्त प्रमाणसे किया और “परथिवी घूमती है | 
इस विषयका प्रतिपादून किया । मैने स्वयं ही स्वामीजीके उपयुक्त 
अर्थ पर अपने मनमें प्रधल पूर्वपक्ष उठाये कि-स्यामीज्ीका यह श्र 


सूर्यको भी 'गौ? कहा है, निरुक्तं २।१४ में भीं यास्क ऐसा ही मानते 
हॅ--गच्छत्यन्तरिक्षे, तो फिर यहां इस मन्त्रमें “गो? का ग्रथ प्रथिवी 

केसे है ? आदित्य, क्यों नहीं ?-उधर' जब. ऋ० सा० अथवं०.ते सं० | 
आदियें अनेक स्थलों पर इस मन्त्रका सायणाचाका अथे देखा ग | 


| 
| 
- .करंना ठीक नहीं; क्योंकि उसी निरुक्तमें 'आदित्योपि गौरुच्यते? (२।६) t 


| 
| ४८६ श्रीसनांतनधर्मालोकः (४) 

| 

| धूमवा है! ” सब जगह ऐसा ही अर्थ पाया | अब इतने प्रबल 
| पक्षको उडाकर आत्मामें शान्ति केसे हो संकती थी | निरन्तर सप्ताह 
| भर इसी पर विचार करते-करते बड़ी ही व्याकुलता रही। अन्तमें 
| रथर्ववेदुका “वर्षेण भूमिः एथिवी वृता$डवता' (१२।१।१२) मन्त्र मिला 
| अर्थात्‌ वर्ष भरमें भूमि अपना चक्र काटकर पूरा करती है . जिससे 
| द्वारा विषय स्पष्ट होकर शंका निसू'ल हो गई। पाठक बृन्द ! सत्य 
| सममे, समाधान आने पर जो अपूर्व आनन्द प्राप्त हुआ, उसका वच 
बाणीसे नहीं हो सकता? । 


श्रीत्रह्मदत्तजीके हृदधमें जो पृवपत्त उदय हुश्रा' था 
वही वास्तवमें उत्तरपक्ष था, और वेद्संस्मत था । तर सेता 
मानने पर स्वा0 दुयानन्दुके प्म आघात पढ़ता, श्रद्धाने ठेस पड़ती 
श्रुतिसे बलात्कार करना पडे तो कोई बात नहीं; स्वामोका अर्थ किसी 
| फ़ार सिद्ध हो जावे । “आलोक? पाठकोंने यह अच्छी तरहसे भांपा 
| होगा । यास्ककें मतसे “गो? दा पंथे “चलने वाली? जब नहीं है--यह 
| हण पहले स्पष्ट कर चुके हैं, तर्वेण्स्वामीजीझा पक्ष उससे कैसे सिद्ध 
| हुआ? वेदम सूर्यके' चल तथा परथिवीके अचला" होनेमें बहुत मन्त्र 
हैं, कुछ हम दिखला चुके हं । i 


| 

। > 

| क/'वर्षेण भूमिः एथिवी वृत्तावृता? इस मंत्र मिलनेसे जो श्रीजिज्ञासु- 
| बीको भ्रस्यन्त प्रसन्नता हुई, वह भी व्यर्थ है; क्योंकि इस मन्त्रका 

| सम्मत अर्थ. निकूलता. ही. नहीं, क्रिन्तु यह र्थ हे--'या भूमिः, 


* यह-अ्र्थ वेदानुकूल हे, जैसेकि ` यथेमे द्रांवाएयिवी सद्यः 'पर्येति 


4. 


(श्ये ६।६।३). यहां “द्यांवाएथिवीर कर्म हैं,' सूर्य “पर्येति? क्रियाका 
भ्रा हे]. ३7 Fs ४५७ Fis °. 


TT 


ग्रहण और उसका सतक ४८७ 


वर्षेण-चृष्ट्य़ा, वृता-युक्ता, श्रावृत-श्राच्छुन्ना च भवति' जो प॒थिवी वृष्टिसे 
युक्त एवम्‌ आच्छन्न दै । “वर्षा? शब्द स्त्रीलिङ्ग और बहुवचनमें वर्षा- 
ऋतु वाचक होता हे, वर्ष वर्षणमत्र अस्ति, ्रशंश्राद्यच (पा० १।२।१२७) 
टापू; देखिये अमरकोप (१।४।१३) | नपु सकलिड्ठ वाला वर्ष! शब्द 
वृष्टिका वाचक होता है, जैसे किर 'वृष्टिवंषम? ( अमर० १।३।११ ) 
और जेसे निरुक्तके “र्पेण प्रच्छाद्य प्रथिवीम्‌! (२ अ० २ पा०) इस वाक्यः 
में । इसकी सिद्धि 'मयादीनासुपसंस्ानम्‌ ( नपु सके क्तादिनिवृ्यर्थम्‌ ) 
(३।३।१६) इस वातिकसे होती है । वेदमें उसका प्रयोग सम्भवतः सत्र 
होतो भी वृष्टिवाचक : ही हे । तब उक्त मन्त्रमें वृष्टिका ही वर्णन सिद्ध 
हुआ । उक्त मन्त्रके पर्वार्धरने यस्यां भम्याम्‌ अद्दोरात्र सहिते क्रमश 
आगच्छतः? कहनेका आशय यह है कि भमिलोकमें यही क्रम दै 
स्वर्गादिलोकमें नहीं । तब य॑है स्वामीमें अत्यन्त-श्रद्धाका ही परिणाम हूँ 
कि उन्होंने वर्षका अर्थ वहां साल? कर दिया और प॒यिवीकी गति यहाँ 
बलात्‌ निकाल दी | निरुक्तादिमें कहीं ऐसा नहीं | “ठा, आदठाः का 
गच्छुति-प्रत्यागच्छृतिः यह उनकां किया ग्रथ सर्वत्र निमूःख है । फलत 
आर्षशास्त्रॉमे पथिवीका ग्रहण कहीं भी नहीं । ग्रदनचत्र आदि पश्चिमसे 
पू्वमें अपनी गतिसे जा रहे हैं, परन्तु प्रवद-वारयुके कारण पवसे 
पश्चिममें जाते हुए दीखते हैं, यदद बात योंगद्शन ब्यासभाष्य (२२६) 


- में सूय-सिद्धान्त (१२।७३) तथा आयंभटीय (४१०) सिद्धान्वशिरोमण्णि 


गोलाध्याय मध्यमगतिवांसनामें निरूपित है । यदि पृथिवीका अमण 
हमारे शास्त्रोंसे सिद्ध हो जाए तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी; परन्तु हमें 
बहुत अन्वेषण करने पर भी नहीं मिला । आयेमटीयके मूलय भी नहीं 
मिला । जो इतनी बढ़ी प॒थिद्टीका आकाशमें उडना सानेगा, वह पुरएण- 
परोक्त परवृंतोंके उडनेमें भ्राक्षेप केसे कर सकता है! 

अब अहणकालके अशौच पर लोकिक-दष्टिसे विचार 'किया जाता 


र] 


है। जब सूर्य-प्रहण वा चन्द्रग्रदण होता दै, तो उस समय दूरबीन ` 
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या अशुबीच्षण आदि यन्तरोंसे देखा गया हे कि कई सूक्ष्म कौटाणु जहां- 

तहां फेल जाते हे । घे आंख, सुख, नासिका आदि द्वारा हम लोगोंके 

भीतर दुस जाते हैं.। इसीसे हम अशुद्ध हो जाते हे । इसी कारण 

'मजुस्छृतिर में 'राहोश्व सूतके? (४११०) इस पद्यमे राहुःदशंनका 

सूतक (अशौच) माना गया है । उस समय यदि भोजन किया जाय, 
तो उन कीटाखुओंके बाहर-भीतर व्याप्त होनेसे उदुराग्नि विकृत हो 
जाती है। इधर भोज्य वस्तुथोमें भी कीटाणु स्थित होते हैं।' उनके 
खानेसे खाने वालेके शरीर, मन, बुद्धिकी हानि हुआ करती है। इसी 
कारण शास्त्रोमें उस समय भोजनका निषेध किया गया हे । जैसेकि-- 
इहद्विष्णु-स्मृतिसें कहा गया है “चन्द्राउकॉपरागे नाश्नीयात्‌ ( ३८।१ ) 
स्थतिचन्द्रिकाके आह्विककाण्डमें भी कहा है-- 


Eo न) 
सूयअहे तु नार्नीयांत्‌ पू याम-चतुप्टयम्‌ । 
चन्द्रे हु यामांस्त्रीन्‌ बालबृद्धातुरे विना? | 


उसमें प्रमाण यह है कि--बादलोंसे ढकी वर्षा-ऋत॒में सूर्यमरडलके 
ब्रादलॉसे ढके होनेसे उसमें भी कीटाखु फैल जाते हैं, जिन्हें सूर्य॑ नष्ट 
किया करता था | तेज 'उष्ण-स्पर्श? वाला हुआ करता है, उससे 
कोटाणु नष्ट हो जाते हे; पर उस तेजमें आवरण पड़नेसे ऊष्माकी 
कसीके कारण कीटाणुओंकी व्यापकता अनिवार्य हो जाती है। इसी 
कारण वर्षाऋतुर्मे भी हमारी उद्राग्निमें विकृति हो जानेंके कारण 
परिपाकशक्तिकी न्यूनतावश भोजनादि करनेसे मलेरिया रोग फैल जांता 
हैं। इसीलिए ही हमारे संस्क्ृत-साहित्यम बादलोंसें ढके दिनका नाम 
'दु्दिंनर मिलता है | (दुष्टं दिनम्‌? यह इंसका विग्रह .हे । ` दुष्टता 
यही हूँ कि--मेघों द्वारा सूर्यके ढके होनेसे कौटाणु उत्पन्न होकर हमें 
हानि पहुँचाते हैं।' इसी कारण उन दिनों हमारे शास्त्रकारोंने चातु- 
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स्थूल अहणका फल है; वेधमें वे ही बातें सूच्मतया होती हैं । 


> 
म्हण अर उसका सूतक' 


| 
४७ | 


oS 
मास्य-वतोका आयोजन किया हे । घतोपवासोंसे हमारे शरीरमें इद | 
~ ही wv = अफ 
बढ़ जाती है; जिससे भीतर पहुँचे हुए कीराझु नष्ट हा जाते है। तीहि 
> प 


| 
कई हमारी बृद्धा माताएँ जब तकं सूर्य-दर्शन नहीं कर लेती. > र | 
भोजन नहीं करतां । a 


| 
जा ha ७. | 
इसी प्रकार ग्रदणमें भी सूर्यके तेजके ढक जानेसे सूक्ष्म कोराशु | 
ये ड Re ~ 
'फेलकर हमारे शरीरको काटते हैं; जिससे हमारे शारीरिक वा माग- | 
सिक रोगकी ग्राशक्का रहती है । इसलिए हमारे वैज्ञानिक शास्त्रकाेने । 


` उस समयं भोजन निषिद्ध कर दिया है। इसी कारण ही हमारी 


“धर्मनिष्ठ स्त्रियां रातको दीपककी साक्षीमें भोजन, कर रहे होने एर 
- वायुसे दीपक डुर जाने पर भोजनको तत्काल छोड़ देती हैं। उस 


-- च्छ > 
भी यही रहस्य हे कि दीपकका प्रकाश भी "तेज? है, वह भी उप्णस्पर्श- | 


चाला होनेसे कोटुणुओंकों नष्ट करता है। दिया बुझ जाने पर उप्णस्पश॑ 


-तेज हट जाने. पर कीटाणुओंकी उत्पत्ति हो जानेसे वह श्रन्न भक्षण-योग्र | 


“नहीं रहता । इसीलिए ही जिस घरमें न कभी अग्नि जली हो, न 


सूर्यका प्रकाश, आहि पहुंचता हो, न दीपक जलता हो, उस घरें | 


» ५८ Ne ne 
सूत-भ्रतोंका प्रवेश होनेसे रहना भी उचित नहीं समा जाता हैं। यह 


`. अहणके बाद शास्त्रकारोंने स्नानकी भी श्राज्ञा दी है, क्योंकि इससे 
-बाहर-भीतरकी शुद्धि हो जाती है । अद्विगगत्राणि शुध्यन्ति, ( मजुर 
२१६० ) इसमें कारण यह है कि--स्नान करनेसे हमारे रनद गर्मी 
'का उद्वमन होता है, जिससे शरीरके बाहिर-भीतरः पहुँचे हुए कीटाणु 
नृष्ट हो जाते हैं। इसलिए जो लोग सर्दीसें प्रातः-स्तान नहीं करते, 


" उनको सर्दी बहुत लगती है, क्योंकि रात्रिमें उष्णताभाववशसे उपब 


'कीटाण हमारे शरीरको काटकर सर्दी लगवाते हैं । स्नान करनेसे अन्दर 
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४६० श्रीसनातनधर्मालोक: (४) 
नी 
गर्मीका उद्गम हो जानेसे वे कीटाणु नष्ट हो जाते हें । गर्मीमें यद्यपि 
स्नान कंरनेसे बाहर शीतलबा प्रतीत होती हे परन्तु उस समय भी भीतर 
गर्मीका ही उपजन होता है, इसीलिए ही गर्मीमें जो लोग अधिक 
नहाते हैं, उनको तापकी व्याधि हो जाती है। 
यह भी सोचना चाहिए कि रातको हमें मूर्छारूप नींद क्‍यों आती 

है ? उसमें कारण यही है कि सूर्यके अरदर्शनसे इस प्रकारके कीटाण 
निरन्तर उत्पन्न होते जाते हैं, जिनसे हमारे शरीरकी दुंशन-क्रिया होनेसे 
ूर्य-सूलक बुद्धिरूप-चेतनाके हासवश उस ।विषसे हम मूर्छित हो जाते 
हें जिसकी परिभाषा "निद्रा? होती. है। सूर्योदय निकट होने पर उन 
कीटाणुओंकी शक्ति क्रमशः क्षीण होने लगती है, जिससे हमारी मूर्छा 
क्रमशः हट जाया करती है इसकी परिभाषा "जागरण? है। सर्य निक- 
लने पर बाहरके कीराण नष्ट होने पर' भी शरीरान्तः-स्थित कीटाणओं- 
को उप्मासे नष्ट करनेके लिए प्रातः-स्नान करना पड़ता है। मूर्छा 
होती है चेतना लुप्त होने पर । बुद्धिरूप चेतनाको दने वाला सर्य होता 
. है, इसलिए सूर्यके तेजसे--“तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देब्रस्य धीमहि धियो 
यो नः प्रचोदयात्‌? ( यज्ञः ३३६ )-बुद्धिकी प्रार्थना की जाती हे ।, 
इनो विश्वस्य सुवनस्य गोपाः स मा धीरः ( ऋ १।१६४।२६ ) 
इस मन्त्रमें' सूर्यको “धीर? -(.धियं राति-दृदाति ) बुद्धिमद माना 
बाता है| इस प्रकार ग्रहणके समय भी भोजन नहीं किया जाता और 
स्नान किया जाता है। परन्तु इस स्नानकी उष्मासे सूंच्म-शरीरसे 


| शुद्धांकी ही अशुद्धि दूर होती हें, सूचमशरौरङी अ्रशुद्धिवाले अन्त्यजोंकीः 


शुद्धि स्नानसे नहीं होती । सूर्यग्रहण रात्रिके परिंमाणका बहुत समय 
तक तो नहीं. होता, अत: वहां पर स्थूल-मूच्छा तो नहीं हो सकती 
पर बुद्धिप्रद सूयं तथा हमारी बुद्धिमें राहुका आवरण पढ़ जानेसे 


मानेसिक मूच्छ अआशासित होती है। ' अतः उस समयं ब्तं-स्नानादि: 
करना पडता हे.। 
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इसमें हिन्दुओंका विज्ञान-ज्ञान ही कारण है कि वे तब मोजन 
नहीं करते और स्नान करते हें । इसका ज्वलन्त उदाहरण अन्य 
लीजिये । किस्लीका कोई पड़ौसी मर जाय, जब तक उसका शव घरमें 
पढ़ा हे, तय तक कोई भी हिन्दु भोजन नहीं पकाता तथा खाता, चाहे 
रात भी हो जाय। शवके निकल जाने पर गलीकी जलसे शुद्धिकी 
जाती है। इसमें क्या कारण है ? इसमें कारण है हिन्दुओंको विज्ञानका 
ज्ञान । शवं आत्मा न होनेसे भीतर उष्मा न होनेसे कोटाणु उस 
शवपर श्राक्रमण करते दं | वहांसे इधर-उधर फेल जति हैं, इसलिए 
सुद पढ़े रहने तक कोई भोजन नहीं करता । जेसे शवसे डोटाणश्रॉका 
फेलाव हो जाता है, वैसे ही प्रदणके समय सूर्यके ढके होनेसे कोटाजुओंके 
जहा-तहां फल जानेसे शा्रकरारोंने भोजन करना भी निषिद्ध कर दिया 
है | उसके बाद ग्रपनी शुद्धि भी आदिष्ट की है। 


शवके गलीसे निकल जानेपर लोग जलसे गज्ीकी शुद्धि क्यों करते 
हैं इसमें भी रहस्य है । प्रथ्वीके अन्दर भी उष्मा .होदी है। उसके 
ऊपर जल डालनेसे एथ्वोसे भापका उंदूगम होता है, उस गर्मासे उस 
पर स्थित शवके कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, इस प्रकार एय्वीकी शुद्धि 
हों जाती हे.। इंसी कारण ही रात्रिकी समाप्तिके बाद: पाकशालाकी 
शुद्ध्यर्थ जलयुक्त मिद्दीसे लेप किया जाता है, जलयुक्त मिद्दीके लषेपसे 
एथ्वीसे निकली हुई गर्मी फेल जाती है, जिससे पाकशाज्ाकी सूमिपर 
उहरे हुए रात्रि-मूलक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। ' इसलिए वह भूमि 
पाकयोग्य हो जाती हे | नहीं तो वहां. कीटाझुश्रोके भ्रमसे मक्खियां 
बहुत बठती हूँ | सनातनधमंकी सन्ध्यामें जोकि गायन्नी-मन्त्रसे अभि- 
मन्त्रित करके जलका वेष्टन किया जाता है और जोकि प्रत्येक वस्तुके स्पर्शके 
समय हाथ धोएं जाते हैं, जोकि सन्ध्यामें माजन तथां जलसे अङ्गस्पर्श 
वा इन्द्रियादि-स्पेश किया जाता हे । सन्ध्या दिके आरम्मम जोकि 
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पादग्रक्तालन किया जाता है, उन सबका रहस्य वही है जो बतलाया 
जा चुका है कि वैसा करनेसे भीतरसे ऊष्माका उद्गम होता हैं । जिससे 
वहाँ उहरे हुए कीटाणु नष्ट हो जाते हें। हमारे सुलतानकी स्त्रियां जब 
अपने छोटे लड़के को अस्पृश्य { अन्त्यज ) से छुआ हुआ देखती हे, 
तो उसकी झुद्धिकी प्रयोजनोयता होने पर भी उससे शीतादि-जन्य- 
हानिका विचार कर अपने कानके सुवर्णं . भूषणसे जलको छूकर उस 
लड़के पर डालती हैं, और उसे पवित्र समक लेती हे; वहां भी रहस्य 
यही हे कि सुरण थाकरज ( खानसे उत्पन्न होने वाल) ) होनेले तेजका 
विषय है, उस तेजसे तथा कभी अ्रपवित्र न होने वाले आकाशके अंश- 
भूत दाहिना काच जिसमें शास्त्रानुसार देवताओंका निवास .माना जाता 
है--से स्पष्ट जल, पवित्र होनेसे उस .लढ्केके भ्रस्पृश्यसे प्राप्त कीटा- 
खुचांको एूर्वरीतिसे ऊष्मा द्वारा नष्ट कर देता हे । फलतः ग्रहणके बाद 
शुद्ध्यर्थं स्नान करनेका यही रहस्य है | 


रात प्रतिदिन आती है । उसमें असुर-राहुका कोई सम्बन्ध नहीं 
इस प्रकार वर्षा-ऋतु भी अपने. समय पर आती है, अतः उसमें अप्राकृ- 
तिकता नहीं । तब उसमें लम्बा समय होनेसे निरंतर भोजन-निषेध न भी 
किया जा सके, पर सूय आदिका ग्रहण तो सदा नहीं होता। इधर 
उसमें असुर-राहुका सम्बन्ध भी है, अतः वहां श्रप्राकृतिकतावश कीटाणु 
बहुत प्रादुभूत हो जाते हैं, अतः उसमें भोजन सर्वथा. त्िषिद्ध है । 
प्राकृतिक मेशुंनमें उतनी हानि नहीं होती, जैसी अ्रप्राकृतिक ' मेधुनमें । 
अतः अहणके थोडेसे समयमे भोजन छोड़नेसे कुछ कप्ट भी अनुभूत 
नहीं होता है। - - हक 


| 
्“ 


यदि कहा जाय कि, सुधारक लोग अहणके समय भोजन कर लेते 
हैं, स्नान भी अहणके बाद नहीं करते, उनको तो हानि. कुछ भी नहीं 
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वा मन पर भी अवश्य दुष्प्रभाव . करते हं। तभी तो उनमें भर 
हठ, कुविचार-आदिका आधिक्य होता है। भोजनका सस्वन्ध- 
होता है । तभी तो कहा जाता हे 'जेसा खावे अन्न पैसा होवे i 
इसलिए 'छान्दोग्य-उपनिघद्‌? में. कहा गया हे--'योडणिष्ठ; मनः] 
भागः ] तन्मनः? ( ६ ₹।१ ) “अन्नमय हि सोम्य ! मन.” 
अन्नस्य श्रश्यमानस्य योऽणिमा; स ऊध्वं ससुदोषति, तन्मंनो भर्वार' 
(६।६।२) “यो मध्यमस्तन्मां्तम्‌? (६।४।१) । 


[ 


यहां पर अज्नके स्थूल भागसे मांस तथा सच्म a बा 


निर्माण कहा गया है। तब सुधारक लोग अहणादिमें भोजन हि 
लेनेसे मन तथा शरीरमें मालिन्य हो जानेसे ` छल्ञ, अश्रद्धा तथा 
असत्य-अहणके स्वभाव वाले हों जाते हैं; तभी वेदादि-शास्त्रोके' सल 


€~ न € 
अर्थको छोड़कर छुल-कल्पित असत्‌ अर्थ करने लग जाते हे. | 


यदि कहा जावे कि-- अ्रहणके समय स्नान न करने वाले अह्युत 
खाते हुए सुधारकोले भिन्न पुरुषोंकी भी तो कुछ हानि नहीं देखी जाती; 


तव उस समय स्नान: और अनशन श्रांदिष्टः करने वाले शास्त्रको. 


अप्रमाण क्यों न माना जाए? ? इस पर यह जानना चाहिये किं-+ 
| र य च थे ™ 
आयुर्वेद कई सड्जियोंके खानेका निषेध किया है भ्रौर कई व्यवस्थाओं- 


के पालनेकी आज्ञा है, जेसे क्रि--भोजन करके तेज़ चल्लना.. निपिद है, । 


्रालु आदि खानेमें दोषः बताया है; परन्तु अ्राजकलके छात्र एवं अध्या- 
पक शीतकालमें प्रायः भोजन करके ही. शीधयतिसे विद्यालयके प्रति 
दौड़ते दोखते हैं, जिससे देर न हो जावे । इस प्रकार आयुर्वेदःनिषिद 
सब्जियोंको खाने वाले भी बहुतसे दीखते हें, तवे क्या'यह लोग हुः 


ative 
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नहीं; तव क्या शङ्काकतां दृष्टशास्त्र-श्रायुवंदको ही असत्य मान लेंगे? 
यदि नहीं, तब यहां भी वेसा क्यों नहीं सोचा जाता ? 


जैसे आयुर्वेदकी पूर्चाक्त आज्ञाओंके पालन न करने पर उस समय 
स्थूलरूपसे तो हानि नहीं दीखती; पर अग्रिम समथमें वह `सूच्मरूपसे 
हो ही जातौ है, अर्थात्‌ वह दोष श्वहेलनकताके- अन्दर सञ्चित हो 
जाता है । इस प्रकार क्रमश: आयुर्वेद-नियमोके . . अतिक्रमण करने पर 
घे दोष उसमें सञ्चित होकर शक्ति-हास होते-होते, समय पर ज्वर ग्रादि- 
खूपसे प्रकट हो जाते हें, चेसे ही ग्रहणादिके समय शास्त्राज्ञाके उग्रति- 


क्रमसे सूच्मरूपसे सल्चित दोष क्रमशः इकट्ट होकर कालान्तरमं धार्मिक 
शक्तिका हास कर आचार-विचार-अरष्टता, चुद्धिमन्दुता, स्वल्प आयुं, ` 


पुनः-पुनः व्याधि होना- इत्यादिरूपसे प्रकट हो जाया करते हें। इसी- 

लिए मनुजीने भी कहा हे_धर्मातिकमणका फल सद्यः नहीं मिल 
ज्ञाता, किन्तु कालान्तरमें प्रकट होकर सब कसर पूरी कर लेता हे 
नाधर्मश्चरितो लोके सद्यः फलति गोरिव। शनरावतमानस्तु कछु - 


मूलानि कृन्तति’ (४।१७२) यदि नात्मनि पुत्रपु, न चेत्‌ पुत्रपु नप्तपु । ` 


न त्वेचं तु कृतोऽधर्मः कतु भवति निष्फल (१७३) भ्रधर्मणधते तावत्‌ 


` . ततो भद्राणि पश्यति। ततः सपत्नान्‌ जयति संसूतास्तु विनश्यति? 


( ४।१७४ ) | 


ग्रहणके समय कुश आदि रखने तथा गुग्गल-धूपादिके धु एं तथा 
रेशमी वस्त्रोके पहननेका यही रहस्य है कि जहां इनकी स्थापना होती 
-है; वहां इस प्रकारके कीटाए नहीं बैठ पाते । इनसे दूसरेकी विद्ुतका 
संक्रमण भी रुक जाता है। इसीलिए भगवान्‌ श्रीकृष्णने ध्यानके समय 
‘* ५५ रम्‌? रे 2९ मे 
चेलाजिनकुशोत्तरम! ( गीता ६।११ ) ऐसा शासन माना ह । इन 


दूसरेकी विद्यूत्‌ तथा कीटाखुझोके रोकनेमें अपूव शक्ति है, इसलिए _ 
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ब्रिजलीकी तार पर रेशम लपेटा जाता हैं। उस समग्र गावरसे लेपन 
भी करना पढ़ता हे; गोबरसे भी कीटाएुशरोक्रा विनाश प्रसिद्ध है 


पीतल आदि धातुके पात्रॉमें ग्रहणादिके समय श्रग्नि इस कारण 
डाली जाती हे जिससे तापवश कीटाणु वहांसे हट जाते हैं। इसीलिए 
वेदादिसें अग्निकों भूत-प्रेत ्रादिको हटाने वाला, माना गया ई । मिद्ठी- 
के जूठे पात्रामें कीटाणुओंका भ्रतिशय प्रभाव होता हैः इस कारख 
अ्रस्पृश्यतामे उन्हें गिरा दिया जाता हे । उनकी अ्रपेचा पीतल ्रादिके 


- पात्रॉमे न्यून प्रभाव पड़ता है, इसलिए उनको अस्म तथा अग्निसे 


शुद्ध किया जाता है। सुवणं श्रादिके पात्रमें उन कीटाणुओंका प्रभाव 
पड़ता नहीं । उसका प्रमाण यही हे कि-शेरनीका दूध अन्य पात्रे 
कीटाशुओंके प्रभाववश शीघ्र विकृत. हो जाता हैं; परन्तु सुव्पात्रमें 
नहीं फटता, क्योकि उस पर कीटाशुओंका प्रभाव नहीं पडता | 
इसलिए सुवण धारण करने वाले पुरुपकी आयु दोघ मानी गई हैं । 
देखिये इस पर “अथववेद ` 
x 
* 'नेनं रक्षांसि न पिशाचाः सहन्ते...यो विभति दाच्ञायणं हिरण्यम्‌? 
{ १।३४।२ )। “आयुष्मान्‌ भवति यो विभति? । ० ५३।२६।२ १ 
इसका कारण यह हे कि वह सुवर्ण किसी अङ्गसे छुञ्ा हुआ होता हे 
अतः वह कीटाशु्रोको दूर करता रहता हे । स्त्रियों पर इन अणुस्वरूप 
भूत-प्रेतादियांका प्रसवादि-समयासें प्रभाव बहुत पढ़ता दै; अतः उससे 
बचावके ल्लिए सनातनधर्सानुसार उन्हें सुवर्श-भूषणोके पहिरनेका अधिक 
अंधिकार दिया गया है । यही ल्चय करके आपस्तम्वगृह्मसूत्र” में-- 
'हिद्रो सुवणाम्‌ उत्तरयाऽन्तर्धाय उत्तराभिः पञ्चभिः स्नापयित्वाः 
(२४८) इस प्रकार चधूका स्नान भी सुवणंस्पृष्ट जलसे बताया गया 
है । यही सुवणं-जेसा प्रभाव कई मणियांका भी हुआ करता है। 
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इसीलिए “अधवंवेद्‌? में कई मणियोंका बहुत महत्त्व बताया गया ह्दै। 
इन्हीं कारणोंसे सुवर्णं तथा मणियां बहुमूल्य हुआ करती हें । कहा भी 


है-- असेध्यादपि च काञ्चनम्‌? ( मनु० २२३६ ) यही धातु-पात्रोंकी , 


शुद्धिमं तारतम्य हे । 


शॉ 


इस प्रकार कीटाणुओंका प्रभाव चन्द्रअहणमें भी जानना चाहिए । 
रातकों यद्यपि सूर्यके न होनेसे कीटाण हो जाते हैं, तथापि बहुतसेः 
कीटाणआकों चन्द्रमा भी हटाता है, क्योंकि चन्द्रमा भी सूर्यकी एक 


किरणसे प्रकाशित होता हं । कोराणओंका प्रसार अन्घेरेमे होता हद . 


बहुतसे कीटाण प्रकाशमात्रको देखकर सर जाते हं चाहे वह प्रकाश 
सूर्यका हो, चाहे चन्द्रमाका, चाहे अग्निका, चाहे दीपक वा बिजलोका। 


जब चन्द्रमाका ही स्वयं अहण हो, तो कीटाणओोंका क्या कहना ! जब... 


पणं चन्द्रम्रहण होता है तब &८ प्रतिशत उसकी उष्मा हट जाती है | 
शेष दो भागोंकी ऊप्मा पंणग्रहणकी अन्तिम कोटिमें नष्ट हो जाती. 


है । तब कीटाण खूब बढ़ जाते हें । ज्यों ही चन्द्रमा राहु-केतकी छाया-. | 


से बाहर आता हे, त्या ही .उसकी ऊष्मा बढ़ जाती है । तब बाहरके- 
कुछ कीटाण तो नष्ट हो जाते हैं; शेष भीतर-बाहरके कीटाण नष्ट करनेके 


लिए स्नान करना पढ़ता हे । 


चन्द्रअहणके लिए यह जानना चाहिये 'क्रि चन्द्रमा मनसो जातः? 
(यञ्चः ३१।१२) “चन्द्रमाः पातु ते मनः? (सुश्रुतसंहिता सूत्रस्थान ४२७) 
“नसि तृप्ते चन्द्रमास्ठृप्यति’ ( गोपथत्रा? १।२।२२ ) करिमसुभिर्ग्ल- 
पितेजड ! ( चन्द्र ! ) मन्यसे मयि ( चन्द्रो ) निमजतु भीमसुतामनः? 
( नेषंधीयचरित ४।४२ ) इन प्रमाणोंसे मनका चन्द्रमासे सम्बन्ध सिद्ध" 
होता हवै। सूयसे डुद्धिका सम्बन्ध होता है; यह पहले सकेतित किया 
जा चुका है। अहण-समयमें सूर्य-चन्द्र मासे डुद्धि एवं मानसिक शक्तिके. 
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आदान-परदानमें कुछ व्यवधान हो जानेसे हांनिको 3000 प कुछ व्यवधान हो जानेसे हानिकी आशाको ह 


करके शास्त्रकारोने उस समयमें दान-ध्यानकी ऑर प्रवृत्ति कराई है 


` जिससे आसुरी माया नष्ट हो जावे । 


जिसकी जैसी प्रकृति हो, वहां वेसी विकृति हानि नहीं पाती 
जेसे कि हम दुर्गन्ध प्राप्त करते हैं, तो नासिक्राको घृणासे सिकोह > 
हें । उसके कीटाणु हमारे मस्तिष्कको विभूर्णित कर देते हें; पर भंगी 
आदि विष्ठाकी, चमार चमड़ेकी, मुसलमान मांस पकनेके समय़की गनद 
से वेली हानि प्राप्त नहीं करते; जेसे कि हम, क्योंकि विषका कोडा विषते 
नहीं मरता । इसलिए “श्रीमद्भागवत? में भी कहा हे-- 


'समानकमाचरण पतितानां न पातकम्‌। 
ऑत्पत्तिकों गुण: सङ्गो न शयांनः पतत्यधः? (३५।२१।१७)। 


अतः हम कृष्णंपक्षंकी रात्निमें वसी प्रकृति वाले होनेसे वैसी हानि 
ग्राह नहीं कर संकते; जेसे कि ग्रहणके समय प्राप्त. कर सकते हु 
क्योंकि राहु-केतुके सम्बन्धसे ही कीटाणश्रोक्री, हानिजनकता विशेष 
हुआ करती है | स्वाभाविक अन्धकार अन्य होता है; दाहु-केतुङ्त 
अन्य | इससे यह भी सिद्ध होता है. क्रि जो कभी भीं स्नानादि नहीं 
किया करते, और ढुंगन्ध आदिसे आंत-प्रोंत हे, वे पहलेसे ही बेस 
कीराणओंकी स्थितिवश अहण-जन्य कीटाणओंसे नयौ हानि प्राप्त नहीं 
करत; जेसे कि हम | 


4 


ग्रहंणम वालं, वृद्ध, आतुरोंकों जों किं ग्रेस्पंश्यंताढोष नहीं लगाया 
जाता; उसमें झी रहस्य है। अहंण-कीटांण रक्त-दारा ही शरीरको 


दूषित करते हें । बच्चों और बूढ़ोंमें रक्तांण अत्यन्त न्यून होत ह; इत. 


कारण वहां कींटाण अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। आतुर (बीमार) 
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| क अन्दर भी ऊष्मा होती है, कीराणु उस पर भी प्रभाव नहीं कर 
सकते । अथवा उसे स्नान कराया जाय; तो उसकी हानि भ्राशंकित 
होती है; उपवास वह कर ही रहा होता हे | स्वारथ्यमें उसने स्नान - 
| करना ही होता हे । “शरीरमा खलु धमंसाधनम इससे पूरका उसका 
| विधिव्यतिक्रम सह्य होता है। 


जो स्त्री सद्यो-गर्मिणी दो; उसे भी ग्रहदणदर्शनका निषेध होता है, 
उसमें कारण यह है कि--स्त्रीके गर्माशयमें इस प्रकारकी आकषण- 
शक्ति होती है जो फोटोग्राफके शीशेंमें होती है। इसीसे आयुर्वेदमें 
गर्भिणीकी सव्वविध-रक्षाके लिए विविध उपाय बताये गये हे । ग्रहण- 
दर्शनमें भो गर्भमें उसका आकार-संक्रमण न हो जाए, अत: उसका 
दृशंन निषिद्ध किया ' जाता है | 'इसमें एक. अंग्रेजके काले लड़केका 
| उदाहरण प्रसिद्ध: ही, है ।«उसने अपने काले लड़केको पेंदा-हुआ देखकर 
| अपनी स्त्रीकों व्यभिचारिणी समझा, ,पर पीछे देखा गयां कि--उस 
| जीके शय्यास्थंलमें एंक काले हव्शीका चित्र. लटका हुंआ था । उसी 
| पर सतत दृष्टि पड़नेसे उसके संस्कार-सुक्रेमेणवश, पदा होने वाले लड़के- ४ 
ह भी वेला आकार हो गेया । उस समय परमात्माके ध्यानके अतिरिक्त 
| पति पत्नीको कोई बात. नहीं करनी पडती । वे स्थिर होकर बेठ, यहां 
| तक किं खुजलें. भी नहीं, कुछ लिखें भी नहीं । आजकल ग्रहणके चिन्ह 
| उतपन्न होते हए वालकॉसे कभी देखे भी जाते हँ--उसमें दम्पतिको 
| ्रसावधानता ही कारण. होती है। 


। जैसे ग्रहण-समयके श्रशोचमें. तस्व है, वेसे सभी अशौचोंमें तत्त्व 


| बान लेना चाहिये । मरणाशौच तब होता है, जवकि : किंसीकी छ्यु 
| हो। आजकल आर्यसमाजी इस अशुद्धिकों नहीं मानते; परन्तु उनके 
। स्वामीजी सान राये हैं | उन्होंने लिखा है-- जब शुरुका घ्राणान्त हो; 
| : 
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तब मझतक-शरीर जिसका नाम प्रेत है, उसका दाह करने हारा शिष्य 


प्रेतहार अर्थात्‌ मृतकको उठाने वालोके साय दवें दिन शुद्ध होता है, 
( सं० प्र० २ समु पृष्ठ १५ ) यहां वे दशव दिन मरणाटीचकी शुद्धि 
मानते हैं; अतः यह पद्म स्वामीजोके मतमें प्रश्ित्त नहीं । परन्तु आजः 
कल .श्रा्यसमाजी इतने-दिनकी. अशुद्धि नहीं मानते । “विज्ञायते, तस्य 
द्व -अत्नध्यायो यद्‌-आतमा अशुचिः, यद्‌ देशः? (आश्वल्ञायनग्रह्मसूत्र 


,३।४।१. ) यहा सुतक आदिकी अशुद्धिसे बरह्मयज्ञ भी निषिद्ध किया 


गया है । 


सृत्यु-समयमें भीतर गर्मी . न होनेसे कीटाण . शव पर ग्राक्रमण 
करते हे; तब शवुके स्पर्शं तथा उसके कोटाणयमांके . इतस्ततः फैलनेसे 
जीवितोका शरीर भी अशुद्ध हो ज्ञाता है--इसलिए. शव -उडाने वाळे 
शव-द!हके वाद. स्नान करते हँ, परन्तु सम्बन्धियोंक्री तो भ्रशुद्धि 
दशाहं सर्पिएडेप! ( आश्व०गू० ७॥४॥५८ ) कई दिन तक रेहती हे] 
उसमें कारण. यहु होता. हे कि--सम्बन्धियोंम सदश-रुधिर होनेसे 
उन कीटाणओंका उन पर विशेष आक्रमण. होता हे और नियत समय 
उनमें स्थिति रंहा करंती हे । इसीलिए बोधायंन-घमसूत्रमें कहा है 
“सपिण्डेषु आदशाहमाशोचमिति जनन-मरणुयोरधिकृत्य वदन्ति? 
(५।११।१) |. वेखानसगृद्यसूत्रमें भी , कहा हे--'कुमारस्य कुमार्याश्र 
जनने सपिण्डानां,दशाहमाशौचं व्रिधीयते, पुरुषस्य सपिण्डता पष्ठ- 
पुरुषावधि कन्यायास्त्रिपुरुषावधिभंवति | स्वाध्यायदानप्रतिग्रहाणिः 
च वर्जयति? (६।४) यहाँ पर इस. अशोचक्रे समय सन्ध्या-आदिका न 
करना भी कहा हंत 


उसमें भी जो कि व्राह्मणादिकी अशुद्धिके हटनेमें वणोका दिन-मेद 
बताया; है, उसमें भी विज्ञान हे । _ब्राह्मण प्रायः जन्मसे हो पवित्र होत न 
हैं, ,क्य़ॉकि सात्विक, भोजनादिसे- उत्पन्न शुद्ध रजोदीयंसे उनकी 
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उत्पत्ति होती है ।' उनका सच्मशरीर तथा भोजन भी अ्रपेक्ता- 
कृत शुद्ध होता है । आचार-विचार-विहार भी शुद्ध होते हें, 
'अतः उनसे अपवित्रताके कोटाणं स्व-सदश खाद्यकी प्राप्ति न होनेसे 
इत्रिय आदिकी अपेच्षा शीघ्र ही हर जाते हैं; इस कांरण उनकी 
शुद्धि भी अवधि दस दिन तक, चत्रियोंकी १२ दिन तक, वेश्योंकी १२ 


दिन तक, और शूदोकी ३० दिन तक शुद्धि कही गई है। जैसे . 


कि--शध्वेद्‌ विप्रो दृशाहेन द्वादंशाहैन भूमिपः । वैश्यः पञ्चदशाहेन 
ददो मासेन शुध्यति? (२।८३) उसमे यही कारण है कि--निस्नजाति 
जातसं उत्तरोत्तर अधिक अशुद्ध' परमाण रहते हैं; क्योंकि उनका अशुद्ध 
भोजन होता हे, और सत्त्वगुण नहीं होता] अधिक-अशुद्ध परमाणं 
में स्थित अशड कीटा संदरातावश अपने लायकी प्राप्तिस उन्हें 
छोडना नहीं चाहते । इसी कारण दो चाण्डाल्के मध्यमे जाना भी 
निषिद्ध हुँझा करता है; क्योंकि--दोनोके कौटाण वा बिजलियां दीना 
मध्यम गंमें भी सह्शतासे व्याप्त हो जात हैं, इस कारण मास. तक 
क्रमशः शुद्धि करने पर तभी वे शव-कौटायु शूदसे हटत हैं, तब उसके 


अपने हाँ कौटाणु बच जात हे, वे स्नानसे भी नहीं जात, स्नानके पीछे 
फिर शरू हो जात हैं । 


यह है कि पिताके मरने पर उसके कौटाणु वा “बिजलों विदेशमे स्थित 


भी उसके पुत्रमं व्याप्त हो जाते ई । जंसेकिं आातशक वाले ..पिंताके . 


मरने पर भी उसके अग्रिम सात पुरुषोंको वे आतंशकके परमाण नहीं 
छोड़ते । अथवा बिच्छू काटकर हमें अपना रुधिर दे जाता है, जितना- 
जितना वह भिन्न देंशमें भी दौदता है, उतना-उतना ही उसका रुधिर 
सौ हममें चलता हे जिससे नियत समय तक हमें. उसकी पीड़ा रहा 
करती है। जसेकि--पिताकी लाभ-हानिर्मे विदेश-स्थित' पुंत्रका भी 


दाहिना-बायां अङ्ग फड़क उठता है, वैसे विदेश-स्थित इमो ह 
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समय तक अशुद्धि संक्रान्त रैती है । श्रथवा-इसमें यह जांनना चाह 
क्रि--कोई रेडियो-यन्त्र पर बोल रहा है, यद्यपि उल्लके भाषण 
परमाणु सवत्र व्याप्त हो जाया करते हैं, तथापि उनका शर 
षण बहुत दूर बिदेशोमे भी ठहरे उस जातिबाले रेडियो 
अन्त्रमे हो जाता है, अन्यत्र नहीं । चाहे उसमे शैली 
तरह तारका सम्बन्ध नहीं भीं होता | इस प्रकार सत्युके समय 
परमाणु भौ यर्थषपि सववत्र 'ब्याप्त हो जोते हे, तारि: 
आकर्षण उस जाति वा्लोम ही होता हे--चाहे वे दूर देशोमे भी होम 
क्योंकि उनके कर्मोका परस्पर-सम्वन्ध सत्र रहंता हे । यदि दस्थि 
उन्न जाति वाले सस्वन्थियोंका पारस्परिक परमाणु-सम्बन्ध, विर्न 
साना जावे, तब वो आता ग्रपनी बहित्नसे दूर-द्वैशमें स्थित होने पर अपनी 
बहिनके विवाहम अधिकृत भी-हो जावरे ! प्रर नहीं होता, क्योंकि-दूर 
स्थित होन पर भी उसमें बहिनंसदृशं ही परमाण रहा करते हैं भ्रथवा 


उन दुनाके परमाणुआका परस्पर श्रादान-प्रदान रहा करता ह, बेस 


ही अशौचके परमाखुश्रोंका भी । पर फिर इसका अपवाद यह होता , 


हे कि--जब उस बहिनका वेद्मन्त्रों द्वारा विवाह हो जाता है, तव मंत्र- 
शक्तिसे भ्राताका गोत्र-सम्बन्ध विच्छिन्न हो जाता है, तब समीपे स्थित 


भी उसे हमारी सूतकादि-अर्थुद्धि प्राप्त.. नहीं होती । यदि विशिष्ट 
विज्ञानवश हमारे रेडियोमें किसी देशके अंशके साथ. सम्बन्धसूत्र तृटि 


हो जावे; तो उस देशके शब्दकों हमारा यन्त्र नहीं खींच सकेंगा । उस 


समय दूसरेकी लड़कीसे,विवाह-सम्ब॒न्ध हो. जाने पर उससे हमार 
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१०२ श्रीसनातनधर्मालोकः (४) 


(ल्रसथता-सम्वन्थ...शुरू हो . जाता. है। इस प्रकार असू शुरू हो. जाता. हे । इस प्रकार अस्पृश्यता- 
ज्ञान समूलक सिद्ध होगय़ा| ; १ 


|, ऋत्युकी भाँति असवचंमें 'भी अशौचका रहस्य जान' लेना .चाहिये । 
हव प्रसव-ससयमें निकले .हुए अशुद्ध रुधिरके कीटाणुश्रोंका भी आक्रमण 
| विशेषत: माता-पिता पर होता है, अतः अधिंक-अंशुद्धि भी उन्हींमें 
इती है, अतः श्रीमनुजीने कहा. है--'सर्वेषां शावमाशौचं, साता 
ज़िस्तु सूतकम्‌? (४॥६२)-। बोधोयन;धमंसून्नमें भी कहा है---/जनने 
| हन्मातापित्रोदंशाहमाशौचरम्‌? (१।११।१७) उसमें भी कीटाझुओंका, 
| जितना माता पर आक्रमण होता है, उतना पिता पर नहीं । इसीलिए 
तीने कहा है--सूतक मातुरेव स्यादू उपस्पृश्य पिता झुचिः? (४६२) 
| एरन्तु' समान-रुधिरवश उन कीटाणुश्रोंका साधारण-आक्रमण सम्ब- 
| न्धर्योपर भी हुआ करता है—जेसाकि 'मचुजीने कहा हँ--अशुद्धा 
| बान्धवाः: सर्वे सुतके चं तथ्रोच्यते'(४।१म) । यदि वेः सम्बन्धी अपनी 
| शे-शुद्धि 'चाहें; तो वे जननी-जंनककी भान्ति सूतक रखें, मर्यादाके 
वाद अपनी शुद्धि करें इसलिए मजुजीने कहा हे--'यथेदं शावमाशोचं 
प्रपिर्डेपु विधीयते | जननेप्येचमेव स्याद्‌ निपुणं शुद्धिमिच्छताम्‌ 
(६६१) । इसलिए स्वा० दूए. जीने भी. उत्पन्न . हुए लड्केका ११ 
` | दिव नामकरण कहा. दै (संस्कार-विधि पु0 ६३) उसमें सूतकाऽशुद्धि ही 
। करण हे अन्य नहीं । इसीलिए १।१७।१ पारस्कर-गृह्यसूत्रके हरिहर- 
भाप्यमें कहा है--“अन्न दशम्यामिति सूतकान्तोपलक्षणरथेम्‌ । ततश्च 
| गस्य [ चरणस्य ] यावन्ति दिनानि सूतकम्‌, तेदुन्तदिने सूतकोत्थापन- 
| मित्यथः; अपरदिने च नामकरणम्‌ ।? इस प्रकार श्रीमेधातिथिने भी 
` | ्रामघेयं दशम्यां तु? (२३०) इस भनुष्रचनमें लिखा हे--'इहं केचिंद्‌ 
_ | इेशमी-ग्रहणमंशौचनिदृत्तिरिव्युपलक्षणार्थं वर्णयन्ति अ्रतीतायामिति च 
| अध्याहारः । दशम्याम्‌ अतीतायां ब्राह्मणस्य, द्वादश्या क्षत्रियस्य 


IU 


~ 


ग्रहण और उसका सूतक ५०३ 


पत्चद॒श्यां वैश्यस्येति’ । श्रीकुल्लूकभडने भी लिखा है-“अन्नीचे तु 


व्यतिकान्ते नामकम विधीयते? इति शङ्खवचनाद्‌ दग्रमेऽहृनि अतीते 
एकादशे$हनि' | राघवानन्दने भी लिखा है--“दशस्यामिति पूर्वाशौच- 
निंदृत्तिपरम? । प्रसङ्ग दोनेसे हमने यहाँ यह वर्णन किया है! 

अब ग्रहण-समयमें दान-पुण्यकी कथा सुनिये-उस समय तमः 
के आवरणसे पापका साम्राज्य बढ़ रहा होता है; हमें उसे दृटानके लिए 
चुण्यका साम्राज्य बढ़ाना पडता है, जिससे पाप-राज्यका दमून हो 
जाय | दान-ध्यान दिसे पुश्यका राज्य बढता है-यह सर्वसम्मत हे । 
उसका प्रमाण यह हे कि रातको पापराज्यके बढ्नेसे हम प्रातःकाल 
उठकर स्नान करते हैं, फिर सन्ध्या करते हैं। इस प्रकार देवपूजनसे 
रात्रि-स्थित पापराज्यका निराकरण होता हे; वेले अहणान्तमें भी जानना 


चाहिये । शीतकालके भ्रन्त तया गर्माके श्रारम्भमें, ग्रीष्मके अन्त तथा 


शीतके आएम्भमें दोनोंकी सन्धि होनेसे रोग उत्पन्न होते दें। इस 
प्रकार दिनके अन्त तथा रात्रिके आरम्ममें, रात्रिकें अन्त तया दिनके 
आएम्भमें भी दोनों कालोंकी सन्धि होती है । उसमें सथू रोग तो 
नहीं, परन्तु सच्म मानसिक रोगॉंकी श्राशङ्का रहती है । इस प्रकार 
आतःकी शीवलताके अन्त तथा मध्याहृकी उप्णताके आरम्ममें दोनोंको 
सन्धि होती हे. । इन तीनों कालोंकी. सान्धसे उत्पन्न होने वाली मान- 
सिक्त विषमताके दूरीकरणार्थ जैसे त्रिकालसन्ध्या की जाती हे, वसे ही 
अहणके समयमें भी प्रकाश एवम्‌ अन्धकारकी सन्धिके समय आशङ्कित 
सानसिक-विषमताके दूरीकरणार्थं जप-तप आदि किया जाता हे। तभी 
सिदधान्तशिरोमशिके गणिताध्याय (चन्द्रहणाधिकार) प्रथम-पद्यसं कदा 
राया हइ 


बहुफलं जपदानहुतादिवेः स्मृरतिपुराणचिद्‌ः प्रवदन्ति हि? । यहां 
स्मृति एवं पुराणके वचन ये द्विसे गये हैं--“स्नानं स्यादू उपरागादौ 


~ 
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मध्ये होमसुरार्चने । सव॑स्वेनापि कतंव्यं श्राद्ध वे राहुदंशंने । अकुर्वा- 


णस्तु नास्तिक्यात्‌ पक्क गौरिव सीदति । स्नानं दानं तपः श्राद्मनेन्तं 
राहुदशंने' | श्रीवराहमिहिरकी “बृहत्संहिता” में भी कहा हे--'यो$्सौ 


असुरो राहुस्तस्य वरो ब्रह्णाञ्यमाज्प्तः | आप्यायनसुपरागे दृत्तहुतां- 


शेन ते भविता? । इस प्रकार अ्हण-समयमें दान, हवन, स्नान आदि 


शास्त्रीय सिद्ध हुए । इसलिए ग्रहणके शमयकेलिए प्रामाणिक ग्रन्थ 


“सर्यसद्धान्त? में भी कहा है--*स्नानंदानजपश्राद्ध्रतहोमादि-कर्मभिः | 


प्राप्यते सुमहच्छ यस्तत्काज्-ज्ञानतस्तथा? | ११।१८) । ग्रहणके समयमें जो: 


दान दिया जाता हे; वह अशुद्ध होता हे अतः उस समय शुद्ध ब्राह्मण 
ठो नहीं लेते | या तो उसे शनिदानोपजीवी-ब्राह्मण लेते हें; या. 
अन्स्यज लिया करते हे । इससे उनकी सहायता भी हो जाती हे। 


इधर ग्रहण-समयसे कभी ग्रहोके परस्पर आकर्षश-विकरषंणके समय 
आकर्षणकी शक्तिके सामन्जस्य हरः जानेसे ग्रहोंक पतनंसे प्रजयकी 


आशंका भी उपस्थित हो जाती है । बहुतसे आकाशस्थ ग्रह हमारी | 


पृथिवीसे भी वड़े होते हें, यह वात निर्विवाद हे । ग्रहणं-समयमें 
अकर्षण-विकर्षण स्वाभाविक होनेसे यदि उसमें असामञ्जस्य उपस्थित 
हों जाय; तो ग्रहके एक अंशके गिरनेसे भी प॒थिवीमं खण्डप्रलय हो 
सकता हे । सब ग्रह तथा पात आदिं, भगणोंको पूणं करते हुए एक 
बिन्दुर्मे जब_मिल जाते हैं तब सुटका अन्त वा प्रलयं होता हे, श्रतः 
्रहणमे भी वसी शंका उपस्थित होनसं, धमंमें बुद्धि लगाकर जप, यज्ञ 
आदि किया जाता है | श्रन्त-समयकी आशङ्कामें सभी इष्टदेंवका स्मरण 
किया-कराया करते ही हैं | गत वषाँमें सात-प्रह्योके एक-राशिमें आनेसे हौः 


विहारका भूकम्प हुआ-यह कौन नहीं जानता । इस प्रकार ग्रहणमें भी 


` सम्भव है ग्रहणक्रा अर्थं भी आकर्षण हे, वेसी आशंकामें अपने इष्टदेव 
को स्मरण करना ठोक ही है । तभी वेद्में “शं नो ग्रह्दाश्रान्द्रमसाः 


अहण और उसका सूतक 
शमादित्यश्च राहुणा? ( अथव० १३।६।१० ) राहु-द्वारा ( 

ग्रहः चन्द्रग्रदशान्ि ) चन्द्रम्रहणण त्रथा सूयग्रहणको  शान्त्य्र्थ प्रथन 
की गई है । “सूर्यसिद्धान्त' में झी ग्रहणाके समग्रको दारण कहा ग 
है--आद्यल्तकालयोम॑ध्य: कालो शेयोऽतिदारुणः । मज्वलज्ज्वल्लनाकार 
सर्वकमंसु गर्दितः? (११।१६)। ऐसे भयावह कालमें थोडा किया हुआ भी. 


_ दान-ध्यानादि माङ्गीलक हो जाता है । दुजनतोषन्यायसे ग्रह्ुण हानि 


कारक न भी माना जाय; तो भी उस समयका किया हुआ स्नान दान 
ध्यान कभी व्यर्थं तो नहीं हो सुक्रता; क्या किये हुए पुण्यकर्म कमी 
निष्फल. भी हो सकंते हैं ?? तब इससे सुधारकोंको उप्राकुलता क्यों: 


होती. हैं ! 


यहाँ यह भी जानना चाहिये क्रि--अहण : और भूकम्पके समय 
पृथिवीकी समान ददशा हुआ करती हे । सूकम्पके,समय..भी , प्रप्िदीस्थ 


` सभी वस्तुएँ अपनी-अपनी शंक्तिको छोड़ देती हं। ग्रहाणक़्ी; आक्षण 
` शक्तिका भी बढ़ा प्रभाव होता है। जेसे चुस्थक-मग्रिको, देखिये.) 


जहाँ भकम्प अधिक हुआ करते हे, वहाँ चुम्बकके साथ. एक सुईको 
रखते. हैं । व॒ह सदा उससे मिली रहती है, परन्तु भकम्पूसे कुछ पहुले 
ही चुम्व्रक अपनी शक्तिकों खो बेठता है, सुई उससे अर्ग होकर गिर 
जाती है | शास्त्रानुल्लार भूकम्प एथिवीमें पाप-राशिके इकट्ट होने पर 
एथिवीके तेजकी क्षोण॒तासे होता हे । आधुनिक विज्ञान. यह कहता 

कि--भीतरी अन्याय (ऊष्मा) से एथिवीमें भूकम्प. होता है, जब पाँच 
अँगुलियाँ मिल जाती हैं; तो सुक्का-प्रहार' प्रबल हो उठता इ पर 
एक-एक भ्रंगुलि घेसा काय नहीं कर सकती । भुंकम्पका श्रजुभव हमें 
पीछे होता है, पर उसका प्रभाव उक्त सूची-द्वारा पहलेसें ही बताए 
जाता हे । इस प्रकार जैसे भकम्पमें प्रथिवीकी शक्ति क्षीण दो जाती है, 


वैसे ही ग्रहणमें भी | और उसका सूचम-प्रभाव ग्रहणके वेध (य) ' 
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| में ही होने लग जाता है, पर स्थूल-दृष्टिवाले उसे नहीं. जान पाते; 

| शास्त्ररूपी सुई ही हमें बताती है । उस समय बलकी 'प्रापव्यर्थ ईश्वस्की 
उपासना दान-आदि, पुरुषोके कल्याणार्थ “तथा बल्लकी उत्पत्त्य्थ समर्थ , 
सिद्ध होते हैं-/इसी कारण शास्त्रकार' तदर्थ प्रेरणा करते हें । जो 

| बहा'“पोपलीला? समकते हैं, वे विज्ञानके ज्ञानलें हीन है । हमारे महान्‌ 
वैज्ञानिक-शास्त्रकार इन विषयोंमें अत्यन्त सप्रतिभ थे.। 


भ्रार्यसमाजी विद्वान्‌ श्रीप्रियरत्नजी आर्ष भी अपने विंदिक-ज्योतिष८ 
शास्त्र? ए० १७३-१७४ में लिखते हॅ--“वेदमे धूमकेतु नामक पुच्छवाळे 
ज्योतिष्पिएंडोंका वर्णन आता हे । “शं नो सप्युधू'मकेतु;' मन्त्रम घूम- 
केतुका झृत्यु-मारक विशेषण इसलिए दै कि--इसमें विषेले पदार्थ होते 
` हे. । 'सौर-परिवार! (प ६८१) में लिखा है--उनकी पुच्छोर्म काबन 
एकौषिद्‌ विषैले गेस अबश्य होते हें । हमारा वायुमण्डल इतना 
कलुषित हो जावे कि--हम सब मर जावं? | (पृष्ट १७३) “स नो महान्‌ 
अनिमानो (अपरिमित आकारवाला) धुमकेतु: (पुच्छुल-तारा) पुरुश्चन्द्रः 
धिये वाजाय हिन्वतु? (० १।२७।११) (पृष्ठ १७३। “नचत्रसुल्काभि- 
हतं शमस्तु भः? (अ० १३।३।३) यहाँ उल्काओसे घिरे हुए जड-नक्षत्र- 


केतुका ही एक भेद धूमकेतु होता है, उसके दुष्फल 
| जो प्रत्यक्ष "हैं ।, अथवंवेद ( १६।३।१० ) मन्त्रमें धूसकेलुका 
| क्षृत्यु! विशेषण आया है । इससे यह भी सिद्ध होता. हद 
कि-- धूमकेतु' झत्यु तक भी दे देता है। तभी तो सन्‌ १४३१ में 
जव यूरोपमें “धूमकेतु? -दिखाई पढ़ा, तो उसके फलस्वरूप वहाँ पर 
दाग वाला : ज्वर फेला, उसके बाद प्लेग फला, जिससे बहुत मृच्युए 
हुईं ।- इसी तरह १६८२ तथा १७४८ में भी वहां धूमकेतु दिखाई पढ़ा; 
| उसके फलस्वरूप समस्त यूरोपमें महामारी फैलनेसे बहुतःसी सत्यु * 
| हुईं | जब इस विषयमें वेदका तथा प्रत्यक्षका अनुग्रह हुआ; तव उसके 
फलका अपलाप कैसे किया जा सकता है ? इसीलिए स्वा०्द*्जीने 
| भी अपने 'डर्यांदि-कोंष” (१।७४ सूत्रकी व्याख्या) में 'धूमकेतुः-उत्पांत 
(ष्ठ ४८) इस प्रकार धूमकेतुको उत्पात ( उपद्रवजनक ) माना है। . 
| पनुस्यंतिः (१।३८) में भी केतुओंकी सृष्टि कही है। इस पर कुल्लूक- 
| भट्टने लिखां है ितेंवः-शिखावन्ति ज्योतींषि उत्पातरूपाणि? । यह 
| दीक भी है। घूमकेतुओंकी शिखाश्रॉके कर जांनेसे जहाँ-जहाँ उसकी 
| भस्म गिरती है, वा उसकी वायु प्रभाव डालती है, वहाँ-वहाँ 
| बंहुत संमंय तक बीमारी फैली रहती है, क्योंकि--धघूमकेंतु में हानिकारक 
| गेसोंका संम्मिश्रण पाश्चात्य-वैज्ञानिक भी मानते हं । | 


को कहा गया है । ऐसा नचत्र धूमकेतु ही हो सकता दै, घूमकेतु- 
उल्काओंको छोड़ते हैं? | 


इसी तरह राहुःकेतु द्वारा सय-चन्द्रके प्रहणमें भी दुष्फल हुआ 
करता है--यह हमारे पौरस्त्य-ज्योतिषी जानते थे, अतः उस विपाक्त- 
समयकी अस्पृश्यता तथा उसके बाद अपनी शुद्धि यद्वि हमारे उन 
यूव॑जोंने लिखी है--उसे निमूल मानना.या उसकी हँसी उड़ाना अपनी 
अनभिज्ञता प्रकट करना है, अथवा अपनेको लाड सेकालेका मानसिक 
दास सूचित करना दै। . 


जो वे हमारे पौरंस्त्य ज्योतिषी दूरस्थ झाकाशकी वात बता देते 
हैं; तो वे यहांकी सूक्ष्म बात बता देनेमें समथं क्यों न हों ) जिस दिन . 


3 
| CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


५०८ श्रीसनातनघर्मालोकः (४) 


वे चन्द्रद्शान बताते हे, उसी दिन चन्द्र दौख जाता है। यदि वह 


मेघोके आवरणसे नहीं दौखता; तो क्या उस दिन चन्द्रदशंन नहीं 
होता ? इस प्रकार यदि उस समयकी अस्पृश्यता आदि नहीं दीखती, 


तो उसका अभाव नहीं हो जाता । उस समयके वायुमण्डलका अशुद्ध 


होना वादी-प्रतिवादी सभी मानते हे, तब उस अशुद्धताको दूर करने- 
के लिए स्नान-ध्यानादि क्यों न किया जाय? 


एक यह भी किन्हीँका दुरामह हुआ करता है कि ये अहणादिक . 
तथा अन्य नियम क्या हिन्दुओंको ही दुःख दिया करते हैं; दूसरोंको . 


तङ्ग नहीं करते ? इसका उत्तर प्रकारान्तरसे 'न्यायदुशंन” में दिया है- 

अभ्युपेत्य कालभेदे दोषवचनात्‌? (२।१।१८) अर्थात्‌ जो नियम परम्परा- 
झे स्वीकृत कर लिये गये हों, उनके न पालने पर दोष हुआ करता है | 
क्या कारण है कि हिन्दु चाचेकी लड़कीसे विवाह करता हुआ डरता 
है, ओर मुसलमान निडर होकर उसे अपनी अङ्कशायिनी बना लेता 
है? इसमें वही स्वनियम-पालन मानना पड़ेगा । जवकि हमारे पूर्वो 
की सौ में नब्वे बातें सत्य सिद्ध हो रही हैं तो अवशिष्ट अज्ञात नियम 
श उनके रहस्यपूण हैं--यह मानना पड़ेगा। उनका आचरण हमें 
कतव्य है ही । जैसे कि हिन्दु-धंममें यह प्राचीन नियम हैं क्रि अपने 
गोत्रमें विवाह न करना, शिखा रखना, यज्ञोपवीत पहनना इत्यादि, पर 
संसलमान लोग अपने ग्रोत्रम विवाह करते हे, शिखा-यज्ञोपवीत धारण 
नहीं करते; तथापि उनको कोई बाह्य हानि नहीं होती दीखती, यह 
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सोचकर हमें उक्त अपने नियम छोड़ नहीं देने पडते । वहत विचार 
करने पर हिन्दु-धर्मके सभी नियम रहस्यपूर्ण सिद्ध होते हैं, परतु 
खेदका अवसर है कि सुधारक लोग इनको तब मानते हैं जब कि 
पर .पाश्चात्योंकी मुहर ग. जाय । यह पाश्चात्योंकी सानसिक-दासता 
इस पूर्ण स्वराज्यके समयभ-अब हट जानी चाहिये। 


यदि पाश्रात्योकी शैलीसे भी ग्रहण सिद्ध होता है, तथां हमारी माशी 
शेत्नोसे भी । केवल सिद्ध ही नंदी होता, प्रत्यक्ष भी हो जाता है. ६! 
अपनी शैली छोडकर अर्वाचीन शलीमें गिरनेकी कयां आवर यकता हैं! 
आप उंपनयन आदिके लिए पाश्चात्योंका अनुसरण नहीं करते; आप 
अन्त्येष्टि अंग्रेजांकी तरह मृतकको मूमिमें दबाकर नहीं करते, तव झर 
के विषयमें भी अपनी प्राचीन-शेली ही अपनाइये, अर्वाचीन 


, -फल्ेतः सिद्ध हुआ कि ग्रहणं राहु-केतुकत क है, उसकी अशदि,भो 
न्समूल है, डस समयका दान-ध्यान-स्नानादि भी प्रयोजनीय , है संश- 


. यात्मा्ओंको इस परं विचार करं अपना संशंय दूर कर देंना-चाहिगरे। 


कि < 
Dr ड्‌ rir ion; 


इति . 'श्रीगोरीदेवीगर्भजेन, श्रीप “शीतललालशससेतुपाबतनु 
जनुषा, सुल़्तानस्थ स० ध० संस्कृत-कालेजस्य-सूतपूर्वाध्यच्तेण, इदानी 
-देहली--रामदल- द्रीवास्थ-सं० हिं० महाविद्यालयाध्यक्तेण, विद्यावागीश 
-विद्याभृछण-विद्यानिधिपदभाजा. श्रीदीनानाथशर्मशास्त्रिसारसतेनं रीत 
“श्रीसनातनघालोके? सनातनम -सुख्यविषय-निरूपक्त-तदुग्रंथमालाया- 
रचतुर्थंसुमनो-विकासः सम्पूण: | उ * 
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विशेष सूचना 


हिन्दुधर्म-सनातनधमंका. निरूपक यह.भाग बड़ा हो जानेसे. यहीं 
प्रमाप्त किया जाता है, शेष सनातनधर्मके ब्रिषयोंको अग्रिम पुष्पमें प्रका- 
शित किया जायगा, पर यह जनताके सहयोग पर निर्भर हे । इस प्रकार- 
एक पुष्पको प्रकाशित करनेमें एक सहस्र रुपयेसे अधिक ही व्यय 

| बैठता है). यदि कोई महोदय न्यून-से-न्यून एक.हजार रुपंये दें, तो 
| ररि भागमें पर्याप्त विषय आ सकता है । ओर इससे वे महींदय 
हमारी, इस “श्रीसंनातनंधर्मालोक! - ग्रन्थसालाके संरक्षक .भी माने 
बार्वेगे; उनका चित्र भी छुपेया । उनका प्रत्येक प्रकाशनमें नाम भी 
प्रकाशित होता रहेगा। इस वार श्रीमान्‌ 'पं०.मुरारीलालजी- मेहता 
ग्रहोंदय '( ७०,“विवेकानन्द रोड कलकत्ता ). एक: सहन रुपया" देकर 


| सं गरन्थमालाकें सर्वप्रथम संरक्षक वने हैं, यह चतुर्थ पुष्प उन्हींके रुपये-. 
पे प्रकाशित हुआ है-इससे हिन्दु-जनताका तथा सनातनधर्मियांका कितना _ 


उपकांर' होगा--यह अनुभवी विद्वान्‌ ही जान संकते हे | इंस प्रकार 
।द महोदय भी एक-एक सहस्र रुपया अर्पण कर दें, तो हमारा द" 
हते एडका श्रीपनातनधर्मालोक' नोमक महायन्थे इस प्रकार थन्थ- 
गंतोंके रूपमें अधिकांश प्रकाशित हो सकता हैं । इसमें जो महोंदेयं स्वयं 
| भागे नहीं ले. खंकतें, वे प्रेरक बनकर समथ पुरुषोंसे एंक सहत्त रुपये- 


| सहायता दिलवावें, तो यह अन्थमाला शीघ्र प्रकाशित हो सेती _ 


है। जो यह भी नहीं कर सकते, वे एक-एक सो रुपयेके सहायक तो 
। बहुत वनवा सकते हे--उससे भी ग्रन्थमालाको शीघ्र निकलनेकी 
, ' सहायता प्राक्त होगी । यह बात पाठक अवश्य याद रखें कि हमें जो 
| बुद्ध भी धन इस यन्थमालाकेलिए तथा मालासे मिलता हे वा 
| 
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मिलेगा, वह समी ,इसी मन्थमालामें व्यय क्रिया जाविगा | हमारे 
निजी कार्यमें उसका उपयोग नहीं होगा | अतः कोई मी पाठक इस 
मन्थमालाका अमूल्य न लें | प्रत्युत इसका प्रचार. करवा कर प्रचुर- 
मात्रामं द्रव्य-साद्दाय्य दिक्षवावें । 


अन्तमें हम सनातनधर्मके इठ्यतो “मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं 
महात्मनाम्‌' इस कथनको पूरा चरितार्थ करने वाले, श्रन्तर्बहि निश 
माच्‌ पं० दुर्गादत्तजी त्रिपाठि-महामाग (भूतपूर्व (सिद्धान्त? “सन्मार्ग? 
के सम्पादक) का यदि यहाँ.नाम न लें, तो यह हमारी कृतष्नताकी 
परा-काष्ठा होगी । वे हमारे प्रत्येक कार्यमें जो सहयोग दिया करते दें 
उसका वर्णन करनेमें हमारी वाणी वा लेखनीमें क्मता नहीं । केवल 


-हृदयम कृतज्ञता-स्वीकार तथा उनको' सुखी रखनेकी परमात्मासे प्रार्थना 


करनेके अतिरिक्त हम अन्य कर दी क्या सकते हैं ? यह चतुथं पुष्प 
यहाँ समाप्त किया जाता है--अग्रिम पुष्पके प्रकाशनमें सहायता करनेके 
लिए पाठकों, अनुग्राहकों एवं हिन्दुधर्म-प्रेमियोंको अनुरोध करके हम 
पाठकोके पुनर्दशनार्थ अब बिंदा लेते हैं | 
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